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293. Монархически Колосеъ, 


Онъ изображенъ въ видЪ воина: на его шлемф, на латахъ и 
ногахъ помфщено перечислене государей, царствовавшихъ въ 
древнихъ и новыхъ монарх1яхъ. 

По сторонамъ находятся слБдующия изображешя: слфва. — 
крылатый левъ, подъ нимъ подпись: 

«въ первой Монарх Ассир ское, Вавилонское, Мидекое, 
Левъ, Злато, Глава». 

Пониже медвЪдь; подъ нимъ подоись: 

«Вторая Монарх!а а въ ней Государство Персидекое. 
Медв$дь, Сребро, Грудь». 

Справа, —четырехглавый леопардъ; подъ нимъ подпись: 

«Тремя Монарх!а, Содержитъ Греческую Шмперю въ Ев- 
ропф и Азш. Леопардъ о четырехъ головахъ, Мфдь, Чрево». 

Пониже, —десятирогй звЪрь; подъ нимъ подпись: 

«Въ четвертой Монарх!и Римская Гипер!я. ЗвЪрь съ де- 
сятью рогами, какъ частьми сего Государства. Ноги отчасти 
желфзны, отчасти скуделны (глиняны)». 


Текстъ внизу картинки: 


«Монархической Колоссъ То есть Самимъ Богомъ Йро- 
року Даншлу въ видфнш, подъ образомъ страшной вели- 
кости неполина показанное тфло содержащее всебф цфлого 
свЪта царетвъ и Монархш, Но отъ горы безъ рукъ, собою 

Л 


Сборн. П Отд. И. А. Н. 
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отторгшенся Камень, вее с1е ужаснаго взора т5ло, впрахъ. 
развыпалъ. желающему сю глубокими тайнами судебъ 
божшхъ наполненную картину яснфе разумфть; Должно 
читать пророчество даншлова гл. 2 нч, Сеи особливаго лю- 
бопытства въ древности достойной листъ, старашемъ надворнаго 
совфтника, г. Волчкова съ Лалини. на Россйской. языкъ переве- 
денъ. А первымъ тиснентемъ изданъ.въ С. Петербург при Имп: 
Акад. Наукъ и Художествъ. М. Махаевымъ. 1761 году». 


Подлинникъ латинс. печат. Риме. Тмпери въ городф Ау’- 
сбург$. 


Вверху, въ лБвомъ углЪ: 


«Ключъ на Литеры къ показаню Владфтелей и потом- 
ковъ ихъ». 


Ж Солнце, значитъ славн5йшаго Монарха, совершенной до- 
бродфтели. 

о Юпитеръ; являетъ богатаго щедраго и своему народу 
любезнаго владЪтеля. 

& Мареъ; зназитъ великодушнаго, храбраго [а ежели лучами 
украшенъ] то поб$доноснаго Монарха являетъ. $ 

У Меркурш имфетъ въ себЪ три знака 1 [Ф Миролюбивой] 
2 [3 Ученой] 3 [55 Политикъ]. 

$ Сатурнъ значитъ злаго, жестокосердаго и мучительнаго.... 
подданымъ своимъ ненавистнаго владФтеля. 

— Рогами къ верьху стоящая луна, знакъ великой надежды 
—^` Рогами въ низъ обратившаяся луна, ни единымъ дфломъ не- 
славнаго, на лБво повороченная луна ) знакъ нездороваго; а, 

( направо смотрящая луна, знакъ безщастнаго владЪтеля. 

Ф Венера; знакъ женолюбиваго нфжнаго и Роскошнаго 
принца. 

ш. Естественною смертю умеръ 

М. Убитъ отъ кого. 

МС. на войнЪ убитъ 

4. Съ престола, низверженъ. 
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С. Вновъ, [вдругоредъ] коронованъ. 
Ф Царства самъ отрекся. 


Надписи на колоссф, на перьяхъ шлерв. 


«Перваа монарха ассирййская началась лёта о”сотвор. свфта 
1789». 


На самомъ шлем$: 


«1. О" Сотвор. Свфта 1789. 1. Немродъ с/ $ ш. 9. Виль. 
1845. шт. 3. Нинъ. 1907. $ ш. 4. Семирамида. 1959. $ М. 
5. Замансъ. 2001. Ф м. 6. Ари. 2039. 7. Арал. 2069. 8. 
Балей. 2109. 9. Арматритъ. 2139. 10. Велахъ. 2177. 11. 
Балей. 2212. 12. Алтадъ. 2264. 13. Мамитъ. 2296. Стояше 
(долгота времени) 1630. 14. Манкалей. 2320. 15. Схеръ. 2356. 
16. Мамимъ. 2376. 17. Спаретъ. 2408. 18. Аскадатъ. 2446. 
19. Амунтъ. 2486. 20. Велохъ. 2511. 21. Белепаресъ, 2558. 
22. Лампридъ. 2586. 23. Созаръ. 2616. 24. Лампаресъ. 2638. 
25. Памнасъ. 2668. 26. Созармъ. 2717. 27. Мнерей. 28. Тан- 
тане". 2759. 29. Тантесъ. 2791. 30. Тыней. 2832. 31. Дер- 
ЦИЛЛЪ. 2761. 32. Эвпалъ. 2901. 33. Лаостенъ. 2939. 34. Ти- 
ритадъ. 2984. 35. Офратей. 3014. 36. Охратанъ. 3034. 37. 
Акрадапъ. 3084. 38. Сарданапалъ. 3226. Ф 39. Заль Велохъ. 
3146. © 40. Фулъ-Ассаръ. 3194. сЙ. 41. Салманассаръ. 3217. 
42. Сеннахери" 3227. М. 43. Ассаръ-Гадданъ. 3327. 44. Ме- 
родахъ Валадонъ. 8243. 45. Венъ Мерода. с”. 46. Навходо- 
носъ. 3304. 47. Навходоноссоръ. 3339. {$ 4.) М. 48. Евклъ- 
Меродахъ. 3381. М. 49. Регассаръ. 3412. 50. Ланвассардфхъ. 
51. Валтазаръ. М. 3425». 


На латахъ: 

«2. Монаржа. Мидская и Персидская. 1. Киръ. 3421. Ж. 
<. МС. 9. Камбизъ. 3435. о. Ъ.М. 3. Дари Гистаспъ. 3445. 
©. сП. 1. 4. Ксеркеъ. 3479. 7. %. ©.М. 5. Артаксерксъ 
Лонгоманъ [Долгая Рука]. 3500. %. ш. Стояше 208 лётъ. 6. 
Дари Нотъ. 3544. %. т. 7. Артаксерксъ. Мнемонъ. 3563. 7. 
‘2. ш. 8. Артаксерксъ Охъ. 3599. Ъ. М. 9. р 3625 
1* 
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М. 10. Дарт Кодомая при немъ падене Персидс. Монарх. 
3629. су. 7. М. 3. Монарма Греческая. Началась въ 3629 
году. Египетъ. Александръ Великй. Ж. с^. %. М. Птоломеи. 
Лаги. с”. ш. Филадельфь. 3. %. с/. ш. Эвергетъ. сЛ. М. 
Филопаторъ. $. <. Ф. м. Епифанъ. ш. Ф!лометоръ. $. МС. 
Евергетъ П. ш. Сотеръ. ш. Латуръ 4. С. $. ш. Алексадръ. 
ф. 4. ш. Лалуръ. т. Авлетъ. 4. С. М. Сиря. Селевкъ Ника- 
норъ. с/. %. М. Антохъ Сотеръ. с“. ш. Антюхъ 9е0ё. 4%. 
т. Селевкъ Каллиния $. С.М. Селевкъ Кераинъ. с7. ©. М. 
Антохъ Великй. ©. Ъ.С. М. Селевт. Флопаторъ .”, —. М. 
Антюхъ ЕшФанъ. $. ©. т. Антю: Евпатоё. $. М. Дмитрии 
Сотеръ. Ъ. .*. 4. ш. `Александръ ©. 4. ш. Дамтри Н?каноръ 
$. М. Антюхъ Сидеть $. 5. М. Трихонъ $.М. Антохъ Шу’. 
&'. ш. Длмтри НуканоР. $. .*%. $. М. Алексаедръ Протархъ. 
Ъ. .*.. <.М. Ант!0*. Грипъ. &. т. Селевкъ Гриповъ. <. 4. 
М. Аз1а Меншая. Антгонъ, 9. М. Димитр!и Покорнетъ. $. 4. 
п. Македонта. Ф1лшаъ. Аредей. —. М. Кассавдръ. &. №. 
Александръ М. Антипатръ. М. Димитр!и. $. 4. т. Пирръ. $. 
4. М. Лисимахъ. <. м. Птоломей Кера”къ. $. {.М. Антиго* 
Кенотъ. С. {. ш. Дамитри 5. м. Антигонъ Газо". &. №. 
Филиппъ П. 6. т. Персей. &: ©. 4. ш. 4 Монаржма Римская 
началась 3921 года. | 


Надпись на юбк$: 


1. Полй Кесарь. %. $. 3. М. 2. Августъ. *. $. 9%. 
3. м. Во дни (влБта) Христовы. 3. Тиверли 15. $. 3. М. 4. 
Калигуль 38. 5. .*%. Э.М. 5. Влавдий 43. < +*%Э.М. 6. 
Неронъ 55. $ .. 3. М. 7. Серма Галба. .“. М. 8. Оттонъ. М. 
9. Вителмй. Ъ. .*. М. 10. Веспазланъ 70. 4%. ©. ш. 11. Титъ 
Веспаз1а”. 80. %. ©. №. 12. Домиманъ 86. $. ©. Э.М. 
13. Нерва 97. 9%. 5. ш. 14. Траянъ 99. %. 3..4. м. 
15. Адранъ 118. 3. 9%. ш. 16. Антонинъ Шу [Благочестя- 
вый]. 147. %. 5.м. 17. Антошнъ Фил. 162. 3. ш 18. Ког 
модъ. $... >. М. 19. Эмй Пертинок 197 .*, М. 20. Дидли 
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Тула". © . М. 21. Северъ. Ъ. ©. м. 29. Васбанъ Каракал - 
ла. Ъ.Ф. М. 23. Попимй Макрипъ. 218. Ъ.М. 24. Гемога- 
балъ. Ф. В .*. М. 25. Александръ Север?’ 223, ©. 3. М. 
26. Максимниъ 236. Ъ..* М. 97. Гордланъ Отецъ М. сы". 
238. {.М. 28. Филипаъ Аравесъ 245. М. 29. Деки 350. Ъ 
МЗ Гамь 95 М 3 Валеранъ. <. Э.М. 32. Гал- 
менъ. ©). М. 33. Флави Кла’ли 271. {. ш. 34. Авреманъ. 
21.1. МЗ. Тацнеа 9774 М. 36. Флотланъ. М. 37. Авре- 
ли Пробузъ. %. $. М. 38. Карль Карусъ Нарвоненскй 280. 
%. с”. М. 39. Д1оклит1а" 303. {. $.5. М. 40. Константинъ 
Хлоръ. <. в. М. 


На правой ногЪ: 


Царство Восточное. 41. Константи". Велики 312. Ж. 9. 
$. т. 42. Конетанти". П. 350. д. М. 43. Тума" Апостатъ [От- 
ступилъ] 362. 3. $. МЗ. 44. ТовиНапъ 363. 0%. ш. 45. Вален- 
тинтанъ 364. т. 

46. Уолентъ бы 

47. Гращанъ пежо: 

48. деодоси 1. 379. {. 3. %%. м. 49. Аркадй. 395. м. 
50. Онор!и. 3. ш. 51. деодоси П. 423. %. 3. м. 529. Вален- 
тишанъ 425.4. С. Ъ. М. 53. Марманъ 450. 4.3. м. 54. 
Левъ 457. 2. З.ш. 55. Зенонь 474.6. 4. С. М. 56. Ана- 
стаси Г. 491 .*. В.М. 57. Юсгинъ Г. 518. т. 58. Юстивапъ 
БОТ т: За: 59: Юсныю Це 52а, 60: Тивери 
Конста"тинъь Ш. 578. {. 9%. м. 61. Мавраци 883. $. С. 
М. 62. Фока 602. $. .".. М. 063. Тракми 6015.3. М. 64. Кон- 
стантинъ ТУ. 642. М. 65. Гракмевъ Впу’ Констанъ 647. Ъ. 
М. 66. Констаигинъ Бородатыи У. 669. $. 3. м. 67. Юсти- 
нанъ П. 686. Ъ .^. а. С. М. 68. Леоити 695. 4. ш. 69. Ти- 
верт Авсимаръ 698. 4. т. 70. Юлишанъ. 761. М. 71. Ана- 
стасш 713. ©. М. 72. Оеодоси 715. Ф. т. 73. Левъ Исавря- 
нинъ 717. ©. ю. 74. Копстантинь Копронимъ УГ. 741. т. 75. 
Левъ [У. 775. ©. т. 76. Константи" УП. 790. 4. т. СлБдую-- 
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ще съ Карломъ П. посл ево Царствовали 1. Никифоръ 801. ©. 

М. Миахаилъ Г. 811. ©. $. ш. Левъ Армени" У. 818. &. М. 
Мухаиль Бальв П. 820. ©. ш. Вот. ш. Феофилъ 829. 3. С. 

Мухаилъ Ш. 841.5. Ъ. М. Ваами Велик. 867. %. т. Левъ 
Филосовъ УТ. 889. 3. м. Александръ 911. $... Конст. У. 
912. т. Романъ ©. 4. ш. Никифоръ Ф. 963. С. .”.. М. Тоанте- 
ринсъ. $. М. Васими 975. С. -*. т. Романъ Араг. 1018. М. 
Мих. пахл: ТУ. 1034. Ф. ш. Мх. Калал. У. 1041. ‚*, 4. п. 
Конст. Мон. 1052. ©. ш. Мих. стратегъ. 56. Ф. ш. Гсаак. Комн. 
57. ш. Консть Дог. 59. $. ш. Романь Дюгъ. 68. М. Мха 
Паста. 4. ш. Ник. Ботонъ. 4. ш. Алекс. Комнинъ 1081. т. 
Кало Тоаннъ 1118. 9. ш. Еммануиль 1143. $. ш. АлексЪй 
1181. М. Адроникъ 83. Ъ. М. Гсаакъ Анг. 85. 4. т. Алекс. 
Анг. 95. М. Алекчя Младш. 1263... Балдуинъ 64. 4. м. 
Генрикъ 1206. ш. Пет. Алеисъ Ш. МС. Робертъ 1221. . Бал- 
дуинъ. 4. т. Мих. Палеоль. т. Андроникъ. М. Андроникъ шщ. 
Тоаннъ Палео. т. Андронъ. т. Еман. 84. ш. Тог. 1417. ша. 
Константинъ. 1444. С. М. Имп. Тур. Оттоманъ 1300. ©. ш. 
Орханесъ 18. $.С. ш. Амуратъ 50. $. $. Бояцетъ 80. Ъ. 
Т.М. Калапинъ 1400. ш. Моисей 10. ш. Махометъ 12. Ъ. 
+. т. Амуратъ 22. $. $.5. ш. Махометь 51. $. +. №. 
Баяцетъь 81. М. Селимъ 1512. ш. Солимань 13. Ъ. {.м. 
Селимъ 63. $. $. ш. Амуратъ 1375. $. м. Ими. Тур: Ма- 
хометъ 95. ©. ш. Султанъ Ахметъ 1604. $. ©. ш. Мустафа 
1617. 4. т. Османнъ 1618. 4. т. Амуратъ 23. $. С. ш. Се- 
лимъ Пбраг. 1640. Ъ. С. М. Махометъ 1649. ъЪ. С. а. №. 
Солиманнъ 1687. ©. ш. Ахметъ П. 1691. 8. ш. Мустава П. 
1695. Ъ. 4. ш. Ахметь Ш. 1700. Махометъ У. 1730. Ос- 
манъ П. 1754. Мустаха П. 1757. 


На лфвой ногф: 


Западное Государство Поубенш Валентина Ш. разнымъ 
Премфнамъ и Варварскимъ народамъ подвержено было. Въ Ра- 
веннф Продолжалось владфве 184 го. ]мператоры Нмецюе 
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Л$та отъ Христа 800. 1. Карль Велини №. $. 9%.ш. 9. Лю- 
довикъ Крови 814. %. С, 4. С. ш. 3. Лотадйи 840.5. ©. ш. 
4. Лудовакъ П. 855. %. В. м. 5. Карль Калву® [Пафшивой ] 
875. М. 6. Лудовикъ Ш. 877. ©. №. 7. Карль Крассусь [Де- 
бельш] 880. С. 4. м. 8. Арнольфъ 887. ©. ш. 9. Лудовикъ У. 
899. С. м. 10. Конрадъ 912. <%. ш. 11. Генрикъ[. 926. 9%. 
{. №. 12. Оттонъ Г. 936. %. $. ш. 13. Оттонь ЦП. 973. ©. 
$. №. 14. Оттовъ Ш. 983. 15. Генри" П. 1002. 5%. {. м. 
16. Конрадъ П. 1024. ©. ©. п. 17. Генрикъ Ш. 1050. 5%. 
$. ш. 18. Генрикъ ТУ. 1056. 4. ©. 4. в. 19. Генрикь У. 
1106. $. т.» 


Правый столбецъ: 


«20. Лотар Саксонски 1125. 9%. ©. ш. 21. Конралъ Ш. 
1138. %. 9. ш. 22. Фридерикь барбаросъ [Рыжебородыи] 
1152. ©. М. 23. Генрикъ УГ. 1190. ©. М. 24. Филиппъ 
1199. М. 25. Оттонъ ТУ. 1208. ©. ш. 26. Фридерикь П. 
1218. ©. т. 27. Вильгельмъ 1247. С. 4. м. 28. Конрадъ ТУ. 
1250. 3. М. 29. Рудольхъ Г. 1273. ©. С. ш. 30. АдолФъ 
1292. ©. МС. 31. Алберть 1299, ©. М. 39. Генри" УП. 
1308. ©. М. 33. Людовикъ У. 1314. $. ш. 34. Карль ТУ. 
1347. ©. ш. 35. Венцеславъ 1379. вм Э.* 4. м. 36. Ру- 
перть 1400 в. м. 37. Евдонъ барбатусъ барадатыи 1410.5. 
т. 38. Сигизмундъ 1411. %. С. м. 16’ Австрйскаго дома. 39. 
Албертъ П. 1438. ш. 40. Фридери“ Ш. 1440. 4%. 3.8. м. 
41. Максмилуа” 1493. 5%. ©. ш. 42. Карль У. 1519. 9%. {. 
о. т. 43. Фердлнандъ Г. 1558. 4%. 8. в. 44. Максимиланъ П. 
1564. <. С. ш. 45. Рудолфъ П. 1576. 0%. В. ш. 46. Фатасъ 
Т. 1612. ©. ш. 47. Фердинанй П. 1619. 5. щ. 48. Фердинандъ 
ТИ. 1637. ©. 4. ш. 49. Леополдъ. 1658. 50. Тосиъ Г. 1690. 
о. {.м. 51. Карль УГ. 1711. Ж. 4%. $. 52. Карль УП. 
1742. Францис" Т. 1745. Герц. Лотарин. Тосканс. 


На пальцахъ правой ноги: 
«Аз1а, Греща, Египетъ, Са, Африка». 
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На пальцахъ львой ноги: 

«Германа, Гишпанта, Ттала, Англа, Гала». 

Подлинникъ находится въ моемъ собранш. Картинка грави- 
рована на мБди, какъ видно изЪ подписи, М. Махаевымъ. 

Въ моемъ собраши есть другое издаше (6) этого Колосса, 
гравированное тоже на мФди, на Ахметьевской фабрикЪ, и от- 
печатанное на четырехъ склеенныхъ листахъ бумаги; въ этомъ 
издави надпись: «Монархической Колоссъ то есть Сами — мъ 
богомъ.....» и т. д. находится съ правой стороны, вверху кар- 
тинки (а не внизу, какъ въ первомъ издани). 

Въ Олсуфьевскомъ собрани есть два экземпляра этого по- 
слфдняго издан!я; одинъ (6) неправленной доски (УП. 1319), дру- 
гой (в) доски вновь пройденной рёзцемъ (УП. 1320). Въ первомъ 
экземплярЪ доска покрыта царапинами, которыя еще не зашли- 
ФОваны; во второмъ доска уже совершенно отчищена. 


294. Славное побоище царя Александра Македонскаго съ 
Поромъ царемъ ИндЪйскимъ. 


Большая картинка, на четырехъ листахъ, склеснныхъ вдлинну; 
гравирована на деревЪ. Единственно извЪстный экземпляръ ея 
находится въ Публичной Библ1отекЪ, куда поступилъ изъ собра- 
вя академика Штелина (Погодина), купившаго этотъ лиетъ, въ 
числф прочихъ, въ 1766 году въ МосквЪф, «подъ воротами». 

Картинка изображаетъ Александра Македонскаго (слЪва) и 
Пора, царя ИндЪйскаго (справа), па коняхъ, другъ иротивъ друга; 
позади каждаго изъ нихъ стоитъ конное войско; воины Алексан- 
дра трубятъ побЪду. 

Между Александромъ и Поромъ поставленъ щитъ съ над- 
писью: «ий речё къ пору ч/ поре царю, таковёли 6сть вфра шдй- 
ская й правда войско твде идетъ на пбмощ къ тебе ибръже шз- 


АЛЕКСАНДРЪ МАКЕДОНСКЙ. 9 


рфвся назадъ хотя войску запретить». Надпись надъ Алексан- 
дромъ: «царя алеёйндра македонскаго воиско смело выступаетъ». 

Надпись вверху картинки: «славное побоище, царя александра 
македонскаго съ царёмъ поромъ шдскимъ. и сяде алеёандръ на, 
своего коня дочупала и вземъ въ руку-кошб и щитъ и збрую 
возложи на главу свою шелбм и выехалъ па поединокъ й воззв&, 
вёмимъ гласомъ х пбре царю идй противу меня, или покоряйся 
й азъ тебя помилую и съехашася Оба и оудари алексёндръ пора 
въ груди и сшибъ его съ коня и войско его взялъ подсвою власть». 


995. Царь Александръ Македонский, 


Листовая картинка, гравированная на деревЪ. На ней пред- 
ставленъ: «прь алеёандръ македонскш», па конф, съ копьемъ въ 
рукБ. Фигура Александра скопирована съ № 294. Еданственно 
извфстный экземпляръ этого листа находится въ Олсуфьевскомъ 
собрави и принадлежитъ, по работБ, къ разряду «Штелинов- 
скихъ» (УГ. 1206). 


296, Поръ царь НндЕЙекИ, 


Дружка предыдущему листу. Листовая картинка, гравиро- 
ванная на дерев; Поръ представленъ на конВ съ копьемъ въ 
рукЪ; надъ нимъ надипеь: «царь Поръ индески.» 

Фигура Пора копирована съ № 294. 

Единственно извЪетный экземпляръ этой картинки находится 
въ Олсуфьовскомъ собранш (УТ. 1207). 
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997, Бой царя Александра Македонскаго съ Поромъ царемъ 
ИндЪйекимъ. 


Двухлистовая картинка, гравированная на м$ди, на Ахметьев- 
ской ФабрикЪ, въ первой половин ХУП в$ка. Подлинникъ нахо- 
дится въ моемъ собрании. 

Переводъ сходень съ переводомъ трехлистовой картанки 
№ 294. 

'Текетъ внизу: 

«Алеёандръ Македонски родися 5168 Мца марта 12 день 
вчасъ 9 (.) поживе всего 32 лета (.) от 20ти летъ нача царство- 
вати и царствовалъ 12 летъ (.) воевалъ по всеи земли одолелъ 
и покорилъь варварскихъ языкъ 22 еллинскихъ коленъ 14 (.) 
создаже градовъ 17 алеёандрию воегипте алеёандрию во\б- 
стехъ!) алеёандрию державную алеёандрию въ скифе алебанд- 
рию парскупице?) реце алеёандрию на остраде алебандрию въ 
вав1лоне на тигре реце алеёандрию на амянудисте алебандрию 
на питерен алеёандрию на конскихъ водахъ алебандрию у еари- 
сли (.) алеёандръ храбръ зело бысть и сотвори алебандрию ве- 
ликую воегипте и царствовавъ внеи и победи дария м$дянина и 
протзихъ цареп не покаряющихся ему. 

Алеёандръ же 1ныя многия страны победил и воедино сово- 
купилъь даже до солнечнаго града и виде тамо нечистыя члвки 
Ахетовы внуки иже ‘ядяху всякую нечетоту и мертвечину 3) и 
чтвчския телеса пепогребохусл по ядяху да не 1зыдутъ си осквер- 
шти стую землю 1 изгна ихъ отъ лица своего мимо севера и 
погна пхъ въ горы севЪфрныя иже суть зело высоки и соступи- 
шися горы точию 12 локоть несоступилася онже утверди то ме- 
сто враты железными и замаза сулчитомъ “) (.) впоследнияже дни 
по поп? рочеству езекшлеву испущены будутъ 1 изыдутъ вконъчине 
мира, 1 осквернятъ землю стую сняжъ нечистыя языки нарицаются 


1) Въ прочихъ изданяхъ: «во обла- 3) Тамъ же: «мертвину». 
стехть». 4) Тамъ же: «суглитомт». 
2) Тамъ же: «на скупице». 
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гогъ и магогъ (.) по смертиже Алеёандра воеводы его царство- 
ваша 1] Филонъ въ Македони 2 анътиохъ въ европе». 


Вверху картинки: 


«0 бою александрове споромъ инденскимъ царемъ 


Г како уби его (.) Алеёандъ прь македонски споромъ 5) утвер- 
дили на договоръ чтобъ имъ самъ на самъ бит!ся а во1ском ихъ 
стояти 1 ыхкоторому на помощъ неходити (.) и сие рекь але- 
ксандръ вседъ на великаго своего коня вземъ копие свое вруку 1 
изво1ска своего прямо пофде 1съехався александръ споромъ и по 
трижды ударипися и сокрушиша мечи своя 1! александръ кпору 
рече (:) тали есть у тебя вера 1 правда твоя пременся вонство 
бо твое тдутъ на помощь ктебе (.) порже озревся назадъ хотя 
воевъ своихъ установити (.) александръже темъ словом прель- 
стилъ его и коня своего пола острогами велми ударивъ °) 1 кпору 
подехавъ блиско вскоре 1 подъ десную пазуху удари крепко ко- 
шем конже александровъ пора ухвати зубами и ногами кземли 
прдави (.) поръже зле животъ свой идушу предаде (.) вдеянежъ 
начаша бегати александръ же своими гнаша за ними и 400 
живых у нихъ ухвати и многое множество побиша (.) теложе 
порово вземше 1 положипа на одръ златы и встолны градъ лпу- 
пусъ пр!несоша (.) царщаже его темишра, распростерши власы 
главы своея и ризу многоценную на себе раздра издесятю ты- 
сящи индепскихъ владыкъ сплачемъ велким и срыданиемъ тело 
порово сретоша (.) Александръ же повеле поставити златы одръ 
п корону велаку на главу его возложити и тако его вси оплакоша 
псчестию велкою погребоша и стоя алексапдръ за градомъ 12 
днен а въ градъ невн!де и по дванадесятыхъ днехъ влпупусъ 
градъ вниде и внидоша вцарския полаты иже красно и дивно со- 
творены начетыре перестрела долгота ихъ такожде степы ихъ зла- 
томъ покровены а столпы пхъ все златые бисеромъ и камешемъ 


5) Тамъ же: «споросомъ», 
6) Тамъ же: «пора острыми ударивъ». 
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украшены и всехъ великихъ пре богове написаны & 12 мцовъ вчлвч- 
сыхъ образахъ зделаны вси златомъ и женские образы 1 всякая 
поподоб1ю своему часы 1 имено лунные (.) и пр1ведоша, ко лексан- 
дру 1000 конеи борзыхъ поровыхъ 100000 Фарижеи индеискихъ 
подпокровцы 20000 слонов 1000 львовъ ловныхъ 1000000 ору- 
яя отъкамени самфира 1 перстень поровъ многоценнои отъ ами- 
тиста камени блюдъ златых настолныхъ вемкихъ 100000 ро- 
говъ слоновых 10000 1 потиръ настолных откамени многоценного 
1зб1сером драгимъ 30000 1 протчихъ 1ныхъ вещеи множество 
ихже немощно 1споведати(.) александръже совсеми силами своими 
поиде и постави во индеи наместн!ка любимаго своего ант!оха и 
повел всемъ слушати его во въеЪмЪ». 

Въ этомъ издави первая строка текста вверху (посл заго- 
ловка) заканчивается словами: «бит!ся а во1ском». 

Мнф извЪстны еще три издая этой картинки, всф 1830— 
40 годовъ; въ нихъ первая строка текста заканчивается словами: 
_ ВЪ издании б: «а во»; въ издан!и в: «а во1ско»; въ издани 4: «а 
воискому». 


298. «Люди див!я нанденыя царемъ александромъ маке- 
Донскимъ». 


Надпись эта находится вверху листовой картинки, гравиро- 
ванной на мФди, въ начал ХУ вфка, на Ахметьевской Фхабрик$. 
Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 

СлФва представленъ Александръ Македонский съ своими вои- 
нами; всф они на коняхъ; остальную часть картинки занимаютъь 
«ЛЮДИ дивыя». | 

Подпись внизу: 


«Егда царь александръ македонсскии ') своими грады плениша 


1) Въ изд. +: «Макидански». 
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тогда царствы мнози побираща востокъ и западъ прохождаша 
сицевыхъ дивихъ людеи вгорахъ вкутухтовыхъ нахождашв мно- 
гихъ живущихъ страшныхъ иужасныхъ взимаше Тщашеся ихъ 
впртво свое привести нониединаго отнихъ могъ произвести со- 
удивленйемъ люди нанихъ взираху ипищу имъ подаваху нони 
непрйемше шщу гладомъ пом!раху Тогда, ноедномъ?) глазе еди- 
наго по]ма нотои егоз) обманом обнима кдивимъ людёмъ 1дяше 
самъже далеча отънихъ убфгаше» *). 


МнБ извфстны слБдуюцщия повторен!я этой картинки: 

6) издаше второй половины ХУШ в$ка; первая строка, текста 
заканчивается въ немъ словомъ: «пройзвести». 

в) Таже самая доска, перегравированная вновь. Оба, изда- 
н1я находятся въ Олсуфьевскомъ собран (УТ. 1128 и 1135). 

1) Издаше 1820 —30 годовъ. Послднйя слова первой строки 
текста: «могъ прозве». 

9) Издаше того же времени. Посл дея слова первой строки 
текста: «могъ пройзвести». 

е) Издаше того же времени. Послфдния слова: «нонеедина». 

Въ Олсухьевскомъ собрав (Т. ХГ) есть еще издаше (ж), 
отличное отъ предыдущихъ. 


Вверху его надпись: 


«Люди див!и наиденыя, кремъ александро“ Македонскимъ» 


Александръ Македонский представленъ пфшимъ, съ копьемъ 
въ рукф, всадниковъ подлБ него нфтъ. Текстъ тотъ же, съ 
незначительными измфнен!ями. Картинка листовая, гравирован- 
ная на мФди (ХТ). 


—————————3——ж——_—_—_—_—00——— 


2) Въ изд. д: «и объ едномъ». 4) Въ изд. дит: «обгаше»; въ изд. 
3) Въ изд. 1: «но тои потри егоь; е: «отбежа». 
въ изд. д: «но тои но тои его». 
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999. Смотрины гречеекихъ парицъ, 


Грубая кр$пкая водка, въ листъ, работы А. Зубова, или Ив. 
Любецкаго. Подлинникъ находится въ Публичной Библюотек$. 
Содержаше картинки объясняется текстомъ: 


«Ельленя в” Фабулахъ писали, 
Что ихъ при такъ женъ бирали 
И се избранна 0” дЪвъ дЪво 
Кажетъ всенародно свое т$ло 
Единому ихъ на мысль пала, 
Чтобъ красна, девица пре’стала, 
Ненага ниже во одежд 
Нобыть королева, в* надЪжд$ 
Взсемъ порядке гдф нивзялася, 
Златою сфткою облеклася 

Ни пфша ниже какъ наконфхЪ 
Явися в королевскихъ дворЪхЪ 
Страхъ и тревогу напускаетъ, 
Любовь и серце пре’являетъ 
Ногу свою поднявъ на козла 
Значитъ вхо“ свои бе’всякаго зла». 


300. Изображения четырехъ древнихъ царей. 


Четыре картинки въ 8-ю долю листа; повидимому они были 
награвированы на одной доск$, а разрфзаны на четверо уже 
по отпечатанш. Цари изображены на коняхъ: 


1) «храбрый царь алезандръ македонскй юже вруку его вся 
царствия покоришася:» 


2) «царь дари персюй слиша яхо идетъ вопнство македон- 
ское смутися:» 
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3) «силный прь екторъ трянскуй безчисленное воинство гре- 
ческое поразилъ:» 

4) «мудрый цръ ахилла, греческий траехъ убиль троянскихъ 
цареи ектора троила дехе!ба». 


Подлинники, работы второй половины ХУ вфка, находятся 
въ Олсухьевскомъ собран (УШ:.1509, 1510, 1512 и 1513). 


301. Освобождене БЪлграда отъ осады Печенеговъ. 


Листовая картинка, гравированная на Ахметьевской фабрикф 
въ первой половин ХУШ вфка. 


Текстъ: 


«Фписане о беле градф како киселемъ дл осады печенежъ- 
ския свободися синопсиеъ глава 10 листъ 70 книга 2. 


Сущу владимеру навоине прийдоша, печен$зи 1обступиша, белъ 
градъ киевски идеже наложницы владимеровы бяжу и утвердиша 
слово свое подградомъ стояти дондеже гладомъ изморятъ ихъ. 
ноегда уже гражданф хотяху печенфгомъ. здатися. неки члвкъ 
удержа ихъ и обравъ идеже можаше «обрести брашно отпшенщы 
овса и отрубеи. повеле две кади киселя развести а третию сыты ме- 
довы. княжия медвеицы. Тископати три кладези повел итри кади 
вкиждо кладезь вставити. особь скисел$м особже ссытою. на утриже 
призва, некихъ отпеченфговъ началныхъ людфи. во градъ и показа 
имъ кладези скиселемъ иссытою. а граждане предними черпающе. и 
варяху кисель. и растворяюще сытою. сами ядоша, и печенеговъ 
кормиша. потомъ и всосуды имъ киселя и сыты доволно давше. 
отпустиша ихъ изграда. и реша аще вамъ недостан®тъ напол 
корму п(оуградомъ. се граждан$ вамъ посылаютъ. печенфзиже 

2 
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видеще’ чудно изобилие брашна и мняху гладомъ неуморити ихъ. 
‹тступиша отграда. белъьже градъ сицевымъ ятростным про- 
мыслом „тосады печенежныя свободися. члвкаже того прозваша 
кисель. который хитрость сию изобрет$. глаголютъже его быти 
отил$мени и колфна свендфлда. нарочито совфтника, святославля 
1 влод1мерова». 


На картинк$ представлено, описанное въ текстф, угощеше 
Печен$говъ киселемъ съ сытою. Подлинникъ находится въ моемъ 
собрании. 


302, Русевя сказаня. 


Шестнадцать листковъ въ четвертку, отпечатанныхъ съ од: 
ной стороны. 

На первомъ листкф изображенъ: «Велиый Князь Рюрикъ 
Княжилъ отъ 862. до 879 года. по Рождествё Христовомъ.» 
‘Подъ портретомъ: «Гравированы А. Афонасьевымъ». Пункти- 
ромъ. 


Внизу текстъ: 


«Руссвя сказаня. Первое О славномъ и великомъ КнязЪ 
Рюрик$. — Москва, у Книгопродавца Василья Логинова, на Ни- 
кольской улицЪ. 1824». 


За тёмъ слфдують листы 2 —16; на каждомъ изъ нихъ, 


вверху, картинка, гравированная пунктиромъ, а подъ нею гра- 
вированный же текстъ, а именно: 


«2. О любезные друзья мои! 
Катели простые красныхъ сель, 
Любите вы сказки рускя 
Слушать въ вечера осенше, 
Скучны, длянные, ненастные. 
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Соберитеси вокругъ меня, 

Сядъте чинно за дубовый столъ; 

Съ вами я хочу бесфдовать 

О любимой сторон% родной: 

Знаю я съ какой охотою 

Слушаете вы, гдф руское 

Имя только вспоминается.— 

Какъ же намъ и нелюбить того? 

Кто нелюбитъ стороны родной, 

Тотъ не есть сынъ отцу, матери, 

Тотъ не кровной роду, племени.— 
разскащикъ. 


3. За тысячу почти ЛЬТЪ до насъ въ славномъ и великомъ 
Нов$-городф жилъ мудрый Гостомыслъ. Не былъ онъ Кияземъ 
рускимъ; но имфлъ такую власть надъ Новогородцами, какую 
отецъ имфетъ надъ дфтьми своими. Однимъ словомъ ршиль всЪ 
споры; однимъ взглядомъ заставлялъ всякаго говтрить правду. 
Долго Новогородцы жили щастливы; но пришло время кончины 
Гостомысла. Онъ призвалъ къ себЪ почетныхъ людей и говорилъ 
имъ таковы слова: Любезные друзья мои! Вижу, что мнЪ не 
долго жить на бфломъ свЪтЪ. ПоЪфзжайте за, море руское. Тамъ 
Княжатъ три брата: Рюрикъ, Синавъ и Труворъ. Просите ихъ 
къ себф. Опи храбры, и не дадуть васъ врагамъ; мудры и 
устроятъ въ васъ порядокъ. Иначе, молодые люди вольны. — 
Они не захотятъ никому изъ васъ повиноваться, а безъ власти 
жить худо. Онъ едва могъ говорить послфдня слова. Старцы 
рыдали надъ умирающимъ своимъ другомъ.— 


4. Обылисъ слова Гостомысловы. Еще высоюй курганъ не 
обросъ зфленою травою надъ его могилою, а въ Новфгород$ все 
пришло въ безпорядокъ. Старики не усмотр$ли за молодыми 
людьми; молодые люди не уважали стариковъ: не было власти а 
всякой хотфль владфть другими. Но друзья мои! умные и чест- 
ные люди не умираютъ; они изъ темной могилы научаютъ насъ 

Сборн. И Отд. И. А. Н. о 
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добру. Новогородцы вспомнили совфтъ Гостомысла и на веч$, 
то есть, на м!рской сходк$ сказали въ одинъ голосъ: хотимъ. 
имфть Князя; пошлемъ за море. — Самой вкусной хлфбъ, соболья 
п друге дороге м$хи, лучпие соты меда въ знакъ обиля земли 
руской отобраны въ подарокъ. 

Шастливо миновало посольство Новогородское л$са дремуче, 
топи зыбюя, каменистые берега моря Варяжскаго, и благопо- 
лучно дошло до озера рускаго и до горы руской. Скоро молва о 
прибыти Новогородцевъ достигла до чертоговъ Княжескихъ. — 

5. Три вфнценесные брата, середи витязей и бояръ своихъ, 
приняли пословъ отъ великаго города, и говорили имъ такя сло 
ва: добрые наши сосфды! что заставило васъ пройти л$са, дре- 
муче, топа зыбщя, берега каменистые. Миръ или войну принесли 
къ намъ? Послы Новогородсве покловились имъ низко, поднесли 
дары свои и отвфчали: Князья мудрые! витязи могуче! вотъ 
хлфбъ съ полей нашихъ; воть мфхи со звБрей; вотъ медъ отъ 
пчель; всего у насъ много, но тольно нЪтъ одной правды. Мы 
хотимъ Князя; приидите, владЪйте и правите нами по закону. — 

Долго Рюрикъ, Синавъ и Труворъ не соглашались на прозьбу 
Новогородцевъ. — Родная сторона мила всякому; на-посл$докъ 
съсовфта своихъ вельможей согласились Бхать въ землю рускую, 
и взяли съ собою лучшихъ воиновъ ибояръ своихъ. Три дни сряду 
Новогородцы выходнли на дорогу, и смотр$ли къ сторон Варя- 
горусской; 

6. А въ четвертый по густой пыли п топоту коней узнали 
они о прибытш ЁЕнязей. Старики и молодые, жены и дфти, вс$ 
вышли къ нимъ на встр$чу. На б$ломъ конф, въ свЪтлыхъ, какъ 
жаръ, стальныхъ досп$хахъ $халъ Рюрикъ среди своихъ братьевъ, 
а заними бояре и воины. —Ласково приняли Князья хлЪбЪ и соль, 
ласковфе кланялись народу. — При радостныхъ крикахъ въфхали 
они въ городъ, держали совфтъ на вЪчЪ; раздфлили по себЪ з6млю 
рускую, и принесли съ собою соглаче къ Новогородцамъ. Два 
года Рюрикъ благополучно Княжилъ въ старой ЛадогЪ, а на тре- 
т получилъ онъ печальную вфсть о смерти своихъ братьевъ, Синава 
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на БЪлЪ озерф. а Трувора въ Изборск. Долго крушился онъ о 
смерти своихъ кровныхъ; но мертвыхъ не можно воскресить изъ 
могилы; соединилъ три Княжества, Новогородское БЪфлоозерское 
и Изборское воедино; и изъ Старой Ладоги въ Новгородъ пере- 
несъ престолъ свой. — 


7. Велико было Рюриково стараше о щасти своихъ поддан- 
ныхъ. Онъ послалъ въ разные города вфрныхъ бояръ своихъ, а 
что бы они наблюдали въ нихъ правдудаваль имъ волости во 
владфве. Но какой мудрецъ можетъ сдфлать всфхъ довольными? 
Оскольдъ и Диръ, бояре и рыцари Варяжеве не получили ника- 
кого удфла; приступили къ Князю съ таковою прозьбою: Госу- 
дарь! тебЪ извЪетно, что мы возросли на ратномъ полф. Нын% 
руская земля со всфми въ мирЪ, а храбрымъ витязямъ жить 
скучно въ городскихъ стфнахъ. Отпусти насъ поискать щаст!я 
въ другихъ Государствахъ. Рюрику не противна была ихъ прозьба. 
Онъ отпустиль на чужую сторону, и позволилъ взять съ собою 
охотниковъ до дёль рыцарскихъ. 


На другой день еше довосхода, солнечнаго Оскольдъ и Диръ 
выфхалц изъ Новагорода, и пустились прямо на полдень. — Много 
припятствий встрЪзалось имъ въ лБсахъ дремучихъ, 


8. много опасностей въ сторонф невфдомой; но они одол$ли 
все, и прибыли къ высокой горЪф, на которой стоялъ небольшой 
городъ. — Что это за городъ, и кто владфетъ имъ? спросили у 
поселянъ, которые работали въ пол. — Клевъ отвфчалъ имъ стар- 
шй изъ всфхъ. — Онъ построенъ тремя братьями, Клемъ, Ше- 
комъ и Хоревомъ. Долго прадфды наши были щастлчвы; но 
намъ досталась участь самая горькая. Лютой народъ, Козары, 
побфдилъ насъ и наложилъ дань тяжкую, — радостно забилось 
сердце витязей. Они молча поднимались на гору, и тихимъ ша- 
гомъ въЁзжали въ городъ. Со вефхъ сторонъ стекались жители 
къ иноземцамъ. Остановился Оскольдъ; остановились вс. Доб- 
рые Клевляне! потомки храбрыхъ Словянъ! сказалъ онъ гром- 
кимъ голосомъ Стыдно быть вамъ подъ власт!ю народа дикаго. 

2* ы 
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Соберите свои силы! мы поведемъ васъ и прогонимъ вашихъ 
неприятелей въ ихъ степи. 

9. Сильное дфйстве имфли слова его. Старцы ободрились; 
молодые люди почувствовали неодолимую храбрость. Клевляне, п 
Поляне собирались къ витязямъ Новогородскимъ. Грозное опол- 
чеше двигнулось оть Клева. Козары узнали о походф Славянъ; 
оставили своп бфлыя вежи (палатки,) и шли на встрЪ$чу. Два воин- 
ства, какъ двЪф грозныя тучи, приближались другъ къ другу. За- 


свистали стрфлы м$фтюя, затрещали копья длинныя, заблистали 
сабли острыя, полилася кровь багровая. Страшно было сраже- 


не. Одни бились за свободу; друге за корысть. Уже Кевляне 
начинали отступать, какъ Оскольдъ и Диръ ударили на враговъ_ 
съ своею дружиною; всф бросились за ними и закип$ла страш- 
ная сЪча. Смутились Козары, подались назадъ, побЪжали и по- 
крыли своими трупами ратное поле. Они ушли къ Дону, и больше 
не показывались передъ Клевомъ. — 
Скорые гонцы дали знать въ Клев$ о славной побЪдЪ. ВездЪ за- 
курились жертвы, и старцы готовились къ принят!ю побЪдителей. 

10. Между тБмъ войско переправлялось черезъ Днфпръ съ 
радостными криками, и входило въ городъ съ великою дебычаю: 
ВсЪ выступили ему на встр$чу. — Да здраствуютъ сильные 
Князья наши, Оскольдъ и Диръ! воскликнули старцы. Да здра- 
ствуютъ! вскричали юноши. Да здраствуютъ! повторили тысячи 
голосовъ въ городф.—Оскольдъ п Диръ сошли съ коней своихъ, 
благодарили народъ Клевсюй и невидфли бфды, которая какъ мы 
увидимъ въ слБдующемь сказанш, разразится надъ ихъ головою; 
вошли во дворець Княжесюй и возложили на себя Княжескя 
украшен!я: Друзья мой! не полагайтесь никогда на щасте. оно 
лавкаетъ, портитъ сердце, п оставляетъ послЪ себя горечь лю- 
тую. — Такимъ образомъ Оскольдъ п Диръ возгордилися побф- 
дою, возгордилиеь своимъ достоинствомъ. —. Попдемъ на Царь- 
градъ; сразимся съ Греками. — 

11. Земля ихъ богата золотомъ н серебромь. Пусть отда- 
дутъ они намъ половину своихъ сокровищь, нли узнаютъ силу 
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руки нашей! Сказали они въ думЪ — Корысть ослфпляетъ вся- 
каго_ Боярамъ понравилось такое слово-ДвЪсти судовъ сомно- 
гими воинами покрыли волны Днфира быстраго, и двигнулись 
внизъ по его течешю. — Трудно было имъ миновать высове по- 
роги; но чего не дфлаеть желан!е славы и прибытка? Частю по 
бЪрегу, частю между острыхъ камней, несмотря на сильное 
стремлеше воды, проведены они были благополучно; мнновали 
всЪ опасности; переплыли море Черное, и окружили Царь-градъ. 
Застонала земля Греческая, затрепетали жители Цареградсюе. 
Скорый гонецъ стрЪлой быстрою; полетЪлъ изъ града съ в$ст!1ю 
къ Махаилу Царю на р$ку чорную, гдЪ онъ бился съ Агарянами. 
Михаиль оставиль поле ратное, ‘и спфшилъ спасти отечество. 
Но что представилось очамъ его? Пылали села красныя; опуста- 
шались монастыри 

12. Божш; ограбленные жители бродили по полямъ потоп- 
таннымъ. — Столько-то злы были КЛевляне, когда поклонялись 
идоламъ. — Михаиль не находилъ никакихъ способовъ отразить 
лютыхъ враговъ свопхъ. — Оставалась единая надежда, на-Вее- 
вышняго. Онъ призвалъ къ себф Патрарха Фотя. Святый отецъ! 
сказаль онъ ему. Врагъ лютъ и силенъ, а избавиться отъ него 
средствъ не имфю. —Казна наша истощена, а войска въ сторовВ 
отдаленной. — Соберн воиновъ Христовыхъ; пойдемъ во храмъ 
Пресвятыя Богородицы Влахернской; вознесемъ къ ней молитвы 
теплыя. Она осфнила н$когда покровомъ своимъ сей градъ; изне- 
семъ ризу ея на край моря; омочимъ ее, и будемъ ожидать по- 
мощи свыше. Угодна была рЪфчь ся предъ Патр1архомъ. Онъ 
всталь съ своего места; укр$плялъ въ ГосударЪ таковую благо- 
честивую надежду, и обфщалъ пророчески помощь неменуемую, 
поклонился низко, и оставиль дворецъ Императореюй.— 

13. Солнце достигало уже высоты полуденной. Лучи его 
были кровавы отъ дыма, который съ полуночной и западной сто- 
роны поднимался прямымъ столбомъ отъ горящихъ городовъ и 
сель. Небыло на, небЪ ни единаго облака; вЪтерокъ не прохлаж- 
даль утомленныхъ нещастливцевъ и ни волноваль морской по- 
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верхности. Вдругъ раздался унылый звонъ колоколовъ; въ Цар$- 
градф, слышно было протяжное пфне, и показалось изъ воротъ 
съ хоругвями и со крестами священное шеств!е; весь почти на- 
родъ слдоваль за нимъ изъ града. — Оскольдъ и Диръ, стояли 
на высокомъ холмф, слышали и видфли все с1е; велБли собирать: 
ся и строиться своему войску; ожидали нападен!я; не примфчали 
въ противникахъ своихъ воинскихъ пр1уготовлешй; и не могли 
понять. какое оруже хотЪли обратить на нихъ Греки? — Они не 
знали сколь кр$пко оружие христ!анское. 


14. Священный полкъ тихо подходилъ къ морю; остановился 
на берегу его. Патр!ярхъ съ умиленною молитвою вознесъ чест- 
ную ризу къ небу, и потомъ едва коснулся краетъ ея морской 
поверхности, какъ вдругъ, о чудо! съ востока зашум$ла’ страш- 
ная буря; небо покрылось чорными тучами; молн1и полились ручь- 
ями на землю; ударили ужасные громы, и тихое море покрылось 
пфнистыми валами. —Съ нами Богъ! воскликнули Греки. — Горе, 
горе намъ! кричали Клевляне; бросались на суда свои,-и погибали 
вмфст съ ними. Оскольдъ упалъ на кол$на, и позналъ силу Бо 
га, Христ1анскаго. —Онъ просилъ крещен1я, получилъ его, и на- 
реченный Николаемъ возвратился въ Клевъ съ малою дружиною, 
безъ корысти; но съ миромъ п душевными сокровищами, кото- 
рыя доставляетъ намъ въ сей жизни и въ будущемъ вЪфк$ Хри- 
станская вЪра. — 


15. Между тфмъ щастливо Княжилъь Рюрикъ въ Новфго- 
родЪ; всячески старался ввести порядокъ и правосуде въ землф 
русской, и распространилъ владфн!е свое на Западъ до моря Ва- 
ряжскаго, а на Востокъ до р$ки Оки. Наконецъ, какъ бы уто- 
мясь отъ трудовъ и чувствуя приближене вфчнаго покоя, при- 
звалъ къ себЪ сродника своего Олега. — Другъ мой сказаль онъ 
ему, я умиралю; сынъ мой еще малъ, а править Государствомъ 
трудно.—Ты былъ всегда правою моею рукою; поддержи честь 
моего дома. — Прими насебя правлене. — Воспитывай Юнаго 
Игоря въ страх къ Богамъ, въ любви къ славф и подданнымъ; 
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такъ чтобы онъ былъ доетоинъ носить на себф вЪнець Княже- 
скй, когда придетъ въ совершенный возрастъ. — 


16. Послф такого распоряженя не долго жилъ Рюрикъ; 
‘скончался и быль погребенъ на Волотовомъ пол, близь Новаго- 
рода съ идолопоклонническими обрядами. Шлемъ, шитъ и мезь 
его были повфшены подлё высокаго кургана на ближнемъ де- 
рев$. — 


Мамаево побоище. 


Огромная картина, награвированная въ первой половин про- 
шедшаго столЪтя. 

Подлинникъ (издан1е Ахметьевской Фабрики), отпечатанный 
на листь, склеенномъ изъ двфнадцати мелкихъ кусковъ бумаги 
разнаго формата, единственный извфстный мн$ полный экзем- 
пляръ, находится въ моемъ соорани, 


Вверху картвнки представленъ городъ Москва; Митрополитъ 
съ соборомъ выходитъ подать русскому воиску благословенге. 
Правфе представлена Троицко-Сергева Лавра. Препод. Сергий 
благословляетъ Великаго Влязя. 

На правой половин картинки послы Великаго князя прино- 
сятъ дары Мамаю. 

Всрединф изображено единоборство инока ПересвЪта съ та- 


тариномъ Челубеемъ; на всемъ остальномъ пространств$ пред- 
ставлена битва русскаго воинства, съ войсками Мамая. 


Надъ отрядами русскаго воинства, поставлены надписи: «кня- 
зи ярославсти — князи белоезерсти ›. 


Кром% того, въ разныхъ мЪфетахъ картины, поставлены пу- 
мера, «1 —28» (ссылка на текстъ), для объясненя изобдаженй. 
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Надпись вверху картинки: 


«Фполчение и походъ великаго князя димитрия иоанно- 
вича самодфржца всероссискаго противу 5лочестиваго и 
безбожнаго пря татарскаго мамая егоже бжиею помошию 

доконца победи. 


Текстъ: 


«Синопсисъ листъ 121. 


@) извещен великому князю димитрию яко нече тивыи 
мамаи идетъ воиною на россию. 


Глава 1. 


Велики блговерныи Ёнязь Димитр поанчвичь московски 
услышавъ яко 1дет па него безбожны црь татарски мамаи со- 
многими силами неуклонно яряся наверу хрстову инародъ хри- 
стаиси ревнуя погибшему батыю скверному прародителю сво- 
ему опечалися велми и воставъ иде предъ икону хрта спасителя 
миру и падъ на колена нача со слезами молитися да проститъ ми- 
лостивыи БГЪ грехи его и 1збавитъ землю россискую 6 безбож- 
наго мамая по молитвеже воздвигся скоро посла по брата своего 
Князя владимера кборовску и по вся князи ибояре и воеводы 
Князь же владимерь пршде вмоскву вскоре и видевъ велики 
князь димитриг брата своего ивести ему скорбь свою 6 нахожде- 
ния поганыхъ Киязьже владимерь соболезнуя толикои скорби 0б- 
веща Великому Князю утешая сго глгля на гда возверзи печаль 
твою 1то тя препитас памъже государю лутше есть честную 
смерть подъяти нежели срамотень животъ видити (.) тогда князь 
велики димитри посмъ брата своего попде кпреосвещенному митро- 
политу киприану извести ему настоящую беду яко безбожны црь 
мамаи идетъ нароссию (.) митрополиже бвеща ему глголя бож1- 
имъ то пупущение“ грф* ради нашахъ воста, на ны нечестивы онъ 
прь тыже государю почщися прежде послати кнему дары и теми 
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ы 


гневъ его укроти негли смирится и непопдё земли йшея пусто- 
шити ащеже того ради не смирится то самъ гдь имже весть 
судбами смйритъ его яко гдь гордымъ противится смир°ннымже 
даетъ благодать тако бо и стыЕ василий велики сотвори иногда, 
пославъ дары законопрестушику иулиану хотящему градъ его 
разорити да утолияся бярости своея но егда ‘бступникъ онъ не- 
преста бпогибелныя ярости своея абие самъ глЬ бГЪ на бмщение 
толикаго неблгодарения посла вопна своего стаго манка меркуриа, 
да убиб гонителя невидимо еже избыстся. 


о 


= о 


@) послани б’великаго князя Димитрия даровъ къ мамаю, 


Велики Князь димитрии повивуяся совету митрополтову из- 
браннаго и благоразумнаго предъстоящи" своихъ именемъ Заха- 
рию тутчева или тушин1на, посла со многими дарами кмамаю при- 
давъ ему п два толмача (.) захария же доиде земли рЪзанския, и 
слышевъ яко олегъ резанъски и о”градъ литовски приложилися 
кмамаю посла тапно квеликому князю извещая ‘о толикомъ своих 
друговъ неприятестве (.) князьже велики сльппавъ то нача, сер`цемъ 
двизатися 1исполнися печали помолися Рдви глголя гди бже мои 
на единаго тебе надеюся правду любящаго аще бы врагъ пакости 
двялъ претерпелъ быкхъ яко бо искони врагъ есть роду хрстианско- 
му сийже друзи искренни мои тако на, мя умыслыша суди убо гди 
поправде между ими пмежду мною да скончается злоба грешных (.) 
по молитвеже поиде велики Князь съ братомъ свопмъ кпреосвя- 
щеному митрополиту п иоведа ему о приложени олга резанска- 
го и олгерда литовскаго кмамаю глаголя сплачемъ согр$шихъ 
бче стыш пребогомъ но и“ ппкоея обиды не сотворихъ доволенъ 
60 есть своимъ княжениемъ невемъ же чесо ради умножишася 
стужающими (.) овещаже митрополитъ яко суетная ихъ вражда 
инеправедное востание натя княже велики сего ради нескорби но 
просветпся светомъ веселися о бозе помощникВ своемъ той тя 
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избавитъ и прославитъ ащебо государю члвка хрини’ бГъ то не- 
можеть его весь миръ убити бкрепкия же руки его ибвсевидя- 
щаго око владычняго где мощно укрытися 1 избыти(.)’ итеми сло- 
весы арх!ерескими укрепися велики Князь димитрии 1на гда пе- 
чаль свою возложи 


о первои стражи посланнои о великаго князя 
3 


Князь велики димитрш ивановичь сбратомъ своимъ и совсе- 
ми советники посоветовавъ посла на стражу противъ мамая креп- 
ки своихъ иразумны \хружниковъ иоанна ржевскаго иякова 
усатов ивасилия тупника имногихъ сними богатыревъ и повеле 
имъ ехати со всякимъ опасениемъ подорду языка достати и прав- 
ды о мамаеве намиренти доведатися потомже повеле велики Князъ 
грамоты разослати повсемъ градомъ да вси будутъ готови на 
брань сбезбожными агаряны и да собираются` вси ноколомне 
вдень успешя превтыя бцы 


© послании вторыя бражи 
4 


Видя велики Князь димитр!и яко первая стража замедли паки 
посовето’ собратомъ своимъ изболяры умысли послати вторую 
стражу и заповеда имъ вскоре во*вратитися (.) на стражу же по- 
слани бяху климентъ полянинъ иванъ свясловъ григор!и судокъ 
ини мнози сними сиже пошедши срфтоша на пути вабилия туп- 
Шка съ языкомъ который .поведа великому Князю Дамитр!ю яко 
неложно идетъ цпрь мамаи на русь икако обослася съ нимъ Олегъ 
резански Олгердъ литовски 1неспешитъ ножде` осени (. ) услышавъ 
то слово Велики Князь нача молитися влко гди ие хрете во- 
плотивыся очистыя Двы марши нашего радн спасения 1збавлеи: 
насъ работы вражия призри инын$ пребтыи на смирение Нше 
и смири Гди гордое серце окаяннаго мамая (.) посемъ обращся къ 
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брату своему и ковсемъ князёмъ ивоеводамъ глаголаше укрепляя 
ихь гнездо есть мы братие великаго князя Владимера Киев- 
скаго 1же насъ извелъ. о`мы идолослужения и просветилъ истиною 
вбга истинаго вфрою поревнумже убо ибиемся до смерти за- 
веру 5тую спогаными татарыми гдъ намъ помощнй® неубоимея 
что сотворить чявкъ аще б’насъ кто иум?етъ заверу то со свты- 
ми мученики внеое венець воспр!иметъ(.) б`вещаже Князь влади- 
меръ братъ великаго князя и вси снимъ князи реша праведно 
сие есть яко ‘заверу стую умирающли ббга воздаяние приемлютъ 
вечное имы готов есмы вси навоине статарами главы своя за ве- 
ру стую положити (.) то услышавъ велики Князь димитрии яко вси 
дер’новенно тща тоя кбрани зело утешися 


5. 
о приезд» руских князен ивоеводъ многихъ воискъ кмосквф. 


По повелению Великаго Князя димитрия приспеша руские 
князи 1 воеводы и многая воинъства во уреченое время на дфнь 
успения пребтыя бцы кмоскве и вси радующися о великомъ кня- 
зе своемъ димитри! едиными усты глаголаху соверши бже те- 
чение наше именве ради стаго твоего (.) прыипошаже и князи бело- 
зерсти сомногими силами велми! чинно кбою устроенными князь 
еедоръ сумюновичь Князь сумюнъ михавловичь Князь андреи 
‘скимски Князь глебъ коргополски и князи ярославсти своими 
силами Князь анъдреи ярославски Князь романъ прозоровеки 
Князь левъ курски Ёнязь димитрии ростовски и 1ни! ЁКнязи и 
сними мнози боляры и дфти боляр ти 


6 


о прихождёнти захарши вобурду кмамаю 


Захария при?де во хрду, ипоемше его темния Князи поста: 
виша пре^дремъ своимъ мамаемъ Захарияже все посланы дары 
бвеликаго Князя димитрия положивъ преднечестивымъ мамаемъ 
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рече государь нашъ велкм Князь димитрли ивановизчь всея рос- 
и во хтечествши своемъ здравствуетъ ‚и твоего государскаго 
З‘равтя посла, мя вопросити и сия дары посла прския ради ноче- 
сти (.) нечестивыйже прь во’ярився паче исполнися ярости и гордо- 
сти окаянный абие свергъ башмакъ справыя ноги и рече (:) заха- 
рия се ти дарую о великия славы твоея пришедшу ноги моея 0`- 
падшее такова бо есть наша прская почесть аще кого хощемъ 
жаловати (.) захария же воздаде честь мудре нечестивому прю (.) 
прьже подивися мудрымъ б’ветомъ захаранымъ и повеле при- 
сланныя дары воиноуъ взяти глгла возмте себе сие и купите 
плети на кони своя (;) злато б0 и сребро Князя димитрия все бу- 
дфтъ вруку моею землю же его раздфлю служащимъ мнф асамого 
приставлю стадо ласти верблюжие (.) тогда захария ревностию ра?- 
жегся огосподБ своемъ рече мамаю что глаголаши сие таковому 
великому государь бГъ елико хощетъ то 1 сотвори. а не якоже 
ты хощеши (.) престоящиже хотяху захарию убити но запрети 
имъ мамаи и нача прелщати захарию мягкими словесы обещая 
его властителя в росии сотворити (.) Захария такожде лёть вос- 
приемъ въ срдцф своемъ да б’руку его скорее свободётся рече 
кпрю (:) ноподобаетъь послу несовершивъ посолства государя 
своего ко иному прю иристати непреждЬ повели ми книги дати 
посолныя и егда, посолства, совершу паки ктебе возрашуся прю да 
тако и тебе а. буду яко первому государю несолгахъ (;) 
нечестивыиже прь уловленъ бысть мудрыми словесы захарииными 
б’пусти его списаниемъ квеликому князю димитрию посла, же за- 
харию и четыре" князеи честныхъ и любимыхъ своихъ постелни- 


ка свосго да дьяка да конюшего и клюшника иснимп нфкихъ та- 
тарь 


7. о грамоте мамаев$ квфликому князю димитр!ю. 


Грамота же мамая сицфвымъ ‚образомъ написана бяше (:) 
© восточнаго пря о’болшия рды б’широки“ польносилныхьъ та- 
таръ прь прени мамаи и многямъ ордамъ государь рука моя мно- 
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ГИМИ претвы обладаетъ и десница моя на многихъ претвахъ 0б- 
лежитъ ратою ншему ‚димитр!ю московскому ведомо ты есть яко 
улусы нашими обладаеши а ншему дпретву пришедъ не поклони- 
шися да есть ти ведомо будЪтъ днесь рука моя хощетъ тя казни- 
ти аще еси млдъ то пр1иди ко мне и поклонися ми да помилую тя 
и втое место бпущу тя Црствовати ащфли сего несотворишн 


вскоре вся грады твоя имамъ разорити и огню предати в самаго 
тя велицфи казни предамъ 


8. @) ошестви захарш @ мамая, 


0`шедъ же захария 0 проклятаго мамая благодарение во’сыла-` 
ше бгу яко бпусти его мамаи и неразъмысливъ послати окая 
нных своихъ любимых снимъ и егда приближився крецф оке и 
четыре татарина снимъ нарочитыя и прочий посланни! татарове 
нарусь посла, съ дороги захария таино квеликому князю вестника 
чтобы посла ВрЪтевие ему татаромъ рече уже насъ чебно сретятъ 
б’великаго князя (.) вилики же князь скоро посла вертение заха- 
рино триста, члвкъ избранныхъ двора своего и сретоша захарию 
недалече реки оки захария же дождався своихъ абие повеле. 
хватати татаръ и везати и вземъ грамоту мамасву посланную 
Квеликому Князю предра ю падвое и выбравъ худшаго татарина 
даде ему ра’дранную грамоту и хпустти его кмамаю гаголя (:) 
рцы безумному прю яко не обрето" вчеловецф* безумнешша его и 
грамоту его безумя пре’ пресветлыя очи государя своего вели- 
каго Князя непринесохъ ипрочто” азъ самъ ю и видевъ безумие 
мамаево посмеяхся (.) придеже татаринъ иповеда сия вся. мамаю 
пграмоту раздранную даде ему (.) прь же нечестивый вскочи и 
нача яритися 1 повеле всячески подвизатис вс’мъ своимъ на 
россию. 


9. @ пришфстви захар!и спосольства на москву, 


Захария же прид$ благополучно вславвыи градъ москву и 
поклонися своему государю великому Князю димитрию Твановичу 
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и всехъ татаръ связанныхъ приведоша ту (.) князьже велики ра- 
достенъ бяше вельми о возвращении захари!н$ и.о умномъ посол- 
стве его уведавъыше !’вестно С захари! о неложномъ востани! 
безбожнаго мамая 1 яко скоро грядбтъ нача, радоватися нанпаче 
веселити обозе укрепляя брата своего ивсехъ князфи рускихъ 
противу безбожнаго мамая (.) готовящися же набрань умысли 
Ити вмонасътырь бтыя живоначалныя троицы на поклойие едино- 
му Бгу втроицЁ святои славимому и на восприятие благословения 
б’преподобнаго б`ца сергия чудотворца. 


10. © поход® великаго князя димитрия вмонастырь сбтыя 
тоонпы, 


Велики Князь димитрти поемъ брата своего и вся православ- 
ныя князи пофдф кмйстырю стыя живоначалныя троицы ко свя- 
тому игумену оду сергию и тамо шедъ вмонастырь поклонися 
иблгословения получилъ б`всея стыя обители имолилъ его прбныя 
старецъ дабы слушалъ стыя литургии (.) бяшеже тогда день недел- 
ный ипамять стыхъ манкъ Флора илавра (.) политурги молилъ его 
прибныи серги совсею братиею дабы вкусилъ хлеба стыя обите- 
ли (.) Князьже велики препятие велие име! яко придоша вестни- 
цы возвещающе ему о приближении татаровъ пмолилъ прибнаго 
дабы ослабилъ ему (.) и рече ему стый старецъ (:) обетъ тебе 
впоспешество будь. венецъ же тебе еще не готовъ но инымЪ мно - 
гижь венцы плетутся мчническия (.) Князьже велики! димитри 
совееми православными князи вкуси хлеба астыи сергии вто время 
повеле воду освятити о`мощеи стыхъ мученикъ флора и лавра ихъ 
же того днф память совершашеся ипо трапезЪ прибныи серги 
окропи освященною водою великаго Князя ивсе христолюбивое 
воинство и даде великому князю знамение начеле крестъ. хртовъ 
ирече ему (:) поди гдне бГъ тебЪф да поможетъ` на враги твоя 
победиши (.) посемъ таино ему рече (:) победиши супбтаты своя (.) 
Князьже велики прослезися ипроси б’него дара (.) ‘бвеща ста- 
рецъ стыи (:) елико довлБеть твоемъ государству (.) и рече ему 
Князь (:) велики даими стыи оче два воина 6` полка своего ино- 
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ческаго пересвета и брата. его ослебя то и ты самъ поможешь 
намъ (.) прейбный же. старецъ скоро повеле има яко. ведомымъ 
ратникомъ ихрабрымъ богатыремъ готовитися а место тленнаго 
щита или шлема схиму скрестомъ на главу возложити и предаде 
ихъ вруце великому Князю глгола (:) се ктебе` мои оружницы & 
твои изволницы 1рече имъ стыи старець миръ вамъ братия: моя 
страждите яко добми во1ны хртовы (.) ивсему ‘православному 
воинству дадф миръ иблагословение ибпусти ихъ (.) Князьже ве- 
лики обвеселися сердцемъ ипоиде ко граду своему москве благо- 
словение старца аки некое некрадимое сокровище несый достигъ- 
же града-москвы иде кпреосвященному митрополиту и сказа ему 
еже рече стыи старець икако даде ему блгословение сТый и все- 
му воинству (.) митрополиже повеле все то ему хранити и непове- 
дати никомуже. таинаго сергево пророчества о победе сбится 
имевшеи нал погаными дондеже время славы победителныя при- 
ТАЪтЪ 


1. @ поход$ велкаго князя димитриа смосквы противу 
безбожныхъ агарянъ. 


`Месица Августа вдванадеся“`седми день напамять препобнаго 
(да нашего пимена великаго князь велики димитр!и хотя тти 
на бе’божнаго мамая поиде прежде впрковъ прётыя бцы иставъ 
прё` иконою хрта, спасителя согнувъ руцф кперсемъ и нача моли- 
тися со слезами глаголя (:) молюся ти Бже чудныи вадко страш- 
ны: и превысоки воистину ты еси прь славы помилун насъ 
грешны" егда впечале“ ктебе прибегаемъ яко късвоему владыщы 
‘иблгодфтелю суди Гди обидящимъ мя изобрани борющихся со 
мною прими оружия ищить и востани впомощъ мн$ и даждьми по- 
беду напротивныя `да ити познаютъ славу твою (.) потомъ ста 
прёеобразомъ чудотворны" ‘престыя бды б’дуки свтаго Еуглиста 
написанаго цнача умилнымъ серцемъ вещати глголя (:)`о госпо- 
же праЪ бдце всего мира заступниц$ недаждь вразорение града 
сего поганому мамаю и моли сна своего гда нашего творца исо- 
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детеля да дастъ намъ руку помощи и да смиритъ серца, гордыхъ 
враговъ ншихъ можеши бо о владычице елико хощеши мыже на 
твою помощъ надфющися подвизаемся противу безбожныхтъ та: 
таръ (.) такожде шедъ и ко гробу блаженнаго чудотворца петра 
митрополита киевскаго припаде и моли его да помолится ко архи- 
ерею хрту гду о словесны” овцахъ паствы своя еже сохранитися 
имъ невреждфннымъ ида проженетъ ипогуби волковъ безбожны” 
варваръ хотящихъ овцы его поглотити (.) скончавъже молитву 
поклонися митрополиту (.) митрополй же блгослови его идаде ему 
знамения победы крётъ стыи ибпусти его (.) ипосла митрополитъ 
освященный соборъ склиромъ во Флоровския врата вконстанти- 
новския и вниколския со крестами свтыми ичудотворными 1конами 
да всехъ воиновъ благословитъ на бранъ (.) Князьже велики ди- 
митрии иде врковъ небеснаго воеводы стаго Архистратига ми- 
`хаила воиномъ скораго пособника ипомолися стому его образу 
потомъ приступи“ко гробомъ правосласныхъ князеи прародителей 
свойхъ прече (:) истинньи хранителие веры стыя православныя 
поборнацы ащ имате дерзновение ко гу того молите о наслед- 
никахъ нашихъ пдаподастъ намъ Бгъ на погавыми победу (.) ипо 
молитве изыд$ изцркви и се Княгиня великая еудокня ‘и1ныхъ 
многихъ князеи княгини и воеводския жены и многое множество 
народа, мужеи и женъ изыдоша провождати великаго князя ипро- 
чи" с0 слезами и совосклицаниемъ сердца едва можаху слово из- 
рещи подавающ$ всякъ другъ своему другу конечное целование (.) 
Князь же велики мало удфржася белезъ недая себф плакатп на- 
рода ради сердцёмъже горко слезящася глголя ко своей княгин® 
утешая (:) жено неплачи бГъ по насъ то кто на пы (.) итако со- 
творь цфлование вседф насвои браный конь иснимъ вси князи вна- 
рочискомъ воинскомъ нарядЪ белоезерсти князи особоно выехали 
своиямн полки зело пристроенными. Князь же велики димятри! 6- 
пусти брата своего владамера дорогою на брашево яко невме- 
стися все воинство единымъ путемъ А князи белоезерсти дере- 
вескою дорогою самъ же велики князь поид$ на когБлъ дорогою (.) 
А квягиня великая еудокия иснохою своею испрочими княгинями 
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изыдф взлатовер‘ии свои теремъ набережныи смотрити накнязя 
ипр!гнивъ руц$ кперсе“ своимъ нача молится и БГу прося помо-- 
щи на поганы” татаръ идабы два сына Васими и Юрии пеосиро- 
тели. 

12. 0 пришестви Великаго Князя Димитр!я на коломну 
и оустроенти полковъ. Велики Князь Димитр пришелъ‘всу- 
боту наколомну напамять стаго моусея мурина Августа дваде- 
сятъ осмаго дне идеже сретоша его многия воеводы своинствомъ 
Архиереижи Еуфими со сосвященнымъ собромъ и сокресты 
срете его вбашне городово и благослови его ВЪликаго Князя 
ивсехъ снимъ (.) воутрие велики Князь повеле всемъ воеводамъ 
свойсками вполе дфвича выехати ибяше толико великое воинство 
на поляхъ коломенскихъ яко ‘хчима созрити всего воинства не- 
мощно бяше ипостави велики Князь надполками воеводъ себе 
вполкъ приялъ князеи белоезерскихъ правую руку себе содФлаль 
брата Князя Владимера давъ ему Ярославскикъ князей алевую 
руку себе устроиль Князя Глба Брянскаго передоваго полку 
воеводу Димитрии всевожъ коломенскаго полку Микита Василье- 
вичь володимерскои воевода Юрьевски Тимофеи Волуевичь ко- 
стромской воевода иванъ родионовичь персяславскии воевода Анд- 
реи серкозовски А укнязя Владимера воеводы Данило велиушъ 
илн белеутевь Князь @еодоръ Елфцки Князь Юрй мещреки 
Князь Андрфи Муромски. 

13. 0 поелани стражевъ отъ великаго князя Димитр!я 
Го скорби олега резатскаго иолгерда литовскаго. Белики 
Князь Димитр устроилъ ирозрядилъ воинство перевозитися по- 
веле оку реку и закрепи всемъ крепко дабы идуще чре’резанскую 
землю иниединому власу некоснулися а самъ вземъ бла ословение 
отъ Епископа коломескаго превозеся оку ибтуду пусти прехсо- 
бою на трое стражевъ противу татарски“ стр *жеи Сумеона ме- 
лек! игпатия креня Оому тину Петра Юрскаго Карпа але Зина 
Петра Чиркова иныхъ многи” ведомцовъ а заними исамъ спе- 
шилъ съ братомъ свомъ и совсеми вои (.) услышавъ о семъ 
Олегъ Князь резански яко великим князь Димитрии идфтъ свели- 
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кими силами противу нечестиваго Мамая нача боятися ипомы- 
шляше послати ко Князю Литовскому ‹олгевду но невозможно 
яко весть путъ заступиша`вой дивисяже откуду Князю Димитрию 
помощъ идерзновение на мамая (.) и возвестиша ему боляре его 
яко калугеръ именемъ сергш во отечестви его сущи прозорливъ 
сый вооружисю идаде ему на помощъ двухЪ калугеровъ своихъ(.) 
тогда Олегъ раскаяся яко воева на великаго князя Димитрия и 
рече (:) горе мн погубихъ умъ свои неразумея грядущаго вре- 
мени БРъ взыщетъ вины моея великому Князю боюся предатися 
акмамаю приставъ буду гонителе“ на в5ру православную инабра- 
тию яко святоиолкъ имене яко Святополка земля пожретъ жи- 
ваго мтгваже прозорливаго Сергия поможе князю Димитр!ю ‘оба - 
че тако сотворю кому БГъ поможё’ тому обещание утвержду (.) 
олгердъже собравъ литвы много варягъ и жмоти пошелъ на по- 
мощь мамаю (.) пришедже ко Одуеву егда услышалъ яко велики 
князь Димитрии свеликими силами пошелъ на Мамая и яко Олегъ 
р$зански убояся сталъ иудержася у одуева ирече (:) прелстився 
чуждаго разума послушавъ никогда литва не бяше учена князьми 
резанскими анынЪ князь. резански и мене обезумилъ и самъ по- 
гибе зде нынф пребудемъ дондеже улышимъ победу князя мо- 
сковскаго. 

14. 0 пришествти дву братовъ Олгердовичевъ напомощъь 
великому князю Димитр!ю. Втоже время сыны Олгердовы 
Андреи князь полоцкой и Димитрии князь `Брянсюи суше окре- 
щены вправославную веру чрезмачеху свою княгиню Анну чего 
ради о’цъ ихъ олгердъ поганъ ненавидель но Богъ любиль ихъ 
услышавше яковъ велицеи печали велики кзязь Московски ради 
устремления безбожнаго мамая соболезнавахъ ему иони о томъ 
стареишиже братъ князь Андреи посла кме`шему брату своему 
Димитрию таковую грамоту вненже тако бяше написано (:) веси 
братъ яко насъ отринулъ бсебе ощь ншъ олгердъ того ради яко 
прияхъ веру православную но БГъ приялъ насъ подвизаемся же 
и до смерти за стую веру и по1демъ на помощъ великому Князк 
Димитрию ивсему Христианскому народу противъ поганаго пря 
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Мамая (.) прочетъ то Князь Димитрия отъ рата своего умилися 
исослезами рече всебе даждь намъ Гди благое иугодное тебе хо- 
тение совершити ипосла кбрату ответъ таковъ (:) готовъ естьмъ 
брате стобою ити свои своими 1хже имамы всобрани ради дуна- 
скихь татаръ ипуть намъ .предлежи брате удобный на северъ 
кдону даи бца своего утаимся ежебы невозбранилъ намъ наме- 
рен!я ншего иблаговременно снидемся собою икупно поидемъ кве- 
ликому Князю Димитрию (.) помалеже днехъ сн/дошася желанно 
два брата и якоже иногда иосифъ съвениаминомъ лобзашася лю- 
безно ипо“‘щашася совсеми своимъ воинствы итти квеликому Кня- 
зю Димитр:ю снимже соединишися вскорф не далече дону на ме- 
сте нарицаемо“ березуе (.) Великиже Князь Димитр видя не- 
чаемую помощь возрадовася благодаря Бга о чудномъ его про- 
мышлени яко дети оставишф оца своего пртидоша ему на по- 
мощь иприемъ ихъ чебно многими доволствова дарами ирече 
имъ (:) не мене ради приидосте комне но Гдь Бгъ посла васъ 
кнамъ впомощь христианомъ противъ поганыхъ яко иногда Авра- 
ама лоту ему же вы истиннши ревнителие есте анынф (.) посемъ 
велики князь посла вестники кпреосвещфнному Митрополиту 
Киприану яко’князи Олгердовичи оставиша бда своего придоша 
напомощь со многими силами (.) Митрополить же слышавъ то 
прослезися благодарение воздадЪ Бгу глаголя (:) Гди влдко члвко- 
любче благодарим тя о толикои твоеи милости яко твоимъ про- 
мышлениемъ и силою сопротивни! наши ветры на т1хость прела- 
гаются (.) и повеле вцквахъ божественныхъ везде молитвы тво- 
рити дфнь инощъ о великомъ князЪ иовсемъ православномъ воин- 
ствф наипаче вообители сергиеве стыя живоначалныя троицы чая 
изрядныя вмлтвахъ помощу отуду великая же княгиня Еудокия 
слыша какъ то великое милосердие Бжие многимъ убогимъ мило- 
стыню сотвори и сама хождаше всегда вцквь Бжию на молитву. 
15. 0 прехождЪни дону и овзяти языка мамаева. Ве- 
ликому Князю Димитрию приспевшу наместо рекомое Березуи 
- яко задвадесятъ поприщь бдону месица Сентемыла, виятое число 
‘на память стаго пророка Захарш напамять убиения сродника 
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своего стаго ГлЬба Владимировича Князя россияскаго приехала, 
отъ стражеи его Петръ горски икарпъ АледЗинъ иприведоша 
языка нарочитова б мамая (.) Той языкъ поведаша яко мамаи 
уже на кузмине гати и не спешитъ того ради яко ожидаетъ ол- 
герда иолгга атвоего рече собрания не весть и ср$тенвя стобою 
нечаетъ (.) Князьже велики вопроси его о силБ мамаевои (:) и 
бвещаетъ языкъ рече (:) не возможно есть никому силы его из- 
чести (.) Квязьже велики нача советовати ссоветники своими 
глаголя (:) здели пребудфмъ или довъ превозити ся имамы (.) 
ирекоша ему Олгердовичи ащф хощфши княже войска крепка 
вели чрезъ донъ реку возитися то никто нипомыслитъ назатъ о 
силеже велицеи мамаеве неимамы устрашатися яко БГъ невсилЪ 
человеческой новправде благоволитъ Ярославъ бо превезеся чрезъ 
реку Святополка победи прадедъ твои Князь велики АлЪЗандръ 
невскш реку неву прешедъ короля неметцаго победи такожде по- 
добаетъ итебе творити Гда БГа напомощъ призыва ащеже ум- 
ремъ заверу стую идостоя Бжие то воздаяние бБГа вечное при!- 
мфмъ сице и вотнство свое укрепляи 1самъ мужаися витязеи 60 
имаши много храбрыхъ (.) Князьже великти повеле воиску своему 
за донъ рФку возитися (.) автомъ времфви начаша вестники пре- 
бегати извещающе яко уже блисско бегаютъ татарове мнози (.) 
русти сынове мужа?тБся икрепатеся радостно ожидающе подви- 
га своего желающЪ видЪти (.) здБже внезапу начаша являтнся 
волки стадами выюще безпрестанно мнози враны не обычно сл$- 
ташася и галки такожде яорлы бустия дону вомножестве многомъ 
прилетаху иту аки воры играюще клицаху илисицы спротзими 
зверми собирахуся кликущф иждуще грознаго дне Бгомъ изволе- 
наго натрупы (.) тогда старейпи воп руски радовахуся неприятелет 
б2{ско слышащф совершеннаго же обетования ипрекраеных вен- 
пфвъ б прбнаго Сергия предреченыхъ чающе а юнейпи ини уны- 
ваху видящи смерть предочима ихъже старейпи укрепляху да- 
всячески дерзаютъ предлагаюче имъ засмерть временную вечный 
животъ и затленныя почести венцы неувядаемы небесныя славы (.)* 
итако другъ друга утверждающф и всячески срдце избрани ис- 
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правляюще дер’новено спомощю Бяею устремляхуся противу 
нечестивы* 

16. 0 устроеши волнствъ ко брани оукреплени веехъ 
полковъ 0` великаго князя Димитрия и о млтве его. Шеста- 
го часа вдень прибеже Семенъ меликъ сдружиною своею по нем- 
же гнаша татарове даже до полковъ русскихъ иувидфвше вели- 
кое воинство князя великаго Димитрия возратишася иповедаша 
Прю своему. нечестивому мамаю яко росеиеки князие ополчи- 
шася противу вомногомъ множестве воинствъ (.) онже богопро- 
тивникъ ра’жегя д1аволомъ свеликою яростию впогибель себе 
крикнулъ гласомъ страшнымъ (:) таковая то моя сила аще симъ 
непобежду то тако имамъ возратитися во свояси (.) и повеле все- 
му своему поганому вопску вооружатися (.) меликже прибегшь 
поведа великому князю яко русинъ бродъ преидоша уже погани 
едину точию нощь имамы между собою аутро имутъ приити на 
непрядву тебеже рече великому князю подобаетъ днесь ополчи- 
тися да неускорятъ заутро татарове(.) иабие велики князь Дими- 
три сбратомъ своимъ ислитовскими князи олгердовичами нача 
полки уряжати (.) наипаче блитовския страны воевода Димитрия 
Бобровъ родомъ волыницъ велми своихъ устроилъ чинно и`благо- 
лепно (.) уставленнымъ же бывшимъ всемъ полкамъ почину ели- 
ко гдф подобаетъ кому стояти выехалъ велики князь спротчими 
князми на место высоко иувидВ вся хору’ви воинства христиан- 
скаго ияко вси полки ихъ строино вобраняхъ и шлемехъ бзлата, 
ясно свЪтящися чинно уряжены 1 уставлены и вси воины и бога- 
тыри рустии 1 ся‘Члеки головы и охочи на брань гду БГу мо- 
лятся о победе на врага, сего ради удивися и возрадовася о томъ (.) 
князи литовсти почудишася и глаголаху подобно сие воинство 
пря македонскаго воинству толко бо велико есть елико преже 
насъ небяше (.) абие велик!и князь слезъ сконя паде на колена 
предобразомъ христовы" написаннымъ на хоругв$ черной боль- 
шаго полка инача изглубины сердца молитися зовыи велегласно 
(:) о владыко вседержителю гди врждь смиренфе нше‘и призри 
милосердымъ окомъ на люди своя иже твоею десницфю сотворены 
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суть 1 кров!ю твоею искуплены бработы диаволи внуши гГди гласъ 
млтвы моея и обрати лиц свое на нечестивыя варвары и даруй 
намъ на нихъ победу м лтвами пречистыя твоея матери и всехъ 
стыхъ бвека тебе блго угодившихъ (.) помолитве же всед вели- 
ки князь на коня своего и нача спротчими князи по полкамъ ез- 
дяти коемуждо полку самъ своими усты глагоая (:) братия моя 
милая сынове христиасти омала и до велика днесь нощь приспе а 
день грозный приближися всию нощь бодретвуите мужаитеся и 
крепитеся укрепляющемъ васъ гдВ исусе Хрте пришелбо уже 
часъ нашаго подвига станите крепко противу неприятеля иже 
близь уже насъ на непрядве рецф гдь силенъ вбрани Гдь заступ- 
викъ ншъ Богъ ияковлевъ уповаите на БЁа. жива да миръ ввасъ 
будетъ братие возритф на(д)ревния роды и вид1те кто убо верова 
гдёви Тпостыдфся или кто призва его и презрен зане щедръ и 
милостивъ гдь спасетъ во время скорби азъ же заутра еще же- 
лаю свами видфтися (.) и сия рекъ б’пустилъ брата князя влади- 
мера въ верхъ по дону вдубраву зелену яко даназасаде снимъ 
утаися полкъ его дадф же ему и храбрыхъ много двора своего 
и опустиль снимъ изостанаго воеводу длмитр!я волыскаго про- 
тиву всечестнаго праздника рождфетва престыя богородацы (.) 
есень же бе тогда долга дние бяху еще летни и нощи светлы своз- 
душною теплотою (.) по б`ездф же великаго князя вси вой укре- 
пишася во всякомъ единодупйи и дфрзновени единъ за другаго 
умрети обфщашеся и вси единогласно горе сердечнти очи возво- 
дяще зовяху Бже стыи призри наны идаруи православному князю 
нашему победу яко’ велекому прю константину и покори ПОДНОЗИ 
его врага того мамая якоже иногда кроткому давиду на галиова 
и научаи руцф наши на ополчения и персты наша на, брань благо 
словенныи Бже вовеки. 

0 приметах димитр!а волынскаго предъув $ щане: 17: 
Здф читая о пртмета" да не помыслиши любезны читателю оныя 
воинныя приметы быти вражбитства некая или волшебство Бру 
`ивере христианст!и противная инабо есть примета 1ино вояшеб- 
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ство (.) волшебство бо ивраждебство есть б’диавола злобе всегда 
ходатаиственно (.) приметаже б’искуства члку бываетъ втако- 
выхЪ случаяхъ прилучившуся мнагожды же и 0’ самаго Бга 
вползы пли наказание хотящаго быти члкамъ предобявляются 
различна. предзнаменования нетокмо на земли но т на воздусе 
яко рещи кометы и различныя портенты и читаяй истори мно- 
га таковая обрящфть якоже издф (.) того рад ипредрЪченный ди- 
митрии ненаинаго кого но насамаго Бта и на угодниковъ его пря 
уповати и молитися увещеваетъ яко же речется впоследующихъ (.) 
пришедъ димитр!и волынецъ и рече великому князю (:) хощу ис- 
кусити приметы своя точию изыде самъ со мною на полЪ кулико- 
во (.) и послуша ево велики князь (.) димитри же волынецъ ста, 
внощи посред$ обоихъ воискъ своихъ и татарскихъ и обратився 
усльыша бстраны татарскя стукъ великъ аки торгъ нфки! соби- 
раемыи или аки градъ зиждущся созадиже волцы выюще велми 
а по правой стороне орлы кличуще и бысть 'трепетъ различныхъ 
птицъ великъ зело противъ же имъ враны аки гор” играющи по 
рец же непрядве гуси илебеди крылами пл5щущ$ необычвый 
страхъ подаваху (.) рече же волынецъ великому князю (:) слы- 
шишили княже что возвфщаему (?) слышу брате гроза есть ве- 
лика (.) резе же волынецъ великому князю (:) обратися на полки 
свои и глаголи что есть (.) и бысть тихость велия и рече волы- 
нецъ (:) что сльшель еси княже (.) и бвеща князь (:) ничтожъ 
точию виделъ много зареи огненныхъ снимающихся (.) и рече во- 
лынецъ: огни. 

Доброе знамение призываи Бта неоскудною верою рФче же 
паки волынецъ еще ми примета есть княже и слезше сконя паде 
на десное ухо приникъ кземлБ и лежаша надолги часъ ивоставъ 
абие пон!че ирече велики князь (:) что есть братъ (?) онже нехо- 
тяше поведати ему принуждфнъ же бысть сказа ему глголя (:) 
едино есть наползу а другое екорбше слышахъ бо господине кня- 
же землю на двое плачзущися едина страна поганыхъ языкЪъ пла- 
кася горь чадъ своихъаки вдова некая друга же страна аки не- 
кая дфвица жалос” 1ю плачевны! гласъ аки ‘бсвирели испущаше 
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азъ же велики княже множество техъ приметъ свыше сего ради 
надфюся на Бга жива яко силою его ипомощию стыхъ Мзникъ 
Бориса и ГлЪба сродниковъ ншихъ буде” победа тебе на^пога- 
ными но ивоиску христианскому многое падфнге будтъ (.) слы- 
шавъ же то князь велики прослезися велми и рече (:) да будфтъ 
побеждеше Рдне (.) волынець же рече (:) государю княже не по- 
добае" вполкахъ сего поведати но токмо Бгу молитися и свя- 
ты* его призывати ирано заутро вели всемъ подвизатися на 
кони своя ивсякому воину крестомъ христовымъ вооружатися то 
бо есть непобедимое оружие па враги видимыя и невидимыя 


( явлени святыхъ мученикъ Бориса и ГлЪба. 18. Въ ту 
же нощь егда приметы сльцшахпася некто мужъ именемъ 9ома Хал- 
цибеевъ ради известнаго своего мужества, поставленъ бяше отъ 
великаго князя направо стражи бпоганыхъ 1 откры ему БгГЪ ви- 
дети вид не на высоте облакъ изрядфнъ и се аки полки некия 
зело великия ервостока исходяху отъ западныя же страны при- 
д1оша, два, юноша, свЪтлы имущи въ рука” своихъ свещи и мечи 
остры см же бяху стш мученицы Борисъ и Глфбъ ирекоша 
полковникомъ татарскимъ (:) кто вамъ повеле отечество нашЪ 
отъ Гда намъ дарованное потребляти и начаша сещи: яко ни 
единъ 6 нихъ неизбысть цфль (.} и воутрие поведа оный стражъ 
нощное видфние великому Князю (.) Князьже велики запрети 
ему да никому сего неповедаеть самже велики князь воздЪвъЪ 
руц$ на небо иподневъ очи горе нача со слезами молитися глго- 
ля (:) Гди человеколюбче молитвами бтыхъ Ичникъ бориса иглЪба 
помози ми яко же моисею на амалика яко давиду на галиаеа яко 
ярославу на святополка и яко прадфду моему великому Князю 
Алезавдру на хвалящаго короля немецкаго ра’зорити отечество 
его помози намъ Гди рабомъ твоимъ христианомъ имя твое свя- 
тое нарицающимъ на поганыхъ укоряющихъ ихулящихъ тя и 
противищихся непобедимЪй сил креста твоего. 
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0 исходБ обоихъ воиска на брань о устроени б’князя 
димитриа вмЪсто себя миханла о послании сергиев® ино хра- 
брости чер"ца. 


16. Вдень великаго-празника спасения хретианскаго рожде- 
ства пресвятыя Бды втрети часъ устроившеся начаша обои вои- 
ска трубтти на брань руски нанпаче утверждашеся въ гласехъ 
татарскя же аки онемеша самг же еще ссобою неснидошася яко 
мгла бяше (.) велииже Князъ дтитри на своемъ бранно“ конф ездя 
по полкамъ укрепляше воинство свое со слезам! гагаля (:) бцы и 
братия моя Гда ради подвизатися ибты* ради церкве веры хр!- 
стианской иотечества своего сия бо смерть не смерть но животъ 
ветный ничтоже земнаго всебе помышляите но на предлежащи 
подвигъ взираите во всякои надежд® и дерзновени на поганыя 
тщашеся яко да победимы венцы увяземся б Христа БГа и спаса 
душамъ нашимъ (.) тако утвердивъ полки придф паки подсвое 
чермное знамя и слезь сконя совлече ссебя приволку царскую и 
воинную облечеся инаинаго коня вседЪ:тогоже коня дадф иод- 
михаила андреевича любимаго своего иту приволку царскую на- 
него возложи повеле же и знамя свое рытелю наднимъ возити 
ипо^темъ знаменемъ убиенъ бысть Михаиль закнязя своего самъ 
же велики князь ста на месте свосмъ ивынувъ изнедри свои“ 
честныи крестъ внемъже бяше часть животворящаго древа и 
возд$въ снимъ руцы свой на небо рече со слезами втебе уже 
кресте святы конечная моя надфжда яко псмглъ еси великому 
Костянтину победити враги христиаския тако инамь помози по- 
бедити поганаго мамая и всю силу его (.) послание 0” игумена, Сер- 
гтя (.) сия ему глаголющу се принесено бысть послание кнему 0 
преподобнаго сергия игумена внемже бе писано сице (:) великому 
князю димитртю иоанновизу и всемъ княземъ росеискимъ и всему 
православному во1нству миръ и благословение ещеже посланикъ 
даде великому князю хлебъ пресвятыя бГоматере о’игумена сер- 
гия приславы (.) князьже велики о писани томъ совсеми вои обра- 
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довася и темъ аки некими тверды бронями набрань вооружися 
посланикиже пелова, любезнымъ целованиемъ а хлебъ стый приемъ 
воздевъ сними руцЪ на небо и велегласно возопи (:) о велико имя 
престыя троицы престая госпоже Бца помогаи намъ на сопро- 
тивныхъ молитвами преподобнаго Сергия испаси насъ (.) вседшъ 
же на коня своего ивземъ палицу железную подвижеся исполка, 
вонъ хотя самъ прелначал! бои 0 великия ревности своея заверу 
христианскую за церкви стыя за землю росискую и засвою вели- 
кую обиду (.) нароссиски князы и боляры удержая его глголюще (:} 
неподобаетъ великому князю самому напередъ битися но 0с0б0ю 
стояти анабитву пелковъ смотрити ирасуждати где показатися 
егда ты где подфши так то ивнасъ будЪтъ ипре’к$мъ намъ яви- 
тися мы все готовы естьмы главы своя положити затебя вели- 
каго государя изаотечество свое тыже понасъ память творити 
будеши ивкниги соборныя впишеши ипамять будущимъ родомъ (.) 
князь же велики прослезися ирече (:) братия моя добри глголы 
ваши но понеже на земли почтенъ есмь предвсеми вами честию 
болшею сего ради подобаетъь ми преждевасъ завсехъ васъ главу 
положити дапрежде васъ венецъ охриста восприму благая б0 
прая* б Гда злыхъ ли немогу терпети мне ради единаго воздви- 
гошася врази какжемогу видити васъ побиваемы“ общую паче 
подобае” ми ныне свами чашу пити аще смерть ащели живо” (.) 
втомже времени начаша передовыя полки сходится статарскими 
` первы полкъ поведф димитрли всеволодъь 1 владимръ братъ его 
правою рукою шелъ микула василевичь сколомны соустроеными 
‘ратми.поганиже .татарове идоша оба. полка яко небяше места 
имъ раступитися а безбожны! прь мамаи стремн своими князми 
выехалъ на место высокое смотрети на кровопролитие человече- 
ское (.) и егда близъ собою воиска схождахуся абие выеде тата- 
ринъ единъ исполка татарскаго именемъ челубеи предвсеми хва- 
ляся мужественъ яко древни! онъ галиаеъ сего видевъ чернецъ 
сергиевъ пересветъ абие по^в1жеся изсполка владимера всеволода 
ирече (:) сеи татаринъ ище” подобнаго себе витязя азъ же хощу 
съсимъ во имя гда саваоеа дратися ивоспрять венецъ претвя 
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небеснаго бяшеже на немъ шлемъ ангельскаго \браза вообра- 
женъ схимою со крестомъ и паки рече ковсемъ своимъ (:) бцы и 
братия простите мя гр$шнаго (.) бвещаша вси (:) БРъ тебе про- 
ститъ иблагословитъ и поможе" тебе млтвами стаго Сергия (.) и 
напусти на татарина того татаринъ же устремися противу ему 
наси хрстваве кликнуша Бже помозирабу своему иударишася оба, 
втязи чернецъ статариномъ крепко копиями едва место непроло- 
жишася 1 падша оба на землю тамо ско"чашася, 


о горкомъ и страшно“ часф внемже множество создания 
Бжия смертную испи на бран! чашу 20. 


Поскончани теченля пересветова абие удариша киждо по своимъ 
конемъ ивсЪф христиансти вои единогласно кликнуша съ нами БГЪ 
ппаки Бже христианскаи помози намъ на враги татаровеже клик- 
нуша ксвоимъ Бгомъ БГгъ Магметь нсошедшеся сообоихъ странъ 
назаша крепко битися (.) лиется кровь богатырская подседлами 
катятся шлемы златыя подноги конския а зашлемами иглавы бо- 
гатырскш татаровеже падаютъ вдвое того на, поле куликове коль 
место велико и пространо меж до(но)мъ и мечею на то место еще 
бяше тесно отъ толикаго множества воинствъ инеточию боружия 
падаху но осамехъ себе разбивахуся и бвеликия тесноты ин!и за- 
дыхахуся ини подконскими ногами умираху (.) ареки кровыя те- 
ку’ м$чи блещахуся аки молния копия сокрушахуся аки громъ 
трещаху (.) 0" третиева часа даже до шестаго биющися силою 
бгрознаго времсни бгоркаго часа втрехъбо часехъ безчисленая. 
множество’ побито создания Бия (.) часъ четверты и пятый бию- 
щися неослабеваю" христиане ниже татаре (.) наставшуже часу 
шестому начаша Бжшимъ попущениемъ грехъ ради нашахъ по- 
гани одолевали а христиане изнемогати ужебо мнози 0 санови- 
тыхъ побиенги сутъ мнози храбры богатыри росеиски юноши на 
рочитши аки древа дубравная поклонишася на землю мнози сы- 
нове росскиг сотрошася копытами конеи татарски“ исамаго вели- 
каго князя уязвиша велми дондеже нуждею склонився сконя пои- 
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де спобоища яко уже немощно бе ему битися знамена же вели- 
каго князя многожды татарове секоша но бжию силою невозмо- 
гоша ихъ до конца истребити. 


вид нии 0’ версты” небе 21. 


Единъ члкъ веренъ © полка князя Владимера самовидецъ ви- 
дЪния поведа самъ яко шеста заса иде великимъ княземъ нбо 
отверсто изнегоже- изыде облакъ аки багряная заря ниско дер- 
жаше:я тоиже облакъ исполненъ бяше рукъ человеческихъ ини 
руцф держаху оружие ини венцы инши цветы многи прекрасныя 
наставшу же седмому часу абие мнози венцы отрукъ оныхъ 
полка облачнава бпустишася на полки христиаския уже бо погави 
овсюду обступша а хрлетиансти полки оскудеша аки класы пше- 
нични подавляеми терниемъ (.) блговерныйиже князь владимеръ 
андреевичь видевъ издубравы внеиже назасадВ седяше яко много 
христиане побито а-татарове преспеваютъ немогш стерп$ти то- 
ликия победы рече димитртю волынскому (:) брате димитрии что 
‘убо пользуетъь нше стояние и зто за успфхъ буд$тъ кому имамы 
пособпти аще до конца наши погибну” дадимъ имъ помощь аще 
и сами сними главы своя положимъ (.) бвещавъ волынски (:) 
вижду княже яко велика есть победа но непришло наше время 
кто невремя начинаетъ себе примаетъ вредь претерпимъ еще 
мало до времени блгополучнаго вси же часъ призывал -Бга напо- 
мощь и веи ему единому силному во брани гду молимся во осмую 
бо годину будетъ блгдать Бжия и помощь хртстиано" яко поже- 
нутъ враговъ своихъ шостигнутъ дондеже скончаются и невоз- 
могутъ стати (.) Князьже владимеръ во’девъь руцф на небо нача 
молитися (:) Бже бць нашихъ сотворивыи небо и землю недаждь 
врагу нашему диаволу до конца порадоватися но помилуи насъ 
по велицт твоеи милости (.) сынове же русски вполку его пла- 
кахуся видящЪ друговъ сво1хъ погибающи* б татаръ инепрестано 
! порывахуся на помощь имъ аки звани на брань слаткаго вина 
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пити (.) волынець же еще возбраняше имъ глгля (:) пождите 
мало будетъ и ваше время. 


0 исходф таинаго съ засады полка набрань и о преелавнои 
побед надъ татарами. 22. 


Приспевшу же часу шестому абие дхъ южны или полудены 
повея сзади христианскому засаднаго полка воинству тогда волы- 
нецъ велики" гласо“ возопи (:) каже владимире часъ прииде ивремя 
приближися (;) и паки рече (:) братия идрузи нынф дерзайте 
сила бжия помогае" намъ (.} богатыриже ивси витязи русски еди- 
номышленно выехали издубравы пустишася во имя гдиф на та- 
таровъ аки искусни соколы на журавлеи иудариитася крепко (.) 
татарове же увидивше внезапу много полковъ росегкихъ, и то- 
ликое дерзновеняе къ брали смятошася икрикнуша глголюще (:) 
увы намъ русь умудрися худшихъ исправиша преждф сними на, 
бои а самые богатыри скрышася НН зъзасады идутъ нанасъ (.) 
и обратившеся начаша уступати идавше плещи своя побегоша 
русски же полки силою Бж!ею ипомощию стыхъ мученикъ бо- 
риса и глЬба погнаша, нечестивы" иже бмеча христианскаго аки 
лесъ на землю кланяхуся иаки трава 0 косы постилахуся (.) абежа- 
щи погане горцЪ во‘клицаху беда беда тебф мамаю нечестивыи 
а стобою инамъ пагуба конечная хрисгиансти же вои Гда бга 
призывакше нещадно татаровъ секоша яко едва кому брукъ 
христианскихъ бяше возмощи убежати натпаче яко и сами нече- 
стивый 6 великаго бою утомишася и коши ихъ бяху уже зело 
истомлении (.) тогда мамаи видфвъ погибфль свою нача призыва- 
ти суетная бги своя перуна савата ираклия и гурка импимаго 
великаго пособника своего магомета неимеяжъ помощи себе б 
нахъ нача свою главу уноснти 1абие силою Бяцею одоленъ побе- 
же счетырми князн свопми (.} мнозиже русти воины гониша по 
немъ но нево’могоша постигнути яко мамасвы кони бяху неистом- 
лени (.} итако силою всесилнаго бга ипомощию свтыхъ мучнкъ 6о- 
риса иглЪба яко въ видени видф вышереченны еома халцыбеевъ 
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по обе страны реки непрядвь безчисленное множество побито та- 
таровъ лежащцихъ. 


( собрании воискъ христианских подзнамения своя и овзы- 
скании и обретении великаго князя димитриа и овеликои ра- 
дости спобеды над татаромъ. 23. 


Росслиския воинства победивше татаровъ возвратишася киж- 
до подсвое знамена (.) князьже владимеръ ста подсвоемъ чернымъ 
знаменемъ и необрете вполку брата своего великаго князя дамит- 
я точгю литовския князи едины повеле же вболшую трубу тру- 
ити да соберутся всЪ пождавъ же часъ 1 яко недождався брата 
своего нача сплачемъ глглати (:) братия моя милыя кто вид$ или 
кто слыша своего пастыря великаго князя и непрестанно по пол- 
камъ ездя рыдаше кри(ча)щъ нын$ впоражении пастырь такому сия 
честь буд$тъ и кто победы победитель явится (.) ирекоша ему ли- 
товскли князи олгердовичти (:) мы чаемъ яко живъ есть ноуяз- 
вленъ велми егда между мертвыми трупы обрящется (.) иныиже 
некто рече (:) азъ пятаго часа вид$хъ его крепко биющагося 
статарами палицею своею (.) иныи рече (:) азъ вид$хъ его поз- 
дя того биющагося счетырми печенеги ижъ належаху нанего 
зело (.) потомъ юноша князь юрьевскш стеФанъ новосилскии ре- 
че (:) азъ видфхъ его предсамимъ твоимъ княже приходомъ пеша, 
идуща спобоища велми уязвленнаго но помощи ему не возмогохъ 
яко я самъ гонимъ бяше тремя татарпны и едва отъ нихъ спа- 
сохся (.) князьже владим1ръ рече (:) 1звестно всемъ буди братия 
идрузи аще кто обрящетъ жива брата моего `великаго князя и 
поистинне первыи унего рачитель буде” (.) иразсунушася отроцы 
по побоищу ищуще победителя инаидоша михаила бреника убиен- 
наго вприволоцф$ великаго князя потомъ ееодора семеноновича 
белоезерскаго чающи великаго князя яко приличенъ бяше два же 
воина ееодоръ сабор и григорши хлапищевъ родомъ оба костро- 
мичи мало выехавши спобонща наехали великаго князя димитриа 
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велми уязвленнаго о'дыхающа подсфнию древа березаваго изшедше 
свои“ конеи поклонишася ему иабие саборъ тако въ воиска побеже 
и возвести князю владимеру глглющи (:) князь велики димитрии 
ивановичь живъ ицарствуетъ (.) сия же вси князи ивоеводы слы- 
шавше возрадовашеся искоро побегоша къ нему и прибегоша, 
падоша на ногу его глголюще (:) радуися княже нашъ радуися 
древни ярославе радуися новыи александръ радуися светило зем- 
ли росииския радуися утехо наша радуйся победителю враговъ(.) 
князьже велики едва проглгла воискамъ (:) братия что дается (.) и 
оввеща князь владимеръ (:) помилости бе” государь ипречистыя 
бгомтери и сугубымъ млтвамъ сродниковъ наших стыхъ манкъ 
бор1са вглеба заступлениемъже росеисскаго святителя петра и 
прочихъ чудотворцевъ и пособиемъ потружителя ншего препо- 
добнаго сергиа игумена ивсехъ стыхъ ходатанствомъ побеждени 
судь врази наши а мы спасохся (.) тогда князь велики радости 
исполнися рече (:) сеи день егоже сотвори Гдь возрадуемся ивоз- 
веселимся вонь (.) ипаки рече (:) велии еси Гди ичудни судь дла твоя 
вечеръ водворится плачь заутро радость хвалютя Гди бже и по- 
читаю имя твое свете егоже ради не предалъ еси насъ врагомъ 
нашимъ и непопустилъ еси похвамтися наднами иному языку сего 
ради уповаю на тя вовеки. 


0 поездь великаго князя димитрия между трупами 24. 


Пруведошаже коня великому князю ивыехаль напобоище и 
видехъ множество мертвыхъ любимыхъ своихъ витязе" нача, гор- 
ко плакатися по семъ увидевъ татаровъ четвериц$ю втрупие 
падшихъ мало утешися и ‘обращеся рече волынцу (:) воистину 
неложна, есть примета твоя достойно есть всфгда тебф быти вое- 
водою (.) и нача князь велики совсеми князми и воеводы ездити 
по всему побоищу сердц$мже клицаше слезами умываяся и нае- 
хавъ место на немъ же лежаша князи белоезерсти вкупе побе- 


ни иже толма, бишася крепко яко единъ другаго ради умре здЪ же 
4 
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близко л6жаше и микула васильевичь (.) наднимиже ставъ велиюи 
князь нача плакатися иглгати (:) братия моя милая князи и сы- 
нове руски положивше заверу стую главы своя аще имате дфрз- 
новение у бга молитися заны (.) шедъже на ино место и се обрет1 
наперстника своего михаила андреевича бренвика и близь его 
лежаща семена мелика и ‘тимоеея волуевича убиенныхъ (.) ставъ 
наднимъ велики князь восплакася ирече (:) братия моя возлюб- 
ленпая кто тако можетъ за государя умрети яко любимецъ мои 
бренникъ вмоемъ нарядЪ вместо мене выехавъ до смерти убиенъ 
есть (.) и паки рече (:) о бодрьи ишъ страже мелику твоею стра- 
жею многожды спасохомся ты же здравия нашего стрегущь за 
насъ главу свою положиль еси (.) придф же на ино место и сеи 
лежаше храбрыи витязь пересветъ чернецъ иблизь его татарскли 
галиаеъ отъ пересвета побеждфнный восплакася же итамо вели- 
ки князь иобращся глагола къ своимъ (:) смотрите братия начи- 
нателя своего пересвета сеибо победи подобна себе багатыря та- 
тарина бнегоже многимъ было пити горкую чашу (.) и паки ста, 
на месте своемъ повеле трубити втрубу собирателную васобрани 
всехъ воискъ (.) добриеже друзи ихрабри витязи совсехъ стоанъ 
на трубныи глаеъ идяху всобрание весело ликоствующе и пеени 
воспевающф ово крестныя ово бГородичныя ово мученическия и 
протчва боголФиныя благодарныя о толикои преславнои победЪ (.) 
собравшужеся воинству ста великая князь нача срадостию и 
сплачемъ глглатв (:) братия моя возлюбленая князи руски и бояря 
местныя воеводы силныя и вси спове всея земли рускш вамъ по- 
добаетъ такожде ивпредь служити а мне службаю вашею тешет- 
ся и подостояпию хвалити васъ внегда упасетъ мене бгъ я буду 
на своемъ столе навеликомъ княженти московско“ имамъ васъ 
изобилно дарити нынф же сия убавимъ каждо похоронимъ ближ- 
него своего да(не)будутъ зверемъ иптицфмъ в(с)недь тфлеса хри- 
станския (.) и стояше велики князь задономъ осмь днеп доколь 
разобраная телеса христнаская о”поганых ппохорониши храстианъ 
сколко успеша (.) нечестиви осташася зверфмъ иптицемъ нарас- 
хишения. 
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0 рассмотренти полковъ исчитании убиенныхь 25. 


Носемъ велики князь димитрти рече (:) считаитеся братия 
колко князеи несть молоды” (.) бвеша Михаилъь Алеёандровичь_ 
бояринъ московскии (:) нетъ государю у насъ 40: бояриновъ москов- 
скихъ до 20 князеи белоезерскихь до 30 посадниковъ новогород- 
скихъ до 20 бояриновъ коломенскихъ до 40 бояриновъ серпухов- 
скихъ до 20 бояриновъ переславскихъ до 25 бояриновъ костром- 
скихъ до 35 бояриновъ владимерских до 8 бояриновъ суздаль- 
скихъ до 40 бояриновъ муромски“ до 23 боярина дмитровскихъ 
до 30 бояриновъ роетовски* до 60 бояриновъ можаскихъ до 30 
бояриновъ звенигородцки*“ до 15 бояриновъ углецки® до 70 боя- 
риновъ ярославскихъ до 15 бояриновъ тверскихъ до 30 начал- 
никовъ Мтовскихъ а отвсехъ полковъ всея дружины воинской по- 
ложившихъ главы своя зав ть Бжию идостоянге госудаское две- 
ст$ пя"деся" итри тысящи (.) тогда, велики князь димитрии изглу- 
бины сердца во’дохну иубращся погробомъ убленныхъ восаскихъ 
воево^ свеликммъ умглениемъ и слезами рече (:) братия моя все- 
любезнеппая князи бояре воеводы и всиг витязи и вси1 стар и 
молоди сынове рускиг вамъ брати Бгомъ суждфно место сие меж- 
ду дономъ и мечею реками на поли кумкове нарец$ непрядвЪ гдЪ 
положили есте богатырския своя главы заверу храстианскую и 
за землю росеискую вамъ дабуде” вечная память съ получениемъ 
почестеи венцевъ небесныхъ за доблия подвиги ваша амнф гр$ш- 
наго совсеми оставшими со мною братиями со сродниками идруги 
вашими простите иблагословите всемъ веце ивбудущемъ себо здВ 
васъ оставлша бхожду же имеаше вгоркое нше разлучение съ 
вами всеи временнеи жфлаюже усердие случится свамг въ жизни 
вечнфи преслени Бгомъ назнамензиного мнф идЪже есть всехъ ве- 


селящехся обиталище. . 


Сборн. П Отд. И. А. Н. 
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( возвращении великаго князя Думитриа сторжественою 
побфдою вмосквъ 26. 


Давъ велики князь димитрии последнея целование телфсамъ 
побиенаго воинства христиаскаго на поли куликове рече ковсемъ 
своимъ княземъ бояромъ и воеводамъ и всему воинству (:) братия 
моя милая уже есмы по милости Бжши сна здфли имя себе слав- 
ное нынЪ же часъ намъ возвратитися въ свою землю время бо 
пению и молитве часъ празникъ всемирнаго воздвижения начнемъ 
чрезъ донъ возится (.) и тако первеся донъ поид$ велики князь 
совсеми кмоскве напрестолъ свои и егда приближися кмоскве во 
время праздника покрова, престыя Бцы се преосвященный митро- 
поли" Киприанъ совсемъ освещеннымъ соборомъ срете великаго 
князя въ андрониковомъ монастыре счестными кресты и сосвя- 
тыми иконами и огради его крестомъ ирече (:) раду1ся княже 
нашъ великш д/митрие ивановичь преславныйи победителю (.) и 
окропи его стою водою иту велики князь восхоте вмонастыре 
святыя литургии слышети и внидф вцковь нача молитися со сле- 
зами взирая нанерукотворенный образъ хрта, спасителя и глгла(:) 
влдко гди Бже мои багодарение тебе воздаю яко непредалъ еси 
рабовъ своихъ враго“ наши“ впокор$ние и непопустиль еси по- 
радоватися имъ о насъ незабуди нищихъ своихъ до конца (.) по 
цфрковномъ же правилБ ид$ князь великти сбратомъ своимъ и 
слитовскими князми и совсфми своими доброхоты вторжественнои 
побед на москву митрополитъ же повеле впоходф пети с стихи 
богородичны имученичны (.) Княгиня же великая Евдокия со две- 
ма сынами и сомногими нарочитыми женами стрете государя 
своего во Фроловскихъ вратет сплачемъ и радостию (.) а князь 
велики видфвъ свою княгиню идве свои отросли Князя Василия 
и князя юрия возрадовася и поиде впрковь небеснаго воеводы 
архистратига Михавла ипоклонися святому образу его глголя (:) 
заступвикъ нашъ еси во веки (.) по семъ идф по гробомъ срод- 
никовъ своихъ и рече со слезами вы есте пособницы наши ва- 
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ппми молитвами спасохомся б супостатовъ нашихъ (.) изшедъ же 
истоя Пркви поиде паки впрковь пречистыя БГоматере и ставъ 
предчудотворною ея лукою стымъ евангелистомъ написаною ико- 
ною возре на ню абле падъ ницъ нача благодарения восдевати 
глгля (:) госпоже прце ты еси христианская заступница тобою 
избавлшеся бзлыхъ благодарственная восписуемти рабы твоя Бде (.) 
по семъ иде ко гробу преблаженнаго Петра митрополита ипрот- 
чи“ чудотворцевъ по семъ изыдЪ Тецкви и поиде всвое место въ 
набережныя сБни и седе на престоле своемъ радуяся и торже- 
ствуя о ГАФ. 

о походф великаго князя димитриа ко обители стыя трцы 
27. Пребывъ велики князь дтиитрти на москве четыре дни поиде 
къ святои живоначальнои троицы къ преподобному бцу сергию 
съ братомъ ислитовскими князми (.) преподобный же бцщъ Серги 
срете его со кресты близъ монастыря и знаменовъ его крестомъ 
рече (:) радуися княже велики ивеселися всвое христолюбивое 
воинство (.) и попроси его преподобный о своихъ изволникахъ (.) 
прече ему велики князь тако (:) стыи бче пресвятыми твоими 
молитвами победихомъ своя враги твои бо изрядный вооружитель 
пресветъ рекомы тои бо победитъ подобна себе богатыря бвар- 
варския страны ащебы бче стыи нетвои крепки вооружитель 
пересветъ было бы многимъ христианомъ бтого побеждфнаго имъ 
татарина горкую пити чашу (.) потомъ велики князь помолися 
во обители святои и слушавъ божественныя литург!и вкуси хле- 
ба б трапезы тоя святыя обители по прошению приднаго оЦа 
сергта во’давъ же благодарение поиде вмоскву (.) и ту литовсти 
князи начаша проситися восвосы (,) князьже вфликти нача ихъ 
чтити и дарми утоляти глаголя пребудите здВ дамъ бо вамъ лиш- 
ше вашея бчины но невозмне удержати ихъ о’пустиже ихъ исамъ 
проводилъ ихъ съ братомъ своимъ до можаиска врастояниже 
сними рече ихъ со слезами (:) братия моя милая и способники на- 
ши гдь да сохранитъ восхождфние ваше о"нын$ и довека (.) ио”- 
пусти ихъ и самъ во’вратися во свою бзину воградъ москву исе- 
д ва своемъ княжени во всякомъ благополучи (.) ЩИ о 


&* 
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семъ олгдъ князь литовски яко великти князь димитрии победи ма- 
мая возратися свеликимъ студомъ вспять а олегъ резански та- 
кождф впадф вскорбь великую ипонекоемъ времени живота, своего 
лишихся. 


0 погибели мамаево 28. 


Побежд$ну же сущу воинству татарскому вконецъ его же 
бяше съ дванадесятъ сотъ тысящь яко послеждЪ нарочитыя язы- 
ки татарския о томъ поведаху самъ поганныи прь Мамаи сче- 
тырми князми своими вмаломъ числе побеже спобоища изабеже 
б великаго страха даже до града лелащаго надморемъ кафы идЪ- 
же имя свое утаи новсоре познанный убиенъ бысть отъ врагъ 
ияко злыи зле погибе оставивъ по себе вечный студъ и поноше- 
ние наследникомъ своимъ поганнымъ бесурманомъ народуже хри- 
стианскому въ вечныя роды торжеств$нную победу надсобою и 
надсвоими погаными воинствы дарованную бвседержителя Бга, 
гдемъ нашимъ игсусъ христомъ и силою стаго дха (.) потомъ 
князь литовски олгердъ татар победивъ все поля до киева, отъ 
древнихъ летъ прислушающия бпоганския лютости очисти ипо- 
стави на подоли кориятовичевъ алезандра констатина оеодора 
и юриа и все имъ приличныя: страны росслиския сподобиемъ вру- 
чи и вохблас" подад$ сстрик(?)лтсть 4 17 3.» 


304. «История 0 походф великаго князя димитрия иоанно- 
вича донскаго противъ Мамая царя татарскова егоже бо- 
ею помощию накуликовомъ поле доконца побфдиша». 


Тетрадь, состоящая изъ 24-хъ картинокъ съ текстомъ, въ 
четвертую долю листа, гравированныхъ на мфди, въ начал ны- 
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нфшняго столётя. Второе издаше этой истори съ помфтой цен- 
зора: «Печ. Поз. Тюня 33. д. 1839 г. Ценз. Кавалеръ Снеги- 
ревъ». 


Содержане картинокъ слфдующее: 


1) Велиюй Князь и Патрархъ получаютъ извЪщене о при- 
ближени Мамая. 
2) Приготовлеще даровъ Мамаю. 
3) Сов$ть В. Князя. 
4) Послы В. Князя передъ Мамаемъ. 
5) В. Князь выступаетъ въ походъ. 
6) Побеше пословъ Мамая. 
7) В. Князь, приходящий къ: «Пр Сер(гю)}». 
8) Разговоръ В. Князя съ митрополитомъ. 
9) Прощане Великаго Князя съ Великой Княгиней. 
10) Братья Ольгердовы приходять къ В. К. Димитрю на 
номощь. 
11) Великая Княгиня раздаетъ милостыню нищимъ. 
12) Появлеше орловъ и волковъ передъ воинствомъ Вели- 
каго Инязя. 
13) Поклонеше хоругви. 
14) БесБда Великаго Князя 6ъ Волынцемъ. 
15) Битва, небесныхъ воинствъ. 
16) Приготовлеше къ битв съ Мамаемъ. 
17) Иноки приносять Великому Князю хлБбъ отъ игумена 
Сермя. 
18) Бой татарина Челубея съ ипокомъ ПересвЪтомъ. 
19) Общая битва. 
20) Руссюе одолБваютъ татаръ. 
21) Пресл$дован1е татаръ. 
22) Руссше воины находятъ В. К. Димитрия на пол битвы, 
подъ дубомъ. 
23) Куликово поле. покрытое тфлами убитыхъ. 
24) Умерщвлене Мамая. 
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Текстъ тотъ же, съ незначительными пропусками и ошиб- 
ками; глава 24-я выпущена цфликомъ; конецъ текста на, 28-й 
картинкф, со словъ: «и силою стаго дха.... месть 4 17 8», тоже 
выпущенъ. 


305. Описане Рос йской Импери 1794 года. 


Четырехлистовая картинка съ надписью: 

«Краткое описание Россйской Импер!и съ показанемъ числа, 
жителей и съ означениемъ растояниевъ каждаго города отъ Мо- 
сквы Петербурга и отъ губернскихъ городовъ—1794 года». 

Вверху вензель Екатерины П и видъ Петербурга; пониже 
видъ Москвы. 

Каждое намфстничество обозначено болыпшимъ кругомъ, съ 
назвашемъ главнаго города; около этаго круга, въ малыхъ кру- 
жечкахъ, разм$щены названя городовъ уфздныхъ. 

Вверху каждаго намЪстничества находится изображеше герба; 
а внизу, изображене м$стнаго дворянскаго мундира. 

Подлинникъ находится въ Черковской библютек$. 


806, «Картина или краткое изображене Росс йской Импер!и 
1831 года». 


Четырехлистовая картина. скопированная (на м5ди рфзцомъ) 
съ предыдущаго номера (305): «съ показанемъ числа жителей и 
съ означешемъ растоящевъ каждаго города оть Москвы Петер- 
бурха и оть губернемхъ городовъ 1817 года». 

Внизу: «Грав. Позв. Ценз. С. Глинка. Москва 1829 года 
Гюля 15 дня». 


Подлинникъ находится въ Публичн. библот. (въ собрании Даля). 
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307. «Анегдотъ ПЕТРА Великаго», 


«Одинъ Стольникь Петра, Великаго, сдфлалъ преступлене, и 
подвергнулся суду которой опред$лилъ, лишивъ его чиновъ и дво- 
рянетва, сослать въ Сибирь. Сей приговоръ былъ уже утверж- 
денъ Государемъ, но сынъ приступника узнавши объ етомъ, по- 
шелъ къ Царю, повергшись къ ногамъ его просилъ о помилова- 
нш отца, «Знаю, сказаль онъ, что отецъ мой заслужиль се на- 
казане, но прошу Ваше Величество! объ одной милости опред - 
ленное наказаше исполнить на мнф. Родитель мой по старости и 
дряхлости своей пе можетъ перенести его, но я молодъ и здоровъ, 
могу выдержать и самую тяжкую работу, а родительница моя 
притомъ никакъ не перенесетъ нещаст1е отца моего, она погиб- 
нетъ въ мфстБ съ малолБтными моими братями и сестрами». 
Монархъ тронутый сею д$тскую нЪжностшю, обняль и поц$ло- 
валъ добраго юношу, воскликнувъ. «Я прощаю отца твоего зато 
только, что онъ имфетъ такого сына, возвращаю его семейству 
атебф назначаю то мфсто, которое занималь отецъ твой, увфренъ 
что ты лучше его будешъ исполнять свои обязанности. 

Листовая картинка, изданная въ 1820—30 годахъ. Подлин- 
никъ находится въ Сиб. публичной библюотек$. 

Содержане картинки видно изъ текста. 


308. Изображеше мужика съ птичьей головой, поиманнаго 
въ Испанш, въ 1721 году. 


«Фигура онаго чюда которое обр$ли в’Гишпанши салдаты, 
ходя на охотф влфсу 1 онымъ чюдомъ подарили они вицероа 
в1ндни которой его посадилъ на такой голотъ т Флота которой 
сребромъ нагруженъ в’гишпан!ю и недавно прибылъ туда благо- 
получно, 1 с1е чудо посылается нын$ чрезъ голоть в Мадритъ 
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которомъ весь народъ удивляется в городе соломонке 1 повеяБ 
его гишпанск король окрестить 1 привесть вкаталицкую вфру 
1721 году». 

Листовая картинка, гравированная на м$ди. Подлинникъ на- 
ходится въ Олсуфьевскомъ собран (УТ— 1131). 


309. ИзвБст!е 1739 года о двухъ чудахъ, лфеномъ и мор- 
скомъ, пойманныхъ въ Испании, 


Листовая картинка, на, м$ди, разд$ленная на дв половины. Въ 
лфвой изображенъ мужикъ съ птичьей головой; повтореше № 308, 
съ тфмъ же текстомъ и надписью: «чудо лБеное поимано вЪеною:» 
Въ правой половинф представленъ безобразный человЪкъ, по- 
крытый шерстью; слБва видно какъ два рыбака талцуть его изъ 
невода. 


Надпись: 


«Копия изгишпанскаго местечка, вигоса от 6 апрЪля. дустин- 
скаго села рыбаки поимали чюдища морское пли такъ пазывае- 
маго водянаго мужика свемкимъ трудомъ насилу ево вневодЪ 
наберегъь вытащили сие удивтельно еще мало и видимое мон- 
струмъ или морское чюдо имфетъ © головы до ногъ пол 6 еута, 
длны. голова у него .наколье похожа и такъ глатка что наверху 
ниодного волоса нет токмо внизу борода здолгими маненам! (.) 
кожа на голов$ и на всемъ теле черна и местами тонкие волосы 
на, неи есть (.) шея у него водянаго дедушк!т безмерно долго а 
туловище необыкновенно длины и толщины. толко во многом 
члвчскому подобно (.) плеча и локти очень коротк! руки весма 
короткижъ персты у рукъ через меру долги и до перваго зг1ба, 
такъ какъ у гуся ноги вместе срослисъ. а ©туды уже наподобие 
члвчеюхъ перстовъ пошли чрез обычаино долг! ево погти по- 
добны зверинымъ а хотя се? уродъ. нисковисяния груди имфет 
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толко онъ подвсем знаком мужеска полу (.) ледв! у него коротки 
и посамыя колени у него срослись берцы также неочень долги 
толко разно идутъ ноги унего хотя и всемъ на челвчьи похожи 
толко болшие палцы весма, блиско одинъ подле другаго какъ уте- 
чьи лапки висят на петахъ имфет рыбьи перья накоже спинной 
всамомъ низу кость выросла у него поперечное перо власно такъ 
какъ женское (0)пахало около 12ти дюимовъ длины а когда, рас- 
пустится то и больше 12ти дюимовъ бываетъ. оное выписано ис- 
печатныхъ санктпитеръ бурскихъ вфдомостеи, полученныхъ маия 
20 дня. сего. 1739. года которыя вфдомости состоялись подно- 
меромъ. 41.» 

Картинка работана на Ахметьевской Фабрик. Подлинникъ 
находится въ моемъ собрани. 

Въ Олсуфьевскомъ собраши есть другое издане (6) этой кар- 
тинки, съ тфмъ же текстомъ; ЧУдо лБеное находится въ немъ въ 
правой половин картинки, а чудо морское въ лЁвой. (УГ. 1137 
и 1138). 


310. 0 рожденш урода въ Нижнемъ Новгород®, въ 1730 г. 


Полулистовая картинка, гравированная на м$фди. Подлинникъ 
находится въ Олсуфьевскомъ собрани (УТ. 1230). 

Текстъ: 

«Урождени! ® урод которой родлея внижномъ новЪ город$ 
въ 1730°.. дЪкабря въ 15 денъ. 

Сицфвымъ образомъ родился у розночинца, Федора Котелни- 
кова имуще мужеское естество да четыре руки да двф головы 
болшая по рождени была мертва, а меншая немного имфла ды- 
хания великостию ‘оной младенець неменше обыкновенно рож- 
дающихся посланъ вмоскву тогожъ декабря въ 16. день въ двой- 
номЪ винф». 

На картинкф помфщено изображене урода и его матери и 
отца; по сторонамъ стоятъ зрители. 
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311. 0 знамени, бывшемъ надъ градомъ Шлонскимъ въ 
1736 году. 


Листовая картинка, гравированная на мфди на Ахметьевской 
ФабрикЪ. Подлинникъ находится въ моемъ собрати. 


Текстъ: 


«Сие знамение стояще на, нфбеси надградомъ шлонскмъ чрезъ 
цфлую нощъ образомъ подобно яко члвкъ власы женския наглав$ 
корона, на корон четыре креста церковныя 1зголовы две шпаги 
изоустъ мечь наплече три знамя человеческая глава на хребте 
пушка при боку мечь подмечемъ месецъ изгруди семь шпагъ 
взаду десять стрелъ на преди нога птичья и назади нога птичья (.) 
явися сие знамение 1736 году». 


Первая строка текста, въ этомъ издани заканчивается сло- 
вами: «ЧЛВКЪ власы». 

Мн$ извЪстны еще сл$дуюцая издан!я этой картинки: 

6) Листовое, первой половины ХУ вфка, послдн!я слова, 
первой строки текста: «яко чело»; находится въ Олсуфьевскомъ 
собрании. (УГ. 1213). 

в) Издаше 1830—40 годовъ; посл5дёя слова первой строки 
текста: «яко человекъ». 

*) Издане того же времени; послфдния слова этой строки: 
«яко че». 


(Оба издашя, в из, въ моемъ собран). 


312. Явленше, видённое въ Картагень 6 Января 1744 года. 


Текстъ: 


‹Вчетвертокъь Февраля 16 дня 1744 года. измандрита угъ 
6: генваря. 
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Изъ Картагены увфдомляютъ что декабря 28 дня поутру 
вначалЪ 6 часа усмотрЪно на воздухъ весьма чрезвычаиное яв- 
ление крольдовои горЪ. которая лфжитъ на н$сколько миль отъ 
помянутаго города къ западу (.) оно представляло огонь на по- 
добие р$ки внемалои широт разливающеися. которои. распро- 
странялся къ востоку. и производилъ такую ясность. что глаза, 
едва того терпфть могли. Посл$ сего перемфнилась оная рЪка, 
вгорящей шаръ которой на нёкоторое растояве по воздуху ка- 
тавийсь. вдругъ раздЪлгся на 4 разныя огня изкоторыхъ хдинъЪ 
свеликою силою обратился къ с$в$ру другои къ югу третеи къ 
востоку. а четвертой кзападу. и притомъ здЪлался такои жесто- 
кои громъ что всЪ жители нанфсколко миль вкругъ оного услы- 
шавши устрашились. послЪ сего слышни был! еще 4 другие та- 
кие удара. но нетакъ стлны какъ первои. и чрезъ все сие время 
небо было весма я ясно. также и звезды силно свЪтили». 


Листовая картинка, работы Ахметьевской Фабрики; подлин- 
никъ находится въ моемъ собранш. Содержане картинки видно 
изъ текста. 


313. Разговоръ прусскаго короля съ фельдиаршаломъ Вен- 
делемъ 30 юля 1759 года. 


Двухлистовая картинка, гравированная на м$ди, на Акметьев- 
ской ФабрикЪ. Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 

На картинк® представленъ пруссюй король, сидящ за сто- 
ломъ, въ палаткф. Передъ нимъ стоятъ фельдмаршалъ Вендель 
и еще какой го офицеръ. По бокамъ и внизу происходить оже- 
сточенное сражеше между пруссаками и русскими. 


Текстъ, вверху картинки: 


«Разговоры прускаго короля сфелтьмаршеломъ своимъ венде- 
лфмъ июля 80 дня 1759 году». 
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Внизу картинки: 
«Король 


Знаешли ты вендель я завтре рускую арм!ю буду отоковать 
нуповаю что разобью толко надобно о”дели“ корпусъ надругую 
сторону бдра реки которыбы ретрующихся руски" вполонъ брали 
1имъ боле ретйроватца некуды толко кцесарскб арми. Фелтмар- 
шелъ. даи бгъь вашему вемчеству такое щастие. Королъ. я сн1м 
поступлю нетакъ какъ ты поступалъ при полцыговско! батал! слаба, 
я ихъ ни бднаго члвка неопущу толко поди ты отда' пруказъ варм! 
что‘ полковыя командеры салдатъ обучли говори" поруске когда, 
рускя буду" вполонъ о”даватся что° 1мъ сказывал! поруск! брось 
палашъ положи ружъе. Фелтмаршалъ. ваше величество я вамъ 
ополцыговско'! баталт донесу что я такъ стоялъ Слно какъ над- 
леж" вашему велчеству 1верному рабу чтожъ немогъя то1 вы!г- 
ра" батал! завис1ло нео’меня ноо"всевышне' власт!. Королъ. добро 
мой другъ подиты ваше обявленно! приказъ варми о”даи что зав- 
тре баталия буде" всемъ по^тверди которы“ шкв‘дрономъ вкото- 
ры” линее® быть о”да1 расписавя кошю. поутру августа 1 дня 
Фелтьмаршалъ ваше велчество пр1казъ обатали о’далъ 1которы“ 
полка“ Ипквандрона“ вкоторы* линеях быть расписанйе обявлено 
1салдаты поруск! говори" выучены 1армия вся уже впорат$ стоитъ. 
Королъ. очень хорошо отакуя буду дела’ налевое непрУятелское 
крыло 1первою линею поведу самъ а другую поведи ты. какъ двенат- 
цата часъ наступи“ то Король сперво" батаре' каннанеро“ пруказа” 
пали" нуребята зачина’. хелтьмаршалъ. ваше величество баталия 
начеласъ счеслива, даи бГъ оную конецъ благополучно. Король. в1- 
дешли вендель какъ руские 1сшанцовъ побежали вели вести арте: 
релию вруския шанцы ичтобь кананеры какъ можно стрелял 
скорея мы ихъ теперь ниодного члвка небпуст!“. Фхелтъмаршалъ. 
валие величество изволите видать армия нша наза” бежить что 
прикажите дела”. Король. постои вендель я самъ возму знамя истану 
ихъ бдерживаи какъ можно 


Король слесъ слошади и взявъ знамя исталъ салдатъ угова- 
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рвать чтобъ они стояли иобеща” 1мъ невзаче’ жалованйя загот” 
салдаты говоря“ хотя жало: летъ запя’` толко стоят” болше не- 
можно 160 болшая половна арми побито. Король. вендель бга, ради 
какъ можно берегут артирелию 1знамень чтобъ непруятель невзя” 
хотябъ мало намъ осталось. Фелтьмаршелъ. ваше величество поздо 
уже оное дело" ибо армия наша, вся ра’бгга тарти?°ля вся неприя- 
телю вполонъ попаласъ. Король. вендель пожалуи вковалер!ю по- 
е’жаи поскорея скажи чтобъ оне какъ можно артилертю обили. 
Фелтьмашелъ. ваше величество даковалерия вся бежтъ закото- 
рою руская ковалерия Тказаки гоня” ируб\ят" испасти артилер1ю 
имъ неможно. Король. такъ поетому‘ уже иша армия вся ра’бита. 
Фелтъмаршалъ. заподлино ваше вемчество остатку мало надле- 
ЖГ вашему вел1честву спасать свою персону чтобъ непопасть ка- 
зако“ очень недалеко гонятся. Король. вендель батамю я проиг- 
ра” 1арт1лер1ю потерялъ. Фелтьмаршалъ. всеконечно ваше величе- 
ство проиграли даболшую. Король. осведомся пожалуи многоль 
пуше" изнаменъ 1боробановъ неприятеле“ обито 1что арми побито 
Транено ивполонъ взято. Фелтьмаршалъь. Ваша вемчество арт!ле- 
рия почти вся пропала толко унасъ 20 полковы“ пушекъ осталосъ 
30 боробановъ неприятеле“ побито арми ивполонъ взято 25 ты- 
сячь. Король. чтожъ мы теперь будемъ дела’ когда, насъ неприя- 
тель отакуе" сего дня можноли дать баталию. Фелтьмаршалъ. одно 
спасение вашему величеству осталось вкистринъ ретираватца а 
батали дать некемъ ибо армия наша вкра’немъ непорятке и вели- 
ком” страх$. Король. стыдно мне буде” что я о’руски” буду бегать 
я ихъ всегда салдатами не называлъ икразвне пренебрегалъ ихъ. 
Фелтьмаршалъ. ваше вемчство хотя 1сты’но даинаго ко спасению 
способу нетъ. Королъ. нумо' лругъ вендель вели арми машироват" 
хк1стрину какъ бы руския дороги пезахватили итакъ остатки не- 
отбили и тамъ мы стобою подумае" какъ намъ написа” 

вгазетах обатали. Фелтьмаршалъ. проздравляю ваше величе- 
ство сприбытиемъ вкиструнъ блгополучно издесь можете несколко 
время пребыть спокое*. Король. Чтожъ втомъ покой! мнф ползы 
будетъ ибо неприятель кберлану замашируе" иего во’метъ. Фелть- 
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маршелъ. неприкажетель ваше величество в берлинъ посла” курера 
чтобъ Ея величества, королевна ивсе м1нистерство выехали впоз- 
до“ вкрепкое место где може" пробы" безопасения: Король. пожалу1 
другъ мои посыла" поскоряе чтобъ непрятель незахватилъ вбермне. 
Фелтьмаршелъ. ваше величество неприятель надругую сторону 
реки одра, перебирается знать кберлину итихощетъ. Король. нумои 
другъ теперь уже делать нечева осталосъ взять Ишеи арми! 
остатки ити” взащищщене берлина. Фелтьмаршалъ. когда, опро- 
1граше тако’ великой батали цесарцы услыша” то они его принца, 
Тандрика отакую. Король. пожалу' вендель о’даи приказъ что’ 
никто здешно' арми! вармию братню опроиграши батали подсмерт- 
нымъ страхомъ неписали очемъ тамошнея армия непришлабъ 
встрахъ. Фелтьмаршалъ. даруския командиры цесарскои арми 
овыиграше тако’ великой батали дадутъ знать почему вцесарскои 
армия! викторию будутъ делатъ ичрезъ варми!1 вашего величества 
все услышатъ. Король. бга, ради какъ можно поскорея пошли ты 
повсемъ дорогамъ водну пошли полковника вдругую порутчика 
ивели имъ какъ можно рускихъ кулеров вцесарскую армию недо- 
пущатъ зачто будутъ оные много награждены. Фелтьмаршалъ.ваше 
величество полковникъ которои посланъ ипорутчикъ скомандтрами 
руски“ казака“ вполонъ попал'съ. Король. нумо! другъь нынешней 
годъ нещесли я {что мы инф будемъ делать не’наю. Фелтьмар- 
шель. ваше велчество нелу"чели вамъ “миру склон1тца дабы остатки 
воотечски” владениехъ. Королъ. нумои другъ ом!ре мы стобою по- 
думаемъ какъ бы намъ лутче накакихъ кандицыя* положитъ итакъ 
натомъ утвердитца». 


314, Еще разговоръ прусскаго короля съ фельдмаршаломъ 
Венделемъ 30 Поля 1759 года. 


Другое издаше той же картинки, листовое, работы Ахметьев- 
ской Фабрики. Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 
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Первая строка текста въ этомъ издани заканчивается сло- 
вами: «1759 год». Текстъ напечатанъ въ два, ‘столбца. 

Въ Олсухьевскомъ собраши (УШ. 9309) есть другое, листо- 
вое, издане этой картинки; текстъ напечатанъ въ одинъ столбецъ; 
первая строка его заканчивается словами: «который бы рети- 
рующих». 


Варанты, по ихъ незначительности, не приводятся. 


315. Побфда генералъ-Фельдмаршала графа Солтыкова надъ 
пруссаками при Франкфурт®, 12 Августа 1759 года. 


Болышая картинка, гравированная на мфди и отпечатанная 
на листЪ, склеенномъ изъ четырехъ листовъ, двухъ полулистовъ 
и двухъ четвертушекъ. 

Подлинникъ, изданя Ахметьевской Фабрики, находится въ 
моемъ собрании. 

Вверху, слфва, видфнъ Фельдмаршалъ Солтыковъ съ своимъ 
адъютантомъ; справа, въ палаткВ, пруссвй король *). 

Все остальное пространство картинки занято сражающимися 
войсками, русскими и пруссаками. 


Тексть подъ картинкой, въ два столбца: 


«буписание батали ТГ о полученном щасти россискаго 
Типераторскаго ицфсарскаго воиска подкомандою генераль 
Фелтмаршела Салтыкова подфранфортом прирек% Одеръ над- 
прускимъ королевскимъ воискимъ которая 1мФлась под- 
командою самого Короля; 

1759 году августа 12 ч1сла кроль маршировалъ соучрежде- 
ною своею армиею Т схелтмаршелъ своимъ венделЬмъ такъ же- 


*) Первоначально надъ Фигурами были цифры съ подписями. Въ моемъ 
экземпляр подписи эти и самыя цихры стерты. 
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стоко наступали какъ гладныя звери наросс1иское 1мператорское 
войска при реке ходеръ то есть августа 12 числа поутру 9 чесу 
подФранфуртъ пруская армия находилась подкамандою самого 
короля аросс\иское мператорская армия подкомандою Генералъ 
Фелтмаршала граха Салтыкова; иснимъ цесарскои Генера ФОНЪ 
лауданъ каторыи комплетъ виктор!ю надпрускою арм!ею выиграли 
споказаннаго числа меца августа пополуночи 12 часу зазиналъ 
неприятель испушекъ палить 1тотчасъ выступила д1визия ево 13- 
лесу Тиспротчихъ местъ на армию росеискую налфвои Флангъ 
итакъ собеихъ сторонъ вдругъ сражение изружеи огонь проис- 
ходилъ безпрестанно свеликою силою.и такъ крепко что собоихъ 
сторонъ никто немогъ вробость при!тить потомъ неприятель ®сту- 
палъ 1приступалъ семь расъ, ихотелъ еще приступить осмои расъ 
ежелибъ нестаяла россиская ицесарская армия такъ какъ камен- 
ная стена но такъ мужественно и храбро наступил! какъ лвы 
кнеприятельскои арм!и итакъ разбили и привели ихъ ввеликои 
ст(р)ахъ ибольшую канфузию Тначели бегать яко овцы © див!ихт- 
зверей ненадеяся своего спасения а другия Содавались безвсякаго 
сопротивления (.) щисляетъся притой батали побитыхъ п ранено со- 
боихъ сторонъ не малое число аименно неприятелскои арми! 17000 
тысечь впонъ взято 6000 тысечь, дезетировъ 7000 тысечь, пу- 
шекъ взято 201, знаменъ и стандартовъ 33, ружей 20000 ты- 
сечь, барабановъ иполитавровъ безмала 300, напротивъ того 
росФиской 1ранено 1 побито 10000 тысяч. цесарскои арм! и по- 
бито и ранено 3000 тысяч (.) ипосл того великаго сражения съе- 
хавшись вышепомянутый Генералъ Фелтмаршалъ Грахъ Салты- 
ковъ и цесарской Генералъ Лаудонъ поздравйли другъ друга св1к- 
ториею и между собою целовались и более между собою никто не 
могъь похвамться кто боле получить могъ вьйграшъ но заедино 
щитали что стояли единодушно вразнЪ итого ради несебь славу 
при Шсывали но запомощъ вышнему Богу славу иблагодаренне 
и молебное совфршающе пения А состоявшися при сей батали! 
поднумерами 1 Грахъ росс1искои 1мператорской Генералъ хелт- 
маршалъ Грахъ Салтыковъ Сроссиск1юи кавалеры, 2. цесарской 
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генералъ порутчикъ Баронъ Фонъ Лауданъ, 3. Генералъ караме- 
ми 4. подполковнкъ карафа, 5 пруской король, 6 Генералъ 
вендрль полею раненъ 7 принцъ Евгени смертно раненъ 8 Ге- 
нералъ Фонниценплисъ раненъ, 9 Генералъ пудкамеръ умеръ, 10 (.) 
Франфортъ при рекЪ одеръ (.) хпись бывшихъ пр! батами рос- 
сиских полковъ. 1. Гранадерскихъ пять полковъ. 2. белоезер- 
скои. 3. нижегородской, 4. новгородской, 5 апшеронской. 6. ро- 
стовской. 7. псковской. 8. санпитербургек. 9 вологодской 10 
кевской. 31. углецкой. 21 вяцкой 31 Сибрскот 41 взовскот. 
51 вторы московск!. 61 на нарвскот. 71 выборско!. 81 архан!- 
гороцко! 91 черниговкт, 20 варон1жско1 21 казанско! 22 невской, 
23 пермско!, Легулярная конца, 1 его Высочества три керасир- 
скТя полки, 2 новогороцкот, 3 киевско! 4. Казанско!, 5 карга- 
полско!, 6 резанской 7 Санпитербурскай 8 три Ескадрона табол- 
скаго инжегороцкаго полковъ, 9 разныхъ полковъ керасирекя 
гескадроны Счисленя легыхъ войскъ 1 донския казак!, 2 чу- 
гуевския. 3 новосрбской гуской, 4, славено сербско!, 5, венгер- 
скот 6 Сербско! (.) ацесарскои а(р)ум1и было 10 полковъ пехоты 
да 4 коннщы. 


316. Пруссаки дерутся съ русскими козаками. 


Плохая листовая картинка, гравированная кр$пкой водкой. 
Надпись вверху: 

«прусаки говорятъ худо попасть вруки росискимъ казакамъ». 
Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собрании. (ХТ 2251). 


'317. «груснои драгунъ» 


Картинка на, деревф, на большомъ лист; грубой работы; на 


ней представленъ пруссюй драгунъ верхомъ, онЪъ поднялъ надъЪ 
Сборн. Ш Отд. И. А. Н. 5 
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головой саблю. Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собра- 
нии. (т. Х|. 


318. Стычка прусскихъ драгунъ съ русскими козаками. 


«Пруской драгунъ», и: «росискои казакъ» съфзжаются драться». 

Внизу: «казакъ драгуна пруского рубитъ» 

ПравЪфе, раненый пруссвй драгунъ падаеть съ лошади. 

Листовая картинка, издаше Ахметьевской Фабрики; подлин- 
никъ находится въ моемъ собрании. 


319. Еще стычка прусскихъ драгунъ съ русскими козаками. 


Двухлистовая картинка, гравированная на мБди, повтореше 
предыдущей картинки; песлфдняя сцена: «казакъ драгуна рубитъ», 
выпущена; «прускои драгунъ» стр$ляетъ въ козака изъ мушкета. 
Козакъ замахнулся на него шашкою, правою рукою, и въ тоже 
время лБвою рукою прикалываетъ копьемъ другого драгуна, упав- 
шаго съ лошади. 


Подлинникъ находится въ Олсухьевскомъ собранш (УП. 
1301). 


320, Изв5 сте о пойман кита въ бфломъ мор въ Юн 
1760 года. 


Листовая картинка, гравированная на м$ди, на Ахметьевской 
ФабрикЪ. Подлинникъ находится въ моемъ собран. 
На картинк$ представлено множество народа. Рыбаки вытяги- 


ваютъ неводами, на берегъ, огромнаго кита. Слфва виднъ городъ 
Архангельскъ. 
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«Московския вфдомости № 58 впятницу июля 21 дня 1760 
Года. 


(т города арханелскаго хт 16 июня Сохиравленными ис- 
колы поморскому берегу сюда пришедшими салдатами получено 
извест1е о таком приключении которому подобнаго никто втамош- 
нихъ местахъ неслыхалъ и напаметуетъ а именно что вбеломъ 
морЪ видели кита потому известию несколко моржовых промыш- 
леников пошли въ 4* карбузах и мудюгЪ за 50 верстъ отсюда 
его искать котораго весма по многим и великим трудностям на- 
конецъ удалосъ им наят!ть 1 опутвъ многими белужими неводами 
1 тняли у него силу а потом острогами убили 1 недалеко от му- 
дюги кбереги притащить(.)сеи к!тъ длиною 12 сажень а толщиною 
вдиаметре до трех сажень на ‘хднои голов$ 26 челвкъ свободно 
стояли и надфются достать изнего до 700 пуд. сала 1 до 60 пуд. 
усовъ». 


Въ этомъ изданш первая строка текста (посл заголовка) 
заканчивается словами: «приключении ко» 

МнЪ извЪстно еще два, издан1я этой картинки (оба находятся 
въ моемъ собран!и): 

6) Полуторалистовое, работы той же, Ахметьевской Фабрики. 
Первая строка текста, заканчивается въ немъ словами: 

приключени» 

в) Новое, 1830—40 годовъ, листовое. Первая строка текста, 
заканчивается въ немъ словами: «о таковом» 


321. Изображен!е сатира, показывавшагося въ Испании, въ 
1760 году. 


Листовая картинка, гравировавая на м$ди. ПодлинникЪ нахо- 
дится въ Олсухьевскомъ собран (УТ. 1136). 


* 


5* 


68 ИЗВЪСТТЯ ИЗЪ ВЪДОМОСТЕЙ 


На картинкф изображенъ человфкъ съ огромнымъ ртомъ и 
ушами, весь покрытый шерстью. 

Надпись, вверху картинки: 

«Московскя вфдомости вовторникъ 1юля 11 дня 1760 года 
№ 55». 


Внизу картинки: 

«Изъ Гишпани газфтою уведамляетъ осеи фигуре всемъ объ- 
являетъ некоторыи иностранной человекъ привесъ съ собою въ 
барцелону градъ сатира которая уродливая Фигура привлекаетъ 
много зретелеи (.) сие животное имфетъ голову лобъ глаза и брови 
человечьи уши тигровы щоки красныя кошечьи усы козью бороду 
львиной ротъ вкоемъ м$сто зубовъ видна костфнои обадъ и руки 
подобныя человекомъ только посамую пясть покрытыя волосьемъ 
разныхъ цвфтовъ такъ какъ и повсему телу (.) онъ величиною бу- 
детъ пяти Футовъ итрехъ дюимовъ а естъ только хлЪбъ и молоко: 
1760». 


322, Извфеше о бдетвяхъ, постигшихъь Македоню въ 
1761 году. 


«Московскя вЪфдомости № 62 изъ Марселя отъ 23 Поня 
1761 года 


Съ прябывшимъ сюда 16 числа сего м$сяца съ востока ко- 
раблемъ, получено писмо, от находящагося въ македони мисс10- 
нар1емъ, капуцинскаго ордена монаха патера, Леонарда де монтъ 
реалъ, которое писано въ салоник$ 9 числа прошедшего апр$ля 
и есть слБдующаго содержаня: кажется, что съ двухъ лЁть бЕЪ 
отяготилъ руку мщения на с1и нещастныя страны. сперва моро- 
вая язва похитила здфсь больше двухъ сотъ тысячь душъ и ме- 
жду прочими моего товарища Потра Хризостома де Гранте и 
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двухъ нашихъ братов Лаиковъ. ПосяЪдовавшия потомъ семь зем- 
летрясен!и, одно за другимъ, почти всБ городы сея провинщи раз- 
зорили. Столица, въ которой теперь я нахожусь не что иное есть, 
какъ куча оставийхся отъ разваленнаго строен1я Каменеи. вмЪ- 
сто плодородля для котораго с1е мфето приятнфишимъ въ свЪтЪ 
почиталися жилищемъ обитаемъ зд$сь опустошающее безплодуе. 
И какъ здБшняя земля не имфетъь еще и понын® прежнен своей 
твердости то вс$ жители выбираются, и никто неотважитъся войти 
всвое имфние, или тамъ погрести своего отца, мать и дфтеи уби- 
тыхъ развалившимися строенлями отъ землетрясен1я или чтобъ 
оттуда взять какия домаше!я уборы или что нибудь изъ пожит- 
КовВЪ. 

Ещежъ вдополнене несчастйя въ самое то время, какъ 
всфхъ духи колебались отъ толь ужасныхъ зр$лищъ, 8 число сего 
мЪсяца для умноженя нашего страха, видны были ужасные на 
небф знаки: вся атмосфера казалась быть въ огн$ при захожден!и 
солнца безчисленныя молнши. огненныя полосы. и заразительной 
духъ селитры и смолы, казалось предвфщали намъ разрушене 
всея земли. 20. ужасных громовых ударов, которым н$сколько 
тысячь разрывающихся надъ головами бомбъ могутъ ли уподо- 
биться а окончили наконецъ около полуночи с1е ужасное небесное 
явление». 

Листовая картинка на мфди. Въ ней изображены вс описы- 
ваемыя въ письмЪ бфдетв!я. Подлинникъ находится въ Олсухьев- 
скомъ собраши (УТ. 1122). 


393, Извеце о землетряеенш, бывшемъ на остров Терцер® 
9 октября 1761 года. 


«Во вторникъ октября. 9. дня 1761 году 


Америка 


Тамегры на острове терпера от 22 юня Прошедшаго марта 
31 числа вода вморе подънялась весьма высоко около сего острова 
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и тотъчасъ опять стала она такъ прибывала и убывала. 3. часа 
всреду. 14. апреля мы чуствовали 3. малыхъ потрясени земли 
четвертоежъ 15 числа было силно и земля калебалосъ до. 17. 
числа вкоторое время мы имели еще два силныхъ землетрясени 
надругой денъ мы уведомилисъ что втрехъ миляхъ отгорода на 
северозападнои стороне показалъся густои дымъ и сие известие 
вскоромъ времяни подъ твердилось подъ земелънымъ стукомъ 
которой уподоблялся громовымъ ударомъ что продолжалосъ це- 
лыя три дни (.) вто время мы оставили свои домы твердо думая 
что оныя совсемъ нашимъ имениемъ поглощены будутъ засимъ. 
20. числа последовало еще десять. меръ жесточайшее прежди 
бывшихъ зетлетрясение `(.) земля отверзился и три горы мечущих 
огненное пламя разженыя глыбы каменыя и другия горящия мз- 
тери появилисъ на восточнои стороне города втомъ месте где. 18. 
числа былъ виденъ дымъ изоныхъ горъ протекли огненыя реки 
на северозападъ искоихъ одна прошла растояниемъ на две мили 
й обратила впепелъ почти всю деревню называемою бискутокъ а, 
другия две впали вморе и си горы и реки безъпрестанно трево- 
жили насъ чрезъ нятьнацеть днеи наблагодареня вышнему нако- 
нецъ мы отсего свободились а какъ уже тому несколъко недель 
какъ кажеца что земля опять принела прежънюю свою твердость 
то мы напоследокъ возвратились своп жилища» 

Листовая картинка вдлину, гравированная на мфди; на ней 
изображенъ «градъ амегра» и описываемое въ текст® землетря- 


сеше. Подлинникъ находится въ Олсухьевскомъ собрана (УТ. 
1213). 


324, Великанъ Бернардъ Жили (1765 Г.). 


Онъ изображенъ въ ростъ, со шляпой въ рукЪ, кругомъ под- 
мостковъ, на которыхъ онъ стоитъ, зрители. 


Текстъ: 


«Симъ объявляется что великанъ имелъ быть надевичьемъ 
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поле именемъ Бернардъ Жили уроженецъ города тридента рос- 
тамъ въ т(р)и аршина споловиною вовсемъ съ пропорциональными 
члеными и такои величины что не найдено еще челов$ка которой 
бы ему свободно не могъ проходить подруку (.) достопамятно что 
онъ надесятомъ году небылъ ростомъ болше какъ прочие въ его 
мфетахъ отроки а посл того началъ столь чрезвычаино расти 
да и нынЪ къ удивленаю техъ людеи кои принемъ неотлучно на- 
ходятся все еще его росту прибавляется (.) по отъезд изъ сво- 
его отечеста имелъ и онъ честь преставленъ быть. 13. Государямъ 
а именно. 1юня 13. дия 1763 году обоимъ римско Император- 
скомъ величествамъ и всему двору въ лаксенбургБ потомъ ихъ 
величествамъ королю сардинскому ‹Францускому великобритан- 
скому гишпанскомъ фердинанду и карлу Ш королевскогишпан- 
скому инбра(н)ту донъ Филипу (.) Февраля 6. дня пап римскому 
Клименту ХИТ (.) Маня 5. дня королю обеихъ сицилий (.) апреля 21 
дня курфисту санксонскому въ дрездене (.)его величеству королю 
Прускому въ потстдаме его величеству королю полскому въ вар- 
шав$ (.) 21 апреля сего 1765 году удостоился щастиемъ представ- 
ленъ быть Ея Императорскому Величеству въ сарскомъ селе (.) 
не упоминая многихъ другихъ въ европе владеющихъ князей и 
знатныхъ особъ всякъ уверенъ быть можетъ что никто еще не- 
видывалъ человЪка такого чрезвычанаго росту и что такого здесъ 
еще никогда небывало». 

Картинка листовая, гравированная на Ахметьевской ФабрикЪ. 
Подлинникт, находится въ моемъ собрании. 

Въ Олсуфьевскомъ собрави есть издан1е (6) этой картинки, 
другаго перевода. Жили представленъ на сценф; его осматрип- 
ваютъ зрители. 

Въ текстф, вверху, пропущены слова: «имелъ быт надеви- 
чьемъ поле» а въ концф прибавлено: 

«никогда, что великанъ стояль внемецко слободе имелъ быть 
надевичьемъ полЪ на тиатре множеству народа видимъ былъ (У1. 


1194)». 


уй ИЗВЪСТЯ ИЗЪ ВЪДОМОСТЕЙ. 


395, Объявлен!е о прибыти англйской компани комед!ан- 
товъ. 


Текстъ: 


«Смилостивымъ позволенемъ здфшнихъ высокихъ Командую- 
ЩИХЪ 
Будетъ 
сюды прибывшаа 
Аглинская Компаня 


Которала; высокую Милость имфла нетокмо предъ его Коро- 
левскимъ величествомъ францускимъ иЕго свфтлосю Курфир- 
стомъ Беиерскимъ и другими Великими Князями и знатными пер- 
сонами, но такожде ПрЛего Цесарскомъ величествф римскомъ 

Карлусомъ шестымъ дфйс"вовать удостоена Была 
Удивлен!ю достоиныя дфиств!и 
увидЪти 

Во первыхъ назинаетъ младая женская персона Болше Какъ 
здватцетью позитурами якоже здфсь показаны, чего никогда во- 
всемъ свЪфтЪ подобнаго небывало, потомъ шутливая толстая му- 
жеская персона такйя диковинныя скоки, Которыя противъ на- 
туры являются быти дфлаетъ; Апослф паки женская персона та- 
нецъ здесятью обнаженными шпагами наодномъ м5стЪ величиною 
старЪлку, болши двухъ тысячь разъ искор$я колеса кругомъ 
вертится, акаденцщю и втое время содержитъ шпаги болши какъ 
40 разъ переменяетъ ставя наносъ наглаза, Губы и Грудь безъ 
остановки втожъ время когда вертится, первая Фигура вверху 
показывае" напринципала, Которой наскрышк$ играетъ и купно 
танцуетъ такъ дивно и штучно что всякъ удоволствованъ быть 
имфетъ, инавсякой день всегда новыми иразными манерами пока- 
зываетъ м$сто накоторомъ дЪйствуютъ. 


ег Эерая Р]аёл 1% 
дег Апапе 156 ит 6 ийг Афеп». 
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Кругомъ этого объявлен{я представлены, въ тринадцати отд%- 
лешяхъ, комедланты, въ разныхъ позахъ. 


Картинка листовая, гравированная на Ахметьевской фабрикф. 
Подлинникъ находится въ моемъ собран. 


326. АнглйскЙ мясникъ Бернардъ. 


Онъ сидитъ справа, въ креслахъ, въ середанф, въ кафтанъ 
его, застегиваютъ семь человфкъ. Слфва зрители. 

Листовая картинка, работы Ахметьевской Фабрики; подлин- 
никъ находится въ моемъ собрании. 


Текстъ: 
«АГлецки месникъ 


Именемъ Бернардъ былъ славны объявиль житья своихъ 66 
лётъ а ростомъ 2 аршина девяти вершковъ весу внемъ 35 пудъ 
6 оунтовъ сполов1ною (:) приходя кнему на ево доротства дивятся 
что онъ неможетъ кземле наклонятся для нужнаго случая немо- 
жетъ руками банта растБгати нежели башмаки на ноги надфвати 
такъ быль дородинъ что парами семь человекъ въево кавтанъ 
становилисъ вровень такъ ихъ пугавицами застегали еще свободны 
стали. Стягости дородства своего меснаго ряду ‹итъеталъ торго- 
вать мясомъ пфресталъ завсегда вдом$ своемъ пребывалъ (.) 
Испрочихъ странъ вдомъ комне зрители приежали намое дорот- 
ства смотря расуждали я зрителет плату получалъь темъ себя и 
ножизъ свою питалт». 


Четвертая строка текста въ правомъ столбцЪ въ этомъ изда- 
ви заканчивается словами: «я зрите». 

Въ Олсухьевскомъ собрании есть другое издаше (6) этой кар- 
тинки, въ которой четвертая строка праваго столбца заканчи- 
вается словами: «я зрителеи» (УТ т.). 


ТА ИЗВЪСТЯ ИЗЪ ВЪЛОМОСТЕЙ. 


397. Извержен!е огнедышащей горы близь города Тукетлы, 
въ АмерикЪ, въ 1765 году. 


Листовая картинка, гравированная на м$ди, издане Ахметьев- 
ской Фабрики; подлинникъ находится въ моемъ собрании. 


Текстъ: 


«Московския в домости въ нятницу марта 18 дня 1765 
года. Америка изъ лежащаго въ Америк® въ 50 миляхъ отъ 
верокрукса города Тукстлы 


Вчера въ половинф 12 часа ночи какъ всф здфшше обыва- 
тели погружены были въ глубокомъ сн привелъ оныхъ учивив- 
ши!ся внезапно сильный стукъ въ велики страхъ такъ что ско- 
чивъ съ постелеи выбфжали наулицу и надворы еще пуще объяты 
были они ужасомъ увидя по всему небу пламя и облака съ бле- 
щащимъ пепломъ которой падая на нихъ на подобия сильнаго 
дождя обжегъ у нихъ лица руки и друг!я непокрытыя части ‘гла 
отвеюду слышанъ былъ крикъ и вопль ребята малые скотъ и 
птицы бегали взадъ и впередъ по улицамъ гд$ разныя какъ ин- 
дфйскя такъ и гишпанся жены прежде временно разрБшались 
отъ бремени которыя нималфйшей неможно было учинить помощи 
однимъ словомъ всф думали что наступаль уже конецъ свфту 
тфмъ наипаче что причины чрезвычайнаго сего явления отгодать 
было неможно (.) надругои день поутру усмотрели, что огонь вы- 
ходитъ изъ верьшины близъ лежащеи горы (.) нЪсколько времени 
спустя посл$ того оной утихъ а около половины 9 часа тогожъ 
дня помянутая гора разс$лась съ великимъ трескомъ и учинилась 
на неи пропасть въ округъ на 100 сажень откуда выбрасывало 
великое множество каменныхъ отломковъ чернаго цвфта вфсомъ 
отъ 2 до 26 хунтовъ отъ которыхъ много людеи и скота погибло 
также 118 шалашеи принадлежащихъ б$дным инд$ицамъ побило 
и во всемъ город$ учинилось великое раззорене (.) сей каменнои 
традъ продолжался ровно 3 часа и ‘н$сколько минутъ а въ исходе 
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12 часа выбрасывало еще въ великомъ множеств пламя см$- 
шенное съ густымъ и чернымъ дымомъ отчего зд$лался неснос- 
ной зной несмотря что с1я гора находится отсюда разстояшемъ 
наодну съ половиною мили с1е продолжалось четверть часа и гора 
наконецъ произвела изъ себя два протока горючей матери кои 
протекая по обЪимъ оныя сторонамъ не только попадаюция имъ 
на дорог$ деревья въ пепелъ обращали но и еамые каменья рас- 
топляли сей протоки шириною простиралися на 30 сажень и текли 
по западной сторон$ въ зд$шнюю реку готорую вмЪето того чтобъ 
водою отъ оной погаситься или удержаться въ своемъ стремлен1 
совсфмъ высушили а находящихся въ неи въ великомъ изобил\и 
рыбъ сожгли изжарили иеще далБе проходили на 5 съ половиною 
миль покамфстъ гора. Не перестала выбрасывать горючеи мате- 
р1и и такъ огненныя сш рЪки нестали гаснуть прежде какъ въ 
половинф 6 часа превеликое множество львовъ тигровъ мараловъ 
оленеивъ коровъ быковъ кроликовъ заиповъ и прочи прибфжали 
въ городъ въ первомъ страхЪ искали они такъ какъ н люди спа- 
сти токмо себя отъ пламени а хотя они тогда еще людамъ не- 
дЪлали никакого вреда и только рыкая взадъ и впередъ бЪгали 
однако опасались чтобы оправившись отъ страху не стали напа- 
дать на народъ и такъ полищимеистеръ приказаль стрЪлять по 
нихъ изь мфлкаго ружья и убито оныхъ 63 (.) въ туже самую 
ночь какъ с1я приключен!е происходило въ тукстлБ была въ ве- 
ракрусБ сильная буря причемъ с1е особливаго примфчаня до- 
стоино что слышанъ быль притомъ громовои ударъ которои почти 
пфло часъ безпрерывно продолжался». 


Изображенше соотвфтствуетъ тексту. 


398, Извержене огнедышащей горы близь города Тукстлы 
въ АмерикЪ въ 1765 году. 


Картинка въ листъ, работы Ахметьевской Фабрики. Подлин- 
никъ находится въ моемъ собрании. 
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Картинка раздфлена на четыре отдълен!я; посреди двухъ 
верхнихъ, въ клеймЪ, надпись: 

«Америка изъ лежащаго въ Америк въ 50 миляхъ т ве- 
ракукса города Тукстлы т... 28 Тюля 1764 года № 22» 

Текстъ, размфщенный подъ всфми четырьмя отдфленями, 
вполнЪ сходенъ съ текстомъ картинки, описанной подъ предыду- 
щимъ номеромъ, начиная со словъ: «Вчера въ половинф.....» и до 
конца *). 


329. Небесное явлене въ Вейсенбург® 20 юня 1765 года. 


Листовая картинка, гравированная на м$ди. Подлинникъ на- 
ходится въ Олсухьевскомъ собрании. (УП. 1398). 


Содержаше картинки видно изъ текста: 

«1765 Году. № 57. Изъ веиссенбурга отъ 20 1юня. Про- 
шедшею ночью во 2 часу им$ли мы слБдующее весьма РЪдкое 
воздушное явлен!е. а именно: при ясномъ и звЁздами наполненомъ 
небф спустился на нашъ` городъ перпендикулярно! огненной шаръ 
величиною съ тарелку или“ болше которой, по приближении къ 
намъ гораздо, вдругъ разс$лся съ ужаснымъ блистанемъ и трес- 
комъ подобнымъ выстрфлу изъ самой большей пушки оставя посл$ 
себя долгои свфтлои хвостъ которой видфнъ былъ чрезъ несколько 
минуТъ: .» 


330. ИзвЪсте объ извержении Везувя 4 Апрфля 1766 года. 


Полулистовая картинка вдлину, гравированная крфпкой вод- 
кой. Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собран (УТ. 
1121). 


*) Заголовка: «Московскя вфдомости... Тукстлы»,—здЪсь не номфщено. 
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Текстъ: 


«Изъ Московскя в домости № 40 въ пятницу Маия 19 
дня 1766 года Итал!я изъ Неаполя отъ 4 Апр%ля, 


Въ Четвертогъ: около вечера гора Везув!и начала выбрасы- 
вать изъ себя сильной огонь. Извергнутая изъ оной горючая ма- 
тер!я потекла наподобе огненной реки въ долину Оттоянскую а 
вчера прямо къ портичи хотя гора сегодня неменфе уже извер- 
гаетъ огня однако Его Величество Король намереше свое чтобъ 
въ понеделникъ возвратиться къ Портизи навремя отм$нилъ». 


331. 0 томъ же извержени Везувя. 


Повтореше предыдущей картинки (съ небольшою разницею), 
въ листъ, тоже на м$ди (въ моемъ собрании). 

Текстъ внизу, въ два столбца. Въ л$вомъ столбц$ онъ пере- 
печатанъ безъ изм$ненй съ предыдущаго номера; въ правомъ 
столбц$ прибавленъ новый текстъ: 

«№ 42 въ пятницу Мая 26 дня. Итамя изъ Неаполя отъ 12 
апреля. Съ 27 числа марта понынфшней день гора везуви го- 
ритъ безпрестанно. Выброшенная изъ нея горючая материя про- 
текла уже надве италианскя мили и простирается шириною въ 
въ иныхъ м$фстахъ на 30. а глубины имеетъ девять Футовъ из- 
нутри горы пылаетъ иногда пламя также выбрасываетъ она отъ 
времени до времени каленыя каменья выше двухъ сотъ Футовъ 
вверхъ невзирая что между оными иные чрезвычайной величины 
сте выбрасыване всегда соединено бываетъ съ жестокими земля- 
трясенями и съ громом подобнымъ пушечному однако они небез- 
прерывны ибо иногда, на горе чрезъ долгое время все тихо». 
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339. «Изображеня обряда всенароднаго покаяня, приноси- 
маго убИцами Жуковыми (въ Ма® 1766 года)». 


Преступники, мужъ и жена, проходятъ мимо Успенскаго со- 
бора и Ивана великаго, сопровождаемые стражею и народомъ. 
Они несутъ зажженныя свЪчи; босыя ноги ихъ, закованы въ кан- 
далы: лице жены Жуковой закрыто спущенными внизъ волосами. 

Картинка листовая, гравированная на м5ди кр$пкой водкой 
и съ довольно хорошаго рисунка. ПодлинникЪ находится въ моемъ 
собраши (и въ Олсуфьевскомъ: УП. 1490). 


Текстъ: 
«Обрядъ 
По которому осужденыхъ къ смеръти убицщъь Алексвя жу- 
кова и жену его варъвару всенародно вести на покаяние, 


Ь. 


Церкви въ которыхъ отправляца будетъ публичное сихъ зло- 
деевъ покаяние назначиватся следующия: 1. успенъскои соборъ. 
2. петропавловская въ басманной. 3. святыя параскевы на пят- 
ницкой. 4. стаго николая на арбатскои улице. 


2. 


Исправлятъ.оное покаяние четверократно, а именно: въ два 
воскресные дни сего великаго поста четвертое и пятое. 3.) въ 
четвертокъ пятые недфли то есть: въ день великаго Конона. 4) 
ВЪ лазареву субботу. 

3. 


Повестить за сутки во всемъ городф отъ полици въ которой 
день, какого часа и въ которой перькви си! злодфи исповфдать бу- 
дутъ всенародно свое покаяние 


4. 


Въ день назначенный покаяния, въ. 9. часу поутру предъ 
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литур\ею. нарядить пристоиную военную команлу для препро- 
вожденшя сихъ осужденныхъ, ихъже самихъ убищъ. одфть въ 
посконныя свиты съ разпущенными волосами босыхъ и въ око- 
вахъ, давъ имъ въ руки зажженныя восковыя свфчи и приста- 
вать къ нимъ къ каждому по священнику. вести чрезъ Иванов- 
скую площадь въ успенской соборъ такъ какъ въ перьвое мфсто 
покаян1я подъ охраненемъ помянутыхъ командъ тфмъ точно по- 
рядкомъ какъ осужденные водимы бывають на смертную казнь. 


5. 


По приведен!и ихъ кпритвору церьковному невпуская въ церь- 
‘ковъ поставить ихъ у двереи церьковныхъ и окружа командою 
прочитать сперьва Манихестъ а потомъ поставить обоихъ убиць 
наколЪни каждому велетъ молитву при семъ приложенную подъ 
литерою (А) изъ устно и въ слухъ всего народа прочитать а, за 
тфмъ стояже на колфняхъ неоднократно говорить пришедшему и 
входящему въ церьковь народу приложенныя слова подъ литерою 
(6) и ектеню читать диякону такъ какъ здфесь приложено подъ 
литерою (В). 

6. 

Въ обыкновенное время литург! поставить для проповфдника 
особливою амвонъ при дверяхъ внутрь церькви на которомъ го- 
ворить имеетъ проповфдь протопопъ церькви Николая Галстун- 
скаго постниковъ присемъ приложенную подъ литерою (Г) 


И 


Поокончав!и литургии убщы вторично ставъ на колени въ 
техъ же словахъ какъ прежде должны просить неоднократно о 
молитв объ нихъ выходящий народъ изъ ‘церькви. 


8. 


Изполнеше сего церьковнаго обряда опредФляется произвесть 
по самой точности знаменскаго монастыря Архимандриту и си- 
6 
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нодской канторы члену варфФоломею а къ свфтскому отправленю 
нарядить особливаго судью. 

Таковымъ же порядкомъ отправлено имеетъ быть покаяне 
и въ прочие назначенные три дни при другихъ церьквахъ». 


333. Явлеше на небъ, бывшее въ Турщи въ 1768 году. 


Листовая картинка на мфди. Подлинникъ находится въ Ол- 
сухьевскомъ собран (УТ. 1200). 


«Въ 1768 году втурецкой области было явлевие следующфе. 
1. мцъ окруженнои звездами между оными восемь крестовъ (.) 
2 чесы песочные (.) 3 похобеемъ сторонамъ сабли накресте подъ 
теми четырми саблями мертвые главы (.) 4 столпъ объвитои змиек 
изпущающь жало изсебя. 5 по дну сторону столба гробъ ивнемъ 
воткнут мечъ искотораго буттобы кровь истекала (.) 6 подругую 
сторону пушка настанку стояща (.) 7 потом окружающия син!я 
облака кое авление явилось а каждое явлеше почетверти часа, 
продолжалосъ». 


334. ОтвЪтъ турецкаго дивана Султану относительно объ- 
явленя войны Росси въ 1768 году. 


Листовая картинка, гравированная на м$ди, на Ахметьевской 
ФабрикЪ; подлинникъ находится въ моемъ собрании. 

На картивкЪ, въ срединв, представленъ Султанъ, сидящий за 
круглымъ столомъ. Передъ нимъ стоять «арабской господарь», и 
два министра; по бокамъ видны чины, засфдающе въ диванф. 

Надпись вверху, съ боковъ: 


«Диванъ туренъкои —теесь сенатъ» 
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Текстъ, ввизу картинки: 


«Мустафа Ш султанъ ивелиюи прь турецкуи родился 1715 
году декабря 29 дня напресто” возведенъ 1757 году. Во’му- 
щенъ будучи © полскаго бунтовщика потоцкаго во’намерился 
итти войною нароссю объяв лъ своему дивану тое(.)с(ен)гату 
1768° (.) ва, сие предложеше духовный чинъ и арабскои господарь 
предетавъ преднимъ отвечали сл5дующе (.) духовенство (:) Вели 
государь нарос@ю намь иттить щаст!я ненайтить толко вечный 
мтръ прежн!хъ государеи безчестно нарушить(.) Султанъ обратясъ 
къ сена”°ромъ сказалъ(:) а вы господа что соблаговолит$ воеть съ 
росс1ею или нетъ(.) Сенатъ(:) власть вашего велчества, Султа, и’ве- 
стна, ва“ громкая отечества слава имогущественна“ наша, власть 
словомъ сказать весьсвЪтъ нашего трепещетъ оружия. А ужъ 
росфя въ воинныя дФйствия вступить снами хощетъ неведая 
много численны“ собранных наши” вошскъ. 1я‘вестны“ рыцареи 
храбрых наши" янычаръ(.) сена" (:) Ваше Величество росс1я и’древлЪ 
ввоинны" дфла” по всему свету славою сияю" на сухо“ пути ина- 
мори ве’дЪ побеждаютъ амногочислЁнное собрание воискъ ихраб- 
рость янычаръ росс1скому оружию нетрахъ но они обратятъ 
всехъ ихъ впрахъ впрочемъ на вашего величества отлаемся со- 
изволен!е», 


335. Изображенще кометы 16 августа 1769 года. 


Листовая картинка, гравированная на м$ди, на Ахметьевской 
ФабрикЪ; подлинникъ находится въ моемъ собрании. 


'Текстъ: 

«Сего 1769 Года Августа 51 числа внощи усмотрена была 
нанебеси сия чудная звезда, Свосточной стороны продчия звезды 
восходили 1 ная звезда между им! входитъ и хная имеетъ лучъ 
‹цтередины своего вида протяженны светъ иметъ белы исквозъ 
луча видимыя блистающия звезды а течение имеетъ спротчими 


Сборн. И Отд. И. А. Н. 6 
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звездами а, продолжается какъ и протн(ч)ия звезды а видомъ ва- 
подобие сего изображения и вкаждую нощъ видима бываетъ». 


Зъ Олсухьевскомъ собрани есть повторене этой картинки, 
въ уменьшенномъ вид (въ поль листа); текстъ тотъ же; но вм$- 
сто послБднихъ пяти словъ, въ концф, прибавлено: «и оная звезда 
августа 22-го вночи разныя виды предъставляла и описать не- 
возможно было. А сентебря .1. числа невидима, стала и поднфсь». . 
(УГ. 1271). 


336. «Воскресший Бонневалъ или новая воинская школа 
турокъ». 


«Рег УМ1едег апЙефеп4е Воппеуа] одег @1е пепезе Кгедз- 
зепще 4ег ТогКеп». 


Европейсве охицеры обучаютъ турокъ маршировк$. Карри- 
катура второй половины ХХ вЪка. 


Хорошая крБикая водка, въ листъ, вдлину; подлинникъ нахо- 
дится въ Публичной бибмотек$. 


337. Описан!е торжественныхъ процесс й, бывшихъ въ Тур- 
щи 9 Гюня 1770 года. 


Двухлистовая картинка, гравированная на м$ди, на Ахметьев- 
ской Фабрик$; подлинникъ находится въ моемъ собрании. 


На картинк$ представлена, торжественная процесс! я описан- 
ная въ текстф®. 


Текстъ: 


«Описание 0` 9го июня 1770 году бывшеи торжественно! 
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процесТи которая учреждена была, султански“ повеление“ всеи 
1мпер!и о“аманско! перевфдена 1знемецкой наФхранцускую италиан- 
скую медному (. ) махаметь Ш 
Типераторъ востока, 1запада Гдинъ Гдъ истанной происходитель 
о’великаго пророка махомета признавая гневъ неба противъ на- 
затъ возращающихъ нашеи 1мпер!и отама"ской покуда, дозволитъ 
небо что быть освобождфннымъ о "утеснфния неприятелей нашихъ 
христианъ которыя нетолко одержали победу моремъ иземлею 
побладел! мног1ми пренадлежащими кнамъ областьми то мы долж- 
ны признавать засправедливое наказание-которое посланно нанасъ 
0тбга понеже мосулманъ недумая 1не стараяся ниочемъ нядею- 
щися точию насвою силу чрезъ что остались подвержены бед- 
не’шему состоянию покоторои притчине мы осмелилисъ просить 
бга 1нашего пророка махамета 00" вращенти гнева того ради по- 
велеваемъ умышлено чтобы следующую пятницу новаго месица 
5 6 17 чисель каждои бы наблюдалъ строгой постъ что бы ниесть 
нипить даже довечернеи звезды началники духовенства, исвещфн- 
нои ученнои чинъ одетъ былъ впечалномъ одеяннйи подъ поясав- 
шись веревкою три дни иходили вулицахъ публичныхъ спотуплен- 
ными ивнизъ смотряющеми глазами внечесаныхъ бородахъ кри- 
чали плачевнымъ гласомъ предъ о’верстыми дверми. мечета мно- 
го кратно повторяли с1и слова (:) самолансъгъ губуалъ гергла(,) 
что значить господнйя дверь нашихъ благополуч!и яви свое мило- 
сердие наднами(.) 2 наострове называемомъ мека выставленъ былъ 
наоныя три дни второи ящикъ гроба, махометова которои постав- 
ленъ былъ напяти стахъ ношкахъ зделанныхъ излитнаго серебра 
оной ящикъ наполненъ быль техъ убитыхъ внынешнеи батали 
что бы онаго гроба, отакихъ сметелныхъ сражен!и средства упо- 
требилъ пророкъ махаметъ своими молитвами старался УОдитЕ 
гневъ бж!и(.) всеи полигрины жители города имужики дереве" ския 
обходя семъ разъ вкругъ онаго ящика поющия плачевнымъ вы 
сомъ прося помилования что бы избавитися бедъства излощаети 
прикоторомъ пеши ниодного бы небыло ниструмента асостоялобъ 


лосахъ ипоследни оны день учреждена 
впечалныхъ ислезныхъ го 1 


6х 
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была торжественная процфсия пожеланию следующему которая 
простираласъ въ 25 милявЪ 

3. о"кроется одинъ гробъ которои наполненъ былъ костьми 
умерщвленны” внынешне" батали о’неприятеля огнемъ мече” сил- 
неши” набего“ итоптанемъ которои гробъ несли 600 человекъ 
оныя одеты были воодежды покаян!я 1ттить воо’наченно! путь 
босыми ногами опоясавши? веревкою бе’челмовъ 1бе’ всяко"° при- 
крыт{я своихъ головъ 

4. 300 мусулмавь одеты воодежды обагрянои кровию исверхъ 
присыпана пепеломъ которыя скрикомъ плачевнымъ били себя 
вгруди (.)5 600 человекъ допо’овины раздеты которыя имели ди- 
циплины врукахъ ибили себя оными вгруди и поплечамъ неопти- 
рая текущи! крови сранъ своихъ(.) 6300 явчаръ безъружеи толко 
одну палку белую каждои имеетъ врук$ влекущую поземли икри- 
чали громкимъ голосомъ аллахъ гастиха гафури то есть бже мои 
поткрепи техъ которыя онасъ будутъ милосердии икои насъ по- 
милуютъ(.) 7 гробъ пророка махомета, под^ерженъ былъ 30 пер- 
сонамн безчелмовъ которои былъ окруженъ числомъ 300 пашеи 
сообнаженными покровленными саблями для случая еже либы 
паче чаяния кто нибудь изрителеи осмелился взглянуть дерзно- 
вен“о нагробъ то отоныхъ пашеи изрубленъ будетъ вкуски а 
голова о’дана сабакомъ напоругания (.) 8 попрошестви каждыхъ 
пяти миль убитъ былъ оселъ индфискои петухъ которыя осталисъ 
напути втекущеи крови 30 пашеи сооколныхъ местъ приезжали 
одфты вчерное одЪяние счелмами окрововленны кровию осла 1ин- 
дф'скаго питуха укоторого правая рука перевязана, между плечь 
безсабель наместо оныхъ имели лошфдиныя хвосты влекущия 
поземли чтобы о’нихъ пыль подымасъ (.) 9 велики визирь седящей 
на хромомъ осле вчалме голубаго цвету весь окрововленъ биющи- 
ся поголове тростию оплакивая свои прошедшия злополуч!и кри- 
чать великимъ гласомъ (:) лесахма улаванъ глафи(;) ачто значить 
гди прости меня неблагодарнаго (.) 10 одинъ сундукъ наполне“ 
манетами сребреными которои разбросанъ будетъ на землю между 
беднаго народа толко непрежебъ подобрана была оная монета 
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какъ позахождени сонца актобы осмелилса подобрать прежде то 
жестоко палкою поподошвамъ наказанъ будфтъ (.) 11 1всемъ пре- 
жде означен“ыхъ следою" последн!я 100 члвкъ колющися запре- 
ступления своихъ законовъ оныя резали тело рукъ своихъ ножами 
ибрюхо чтобы 1зооны” проливалася кровь поземле ручьями для 
чести помилования чрезъ чтобы могли утоли" бжи гневъ и пророка, 
махомета (;) оная працесия простираласъ въ 25 миляхъ (;) попро- 
шестви кажды“ пяти миль кричали великимъ гласомъ (:) палъахъ 
сиФли кадЪе аданаи (,) что значи" призываю о господи всемъ го- 
лосомъ ивсемъ духо“ моимъ чтобы мне далъ силу противъ не- 
приятеле! моихъ 


338, «Конечное истребление турецкаго флота при Чеси®», 


Трехлистовая картинка, гравированная на мфди; подлиннакъ 
находится въ Олсухьевскомъ собрануи. 


Текстъ: 


«Санктпитербурския ведомости впятницу сентября 17 
дня 1770го года о совершенномъ истреблени турецкаго 
Флота вморе! при берегахъ асшекихъ. 


Сего Сентября 13 дня получено отгенерала графа Алексфя 
григорьевича Орлова скуриеромъ изитали кодвору Ея Импера- 
торскаго Величества донесене о совершенномъ истреблени ту- 
рецкаго Флота при берегахъ асшскихъ которое состоитъ всле- 
дующемъ. когда контръ адмиралъ елФинстонъ ссвоею ескадрою 
соединился при берег$ мереиском сескадрою подкомандою адми- 
рала спиридова и получено было изв ст!е отъ упомянутаго контръ 
Адмирала, что онъ на пути своемъ ... сподкреплениемъ Нео 
кихъ кораблеи отъ адмиралской ескадры гнал неприятеля которой 
для соединения съ остающимися позади его короблями бежалъ къ 
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стороне Ас!и то въ то время генералъ грахъ орловъ прибывъ 
измореи съ двумя кораблями по соединени всего Флота взялъ 
главнуючкоманду надъ онымъ (.) первое его попечение было за,- 
пасътись провиантомъ и водой что исполнивъ опасались одного 
толко того дабы неприятеля не опустить за дарданеллы чего для 
съ благополучнымъ ветромъ и отправилисъ искать онаго. Подъ- 
езжая. къ острову хио у ведомились что турецкой Флотъ нахо- 
дится въ канал за онымъ осътровомъ. Отряженъ быль тутъ 
для получения точнаго известия корабль ростиславъ на которомъ 
посланъ былъ отъ главнокомандующаго контръ адмиралъ Грейгъ. 
Сеи по возвращении объявилъ что непъриятелскои Флотъ усмот- 
релъ ходящий подъ парусами въ девяти болшихъ корабляхъ : но 
какъ уже было подвечеръ. то положено лавировать во всю ночь 
въ устьи онаго Канала, а, на, разсвете вошли туда. исполнивъ сие 
въ назначенны часъ и увидевъ стоящаго неприятеля вбоевомъ 
порядке убавили парусовъ. чтобъ дождаться отставшихъ судовъ 
по приближени! которыхъ главные командиры съехавшисъ вместе 
сделали разпоряжение къ отакБ следующимъ образомъ (:) Кораб- 
лямъ команды адмирала спиридова сочинять передовыи строй боя 
а кораблямъ графа орлова средн!и. елфинстоновымъже делать 
сторожевыи строи. какъ разехались началники по своимъ местамъ 
поданъ былъ сигналъ скорабля трехъ иерарховъ дабы строится 
къ бою по вышеположенному расписанию итъти къ атак$. Пер- 
вымъ былъ корабль Европа, вторымъ Евстафи. третьимъ три 
светителя, четвертымъ Тонуар!и. пятымъ три иерарха. шестымъ 
ростиславъ. седмимъ нетронь меня. осмымъ светославъ, девятымъ 
саратовъ, и два Фрегата которымъ должно было быть тутъ же 
къ тому времени не подоспели, всемъ порядке 24 дня Шюня впо- 
ловине двенатцатаго часа подошли къ турецкому Флоту оный 
стоялъ однимъ крыломъ примкнувшисъ къ мельли и къ неболь- 
шему каменному осътрову другимъ протянулся къ порту назы- 
ваемому чесма, находясь весма выгодномъ положени. вдругъ на- 
чалась стурецкаго Флота по нашему жестокая пальба. Европа 
вступила, въ бои который въ половине перваго часа сделался об- 
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щимъ. Евстаф!и на которомъ былъ заслуженный Адмиралъ Спи- 
ридовъ несказаннымъ терпениемъ и мужествомъ выдерживаль 
все неприятелсме выстр$лы. подходя книмъ ближе а пришедъ въ 
меру зачалъ производить свои огонь безъумолка’ съ такою же- 
стокостию что неприятель отъ того велик!и вредъ почувствовалъ 
однакожъ ядра нериятелская съ разныхъ кораблеи противу его 
устремляющихся непреставали осыпать его. тутъ въступилъ въ 
сражение п корабль трехъ светителеи. такъже и 1ануар!и выдви- 
нувшись впередъ изъсвоихъ местъ. Посемъ сталь сражаться и 
корабль главнокомандующаго называемыго трехъ 1ерарховъ за 
которымъ последовалъ ростиславъ на, коемъ находился князь юреи 
долгоруковъ. кораближе команды елфинстоновои по положению 
своему была внекоторомъ отдаленши. Ударъ за ударомъ выстре- 
ловъ пушечныхъ сливался. безпрерывны громъ производили. 
воздухъ наполненъ будучи дымомъ скрываль корабли отъ вида 
другъ у друга такъ что и лучи солнца померкли свистъ ядеръ ле- 
тающихъ и разныя опасности представляющияся. и самая смерть 
смертная ужасающая небыли доволно силны произвести робости 
въ сердцахъ сражавшихся со врагомъ имени христова россиянъ 
истинныхъ сыновъ отечества и достоиныхъ подданныхъ: Великия 
Екатерины. 

Въ самомъ жесточаишемъ сражени были четыре корабля: 
Ехстачйи три светителя. Тануар!и и три иерарха, напоследокъ 
корабль Евстаа\и сцепясь съ кораблемъ главнокомандующимъ 
надъ неприятелскимъ Флотомъ производилъ и всамое то въремя 
пушечную и оружейную пальбу: отъчего оный и загорелся. ко- 
рабль же трехъ иерарховъ лежа на якоре и сражаясь съ двумя 
неприятелскими увиделъ въ опасности адмирала и тотчасъ отрубя 
якорь изготовился къ абордажу. но приметя что неприятелекои 
корабль горитъ принужденъ былъ принятое намерение оставить 
давъ сигналъ чтобы: все военные шлюпки поспешали къ еФстафию. 
Подгоревшая у турокъ мачта упала поперегъ на налъ корабль 
спепивш!ися и почти уже завладевши онымъ и темъ впламень 
привелъ и нашъ всамомъ скоромъ времени после того корабль 
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нашъ взорвало за которымъ слёдовалъ 1 неприятелски. Се про- 
изшеств!е и то что турки не могли уже более терп$ть зря столь 
жестокую и неустрашимую съ нашеи стороны атаку пришелъ 
Флотъ оттомансви въ трепетъ которой отрубя якори и поднявъ 
парусы бежать началъ въ великомъ смятении въ портъ подзащи- 
щение крфпости чесме. грахъ орловъ поднявъ всЪ парусы на 
корабле трех 1ерарховъ стремился въ самыйг нутръ неприятел- 
скаго флота но небылъ въ силахъ догнать оныи за легкостию 
турецкихъ судовъ. скоро после того обрадованъ онъ былъ извесъ- 
тиемъ полученнымъ о спасшихся скорабля евстафия между кото- 
рым! Адмиралъ капитанъ и братъ его грахъ @едоръ орловъ на- 
ходился. После сего сделано распоряжяние запереть неприятелски 
Флотъ со всехъ сторонъ въ гавани, служившеи ему убежищемъ 
что вскоре 1 исполнено. нареженъ для бомбардирования неприя- 
теля одннъ бомбардирскти корабль которыи чрезъ целые сутки и 
причинялъ ему велики вредъ и безпокоиство. неприятель съ своеи 
стороны изготовилъ на берегу болшую батарею и поставилъ тамъ 
болфе дватцат! пушекъ. между темъ наши приготовляли четыре 
брандера. на друг1й день по собран!и совета, положено было про- 
изводть атаку ночью къ коеи наряжены были четыре корабля: 
нетронь меня ростиславъ Саратовъ и Европа и два хрегата, под- 
командою контръ адмирала Грейга. Подсимъ прикрытиемъ сле- 
дующую ночь призвавъ господа силъ впомощь брандеры и отправ- 
лены на которыхъ посланы были явившиеся къ тому охотники 
двое изъ россианъ нашеи службы двое англичанъ. протчимъ же 
кораблямъ велено быть вготовности дль подкрепления. неприя- 
тель приметя идущихъ началъ производить преужаснойи огонь со 
всехъ кораблеи и съ берега. наши неупустили ничего чтобы рав- 
номерно имъ ответствовать. начали оттоманские корабли зага- 
раться. но скоропостижно пожары сли ими утушаемы был! пока 
наконецъ загорелся на одномъ ихъ корабле марсель что контръ 
адмиралъ Греигъ приметя самъ пересталь производить стрелбу 
и велелъ итти брандерамъ. оные нимало мешковъ исполннли 
съвою. должность съ великимъ терпениемъь и неустрашимостию 
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по данному имъ наставлению съ желаемымъ успехомъ въ немъ 
отменно отличился господинъ ильинъ: который подошелъ къ ту- 
рецкому кораблю сполнымъ екипажемъ: находящемуся вглазахъ 
ихъ положиль брандкугель вкорабль и зажегши брандеръ воз- 
вратился безо всякой торопливости спрусутствиемъ духа какъ и 
прочие назадъ, тутъ уже увидели вдругъ въ разныхъ местахъ 
загореви!ися Флотъ неприятелск!и, узрели и победу свою совер- 
шенну. восхищенные симъ зрелищемъ изъявляли они другъ другу 
радостное сердецъ своихъ чувство и каждыи изнихъ ощущая 
веселие своиственное победителямъ возсылалъ всевышнему хвалу 
о томъ что могъ подать неложныи опытъ усердия къ своеи го- 
сударыне и отечеству въ самое сие время скораблеи нашихъ у 
прикрытия бывшихъ началась паки палба наижесточаишая втомъ 
намерен1и дабы неприятелю ни гасить ни спастися недать вре- 
мени. въ чрезвычаиное явление толь ужасно было что и берега 
стонали: и по исътеч$н1и малаго времени весь неприятелск!и ФлотъЪ 
обращенъ впепелъ изключая одинъ корабль о шестидесяти пуш- 
кахъ и пять галеръ: которыя нашимъ досталися вдобычю снескол- 
кими малыми судами. по семъ высадили нашихъ людеи на берегъ 
кои взяли неприятелскую батарею и тогоже дня самъ главноко- 
мандующ!и съ братомъ своимъ графомъ оедоромъ орловымъ и 
снаходящимся принемъ леибгвард1и маиоромъ княземъ долгору- 
ковъ и контръ адмиралъ Греигъ ездили на анатолитскти берегъ 
нашедши тамъ при многомъ числе мертвыхъ тель и множество 
раненыхъ и утопаюшихъ неприятелеи изчеловеколюбия спасали 
жизнь оныхъ. аболшему числу изнихъ отвысозаишаго имени ея 
императорскаго величества дана была свобода, 

Впорте сочтено огнемъ истребленнаго турецкаго Флота, 15 
линепныхъ кораблеи изкоихъ шесть отъ 80 до 90 пушекъ прочие 
были оть 70 до 60: 6 хрегатовъ. несколко шебекъ и бреган- 
тинъ. множество полугалеръ Фелукъ и другихъ судовъ малыхъ. 
а всехъ вообще около ста судовъ: 

Взаключен!и главнокомандующ!и Флотомъ генералъ графъ 
орловъ принося ея имъператорскому величеству всеподданвеи- 
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шее поздравлеше съ сею знаменитою победою подвергаетъ себя 
со всеми вкоманде его находящмися ко стопамъ самодержщы 1 
предаеть ввысочашую млость 1 блговолене ея особмво реко- 
мендуетъ контръ адмирала грега какъ храбраго 1скуснаго усерд- 
наго 1 неутомймаго офщера». | 


На картинк® представлена битва 24-го Тюня: «турецюи портъ 
Чесме», п: «турецкой лагирь». Линейные корабли, вошедиие пер- 
вые въ бой, занумерованы: «1—9». 


339. Релящя © взяти Бендеръ. 


Листовая картанка, гравированная на м$ди. Подлинникъ на- 
ходится въ Олсуфьевскомъ собрания (УП. 1330) 


Тексть: 


Краткое описание о взяти города бенд®ръ вмосковскихъ 
ведомостяхъ напечатано @ктября 15 дня 1770 года. Вслед- 
ствве всеподаннеиши релящи о взяти города бентеръ ‹утправлен- 
нои къ Ея Императорскому Величеству чот главнокомандую- 
щаго второп армпею генерала графа панина скоро потомъ соб- 
стоятелнымъ описаниемъ сего славпаго проишествия исключами 
завоевапнаго города присланъ хтнфго къ высочаишему двору 
господинЪъ камеръ юнкеръ а нынф всемилостивеишЪ пожалованы 
камеръ геромъ алезандръ талызинъ подробности осады и взятие 
сего весма укрепленаго ий ‹итчаеннаго защищаемаго города со- 
стоять вн!жеследующимъ (.) надлежитъ отдать неприятелю ту 
справедливость что храбрости росискихъ воискъ достойно. отве- 
чали отчаянная его оборона ибо и взошедъ на главнои валъ над- 
лежало всякои шагъ приобресть кровию ‹отвсюда должно было 
выгонять его пуляни и штыками неприятельже несколько разъ 
мужествомъ нанасъ обращался какъ отъвсехъ бастионовъ такъ 
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йзъ улицъ и хсоженныхъ избъ (.) для приодолфныя сего несколько 
вышепомянутыхъ срезервам{ полковники и генераль мойоры не 
опоздали своихъ усилить но вс$ прикрытие ихъ траншеи и такъ 
сказать вся пехота, безостатка скомандирами и оФицирами своими 
прити подоспела и всякон посл пришедшеи рвался первыхъ 
превзоити мужествомъ и поспешалъ победою (.) между темъ глав- 
нокомандующи причемъ за нужное поставить впаралелли спешен- 
ные карабинерные гусарские и пикинерные эскадроны на закры- 
тие своего зада симъ образомъ. кровопролитие продолжалось до 
8 часа утра и. всамое то время когда уже победа кнашеи сто- 
рон$ склонялась сполторы тысячи отборной неприятел(с)кой ко- 
ницы и до пяти соть пехоты вышедъ искрепости набережною 
стороною стали низомъ пробираться (.) случившеся тутъ извну- 
тренняго резерва датцкои службы подполковшкъ дирнигъ сне- 
болшим числомъ ‘ескадрона повстречавшисъ снеприятелемъ по 
всеи своей силБ понудилъ ево с тои стороны поворотйтся левфе (.) 
потомъ сталъ неприятель стремится на высоты кнашему лагирю 
заграждфнному токмо болными и слабыми(.) опасность сию усмо- 
тревъ тотъ часъ самъ предводитель и мужественные генералъ 
порутчики ренненкамФъ и елмпъ обратились на отражеше гро- 
зяща удара взявъ всякой ‹отевоего места сколко наит! могъ без- 
вступления еще вштурмъ изпехоты прикоеи тогда волонтеръ та- 
лизинъ находился а более извышеозназенных спешенныхъ кон- 
ныхъ эскадроновъ сюдаже устремилъсл своими храбрыми егерами 
польковкКЪ Фелкерзамъ. обросившись скрЪфпостнаго уже валу 
всеупотребляемые ктому чины стали отбивать неприятеля равно- 
мерно и казаки тогда по Форштатамъ на разныя части отделенные 
искоихъ донской полковникъ иловаиской смалым числомъ свойхъ 
людеи прежде всехъ и свеликою отвагою перескакалъ неприя- 
теля (.)`а откавалери достоинои генераль порутчикъ вернЪсъ и 
генералъ маиоръ зоричъ изсвоего бывшаго расположения ко\- 
блажению всего города стали свеликою и беспримерною храбро- 
стию поспешать и совсехъ сторонъ обнимать и поражать неприя- 
теля на котораго и взаднеи паралелли обратили пушк1 скартеч- 
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ными выстрелами препохвалные артиллериские офицфры подсоб- 
ствфннымъ распоряжениемъ храбраго генералъь маиора вульфа. 
тогда неминуемо уже было совершенное сокрушение ‹отчаяннаго 
неприятеля кто испехоты его неубитъ тотъ взятъ вполонъ хста- 
токже ковалери хотя и стремился какимъ нибудь способомъ про- 
бится надорогу къ акерману но все дочодного побиты пресл$до- 
вавшею нашею ковалер!ею а особливо зпохвалными изюмскаго 
полку гусарам1и и пикинерами и проворными донскими казаками 
вприсудстви заслуженнаго ихъ походнаго атамана грекова впо- 
лонъ приведфны два неприятелске офФицфра (.) преодолени сеи 
опасности решило и самое взятие  нетолко крепости но изамка 
предводителствомъ отсего полеваго д$ствия кстенамъ города воз- 
вратившись встретилъь высланаго спрошением капитуляци фт 
сероскЪра махомета елина укрывшагося внебольшеи замокъ здвумя 
пашемъ и протчими чиновными осталными гарнизономъ и жите- 
леми но какъ всеи прозбе отказано сераскеру то и принужденъ 
онъ былъ свсемъ впленъ отдаться, всеи ужасной день пол$ и 
крепость все улицы и домы покрыты были неприятелскими телами 
коихъ число безувелчивания полагать можно до пяти тысячь (.) 
нашъ уронъ помере трудных преградъ и \хтчаяннаго отнеприя- 
теля супрот!влентя несколко по благости и?днеи великъ сколкобы 
ожидать должно ибо всехъ чиновъ убито шесть сотъ восемьде- 
сять семь п ранено тысяча, восемь сотъ семьдфсят два какъ то 
из пр/ложенной здЪ^° ведомостеи усмотреть можно. 


Ведомост сколко наидЪно вбендфрах оружии и протчаго. 


пушакъ медных 203. чугунных 59. морътиръ медныхъ 85. 
чугуннал всехъ оруди 354. бомбъ гранадъ и ядеръ до 30.000. 
пороху 21.000 пудъ. снарядовъ вдвухъ цеихгаузахъ великое чи- 
сло, сухареи пшеничныхъ 50.000. муки пшеничной 400 четвер- 
теи и столкожъ пшенщы да просы 5000 четвертет. 
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Списокъ взятымъ вбендфрах военнопленными пашаи | 
другим, 


командовшЪ$и воискомъ сераскеръ паша мениеръ еминъ быв- 
шеи тамъ камендантомъ. двубунчужнои паша абдула ехенди 
мехмет паша дву бунчюжны мустафа огачоръ паша талкбъ теФ- 
тердарь етенди алезефхтердарь ехенда деалбек!ръ алабеи осмона- 
га бинъ баша омеръ ага топзи паша м1зюрь апаб1нъ баша муфти 
норе ехенди бендюръ агаси аджи али ага одабыша ибрагамъ ар- 
даагаси гамиль ага (.) янычары ехенди мустафа ехенди тюрмадши 
ибрагимъ ага асенки ибрагимъ ага асенки могомфдъ ага бакши 
алзенди махометъ ехенд1 чоръ башфи (.) пятдфсят два пикареи 
пять серденъ демы агофФъ гритдат четыре боирохтаровъ 23 аговъ 
177 спаговъ 297 янычаръ 4756 другихъ разнаго звания людеи 
1того адинатцать тысязчь 794 — 6240». 


На картинк$ изображенъ штурмъ Бендерской кр$пости. 


340. Извф сте о бунт янычаръ въ турщи я © постановле- 
ны дивана. 


Листовая картинка вдлинну, гравированная на м$ди; подлин- 
никъ находится въ Олсухьевскомъ собрании (УТ. 1203). 

На картинк® представлено: сл$ва бунтующе янычары; справа, 
Султанъ, принимающий ихъ прошеня. 


Текстъ: 
Московския вфдомости но 93 виятницу ноября 19 дня 
1770 года Турция изъ Константинаполя 6`17 Сентября. 


()тробости всехъ турокъ нетокмо ввойске но! всамом вздЪш- 
нем главном городф говорят о росенанах свеликим почтением 1 
квеликому Ншему вреду нетолко осталное во1ско нои янычары 


94 иЗВЪСТЯ ИЗЪ ВЪлОМОСТЕЯ. 


неимеют со всемъ охоты бится сроссианами некоторые изнихъ 
говорятъ что немогут стоять противъ россискаго огня а другие 
искреннфе признаваются чтоони немогутъ почитать засвоихъ не- 
приятелеи столь великодушных людфи которые без всякаго сум- 
ления моглибы после сражения истребить’ всю турецкую силу(.) и 
такъ обстоятелства тамъ отчасу хуже стоновятся стурецкой гра- 
ницы от 30 сентября въ скоре после одержанной россиянами 1 
числа, августа, совершенной победы накоторои потеряли турки до 
60000 чдвкъ убитыхъ раненыхъ пленныхъ утопшихъ и разбе- 
жавшихъся произошелъ между янычарами смятение коихъ оста- 
лось еще въ воиске 35000 члвкъ (.) они овладевъ магометовымъ 
знаменем санджакъ шериФь называемымъ явно начали кричать 
что немогутъ более терпеть вида своихъ товарищеи всеи непра- 
ведной воине столь неблагополучно погибающихъ послБ чего бро- 
въ свое оружие объявили что они нехотят более употреблят 
оное противъ таковаго народа которои признавают они за великих 
своихъ приятелен. онибыло все восприяли намфрение немедлено. 
итти вконстантинъ поль чтобы султана свергнуть и возвести на 
престолъ брата его боязета (.) верховной визирь в1дя сие ихъ- 
намфрение прушель впревеликои страхъ искалъ помощи у руцна- 
медги еФенди который имея всвоем назиран!и военную казну на- 
ходился у янычаръ ввеликомъ подчтенйи (.) онъ просилъ его упо- 
требит всевозможныя средства чтобы отвратит ихъ оттакого па- 
губнаго предприятия (.)руцнамедги ехенди представлялъ предводи- 
телем янычаръ сколко несправедливо дставитъ воиско при сих об- 
стоятельсвам ибо россиане втакомъ случае несумненно устремятся 
на константинополь истребятъ вконецъ самихъ янычаръ и все госу- 
дарство (.) си притчины хотя несколко укротили ихъ жаръ но хни 
единогласно требовал! чтобы руцнамедги самъ отправясь вкон- 
стантинополь объявилъ дивану желание ихъ 1 првезъ бы имъ 
чрезъ три недели определенно и съихъ волею сходственно! ответъ 
а впротивномтъ случае уни сами туда поидутъ (.) требование ихъ 
состояло вследующихъ пунктахъ (:) все янычера еднодушно же- 
лаютъ чтобы султанъ употребилъ все свои силы къ окончаню сеи 
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несправедлвои воины которая поихъ мнению начата противъ воли 
би чтобы муссуну оглу бывшему верховнымъ визиромъ пред- 
начатиемъ воинь]| и осману рекь ефендию возвратить прежния 
ихъ достоинства которыя оба за то сосланиы были всылку что 
благоразумно противились объявлению воины чтобы россискаго 
министра господина обрескова выпустить наволю и соказанием 
должнаго поего чину почтения перевести въ его домъ чтобы рос- 
сианъ впредъ почитат за иайлучших приятелеи оттоманскои порте 
и напоследокъ всамои скорости заключит миръ (.) после чего руц- 
намегдн ефенди дествително принужденъ быль отправтся вкон- 
тантинополь и верховны визирь между темъ обещалъ янычарамъ 
1менем султана пенсию посмерть каждому на день по 30 каспе- 
ровъ какъ таким которые необязанны болБе служить навоине (.) 
султанъ уведомясь напередъ о семъ деле чрезъ вестниковъ со- 
бралъ по прибыт!и руцнамедги польной диванъ въ которомъ было 
до 1500 знатнеиших чиновъ государстьз (.) по выслушани при- 
сланнаго от янычаръ представления все собрание недумая нимало 
согласилосъ на заключение мира но султанъ говорилъ что при 
нынешних обстоятелствах гораздо лутчше продолжать воину не- 
жели заключит миръ которыи будет безчестенъ для государства (.) 
члены собранпыя невз!рая научиненное от султана противное 
представление вторично кричали кто они желают мира и хотя по- 
томъ. искусныя вправых хотели было защищать мнения султана 
о продолжени воины. однако все согласно требовали мира угро- 
жая что они почтут ихъ неприятелеми отечеству которые проти- 
вятся ихъ желанию предадутъ ихъ на казнь и всф поднявшися 
ужасно... крикъ принудилъ первыхъ кмолчанию (.) султанъ видя что 
невозможно пременить ихъ намерения обещалъ исполнить по ихъ 
воли стемъ договоромъ чтобы они после не возлагали на него 
вины (;) на что ‹ответствовали они(:) пребывалбы султанъ спокоино 
на престоле своем а договоры зделат берут они на себя (.) после 
чего султанъ требовалъ писменаго свидетелства что онъ пребу- 
детъ свободен от всзкои укоризны которое и было сочнено под- 
писано и укреплено печатию». 


7 


96 извьсмя изъ вфдомостЕЙ. 


341. Взяте крёпостя Журжи въ февралб 1771 года. 


Листовая картинка, гравированная на м$ди; издан1е Ахметьев- 
ской Фабрики; подлинникъ находится въ моемъ собран. 

На картинк® представлено бомбардироване крФпости. Справа, 
турки выносятъ на блюд ключи крЪпости. 


Текстъ подъ картинкою: 


писание краткое о взяти города 1 замка журжи 13м0- 
сковек!хъ ведомосте! марта 22 дня. 1771 года. Вминувшую 
среду приехалъ сюда ко Двору Ея императорскаго Величества 
изпервой армши отъ Генерала Фелдмаршала Граха Румянцова, 
присланнои къ нему отъ Генерала олица съ извфстиемъ о покоре- 
ни оружию ея императорскаго Величества Города изамка журжу. 
Генералъ малоръ Князь трубецкои иснимъ получены ключи сего 
замъка и слфдующее о томъ описание: Генералъ олицъ получа 
повелфние отъ Генералъ Фелдмаршала о учинфнйи предприятия 
на городъ и замокъ журжу отправился туда счастию поручен- 
наго ему и предводителство корпуса избухореста 15 хевраля пе- 
редовыя его воиска встречали напоходе своемъ неприятелския 
парти и поражая ихъ прогоняли къ городу. 18 числа встр$чены 
были они сами неприятелскою конницею кою они такжеразбили 
обратили вбегство игнали до самаго предместия полковникъ пи- 
щевичь заслужилъ по свидетелству генерала олица всемъ случае 
имя мужественнаго ихрабраго офицера иподнолковникъ мищревъ 
быль такжъ втомъ участникъ побито тутъ не мало турковъ и- 
взято вполонъ 23 человека когда наши воиска приближились къ 
первому ретрашаменту неприятель оставилъ онои иретировалса, 
кпоследнему 19 покусился неприятель зделать вылазку но оная 
прогнана свеликимъ урономъ (.) на 21 штурмовали наши тотъ по- 
следнйи ретрашаментъ и не смотря на силную неприятелскую ка- 
нонаду иупорное сопротивление также нанеобычаиную глубину 
рва и ненасътливую погоду завладели онымъ сие сражение про- 
должалось болфе трехъ часовъ и остатокъ неприятелекихъ силъ 


х 
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ушолъ взамокъ и поднялъ мостъ (.) по завладени такимъ образомъ 
Города неприятель стрелялъ весь слфдующуи день изъзамка по 
оному безмал$ишаго намъ урона инаши съделали между темъ 
противъ него батарею напистолетно! выстрель (.) Генералъ олиць 
посылаль взамокъ стребованиемъ осдаче онаго на договоръ и 
турки упросили сперва сроку на сутки апотомъ хотели чтобъ овои 
продолженъ былъ еще пять днеи но генералъ олицъ велЪлъ тогда, 
стрелять съ батареи по замку исдфлать тотчасъ другую напра- 
вомъ пашемъ фланге чтобъ деиствиемъ ея отрезать у нихъ мостъ (.) 
турки увидя гибелное свое состояние выслали сказать что наме- 
рены они сдаться. 

Почему пучинфнъ сними о сфмъ договоръ и наши заняли за- 
няли замокъ выпустя ихъ отътуда вчислБ трехъ тысячь и полу- 
чивъ притомъ отгъ нахъ 18 знаменъ между коими одно городовое 
62 медные пушки 2 мортиры идругие артиллериские снаряды 
также магазеины смукою ячменемъ сухарями инеченымъ хлебомъ 
по объявлению пленныхъ исамыхъ отьъпущенныхъ на договоръ 
началниковъ бывшфе всемъ городе турецкое воиско состояло вде- 
сяти тысячахъ изкоихъ две тысячи были взамке побито ихъ было. 
при взяти города до четырехъ тысячь великое множество, спасая 
себя въводу побросались и нотонули и самая малая часть успела 
ути взамокъ: изнашихь же побиты четвертаго Гранодерскаго 
полку прапорщикъ гаврила блумовъ, апшеронскаго адьютантъ 
петръ ушаковъ копорскаго порутчикъ яковъ горенкинъ втораго 
московскаго секундъ малоръ крестьянъь таборъ егерскаго бата- 
лиона апшеренскаго полку капитанъ петръ кутузовъ Гепералъ 
матора гротенгелма, Адъютанть петръ кастарнои и нижнихъ чи- 
новъ срядовыми 173 (.) Аранены Генералъь маюры Баронъ демо- 
лина, и гротенгелмъ, полковникъь Графхъ динатами, копорскаго 
примиерь мазоръ андреи Либголтъ, четвертаго Гранодерскаго 
прапорщикъ иванъ макаровъ Апшеронскаго полковникъ ивацъ 
дурново, порутчики петръ перепечинъ иванъ машкинъ квартер- 
мистръ иванъ орда мурамскаго капитань Андреи Гулицъ порут- 


чикъ Данило флентъ адъютанты левъ шеншинъ иванъ Белковъ 
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перваго московскаго петръ васильевъ втораго московскаго капи- 
таны александръ пузыревскои отто дерфелдъ адъютантъ иванъ 
даровскои Баталионовъ толсетова перваго Гранодерскаго капи- 
тань криштофовичь подпорутчикъ Будберхъ колюпанова нового- 
родскаго премиеръ машръ князь гагаринъ ширванскаго подпо- 
рутчикъ алексфи крыловъ въегерскомъ Смоленскаго подпорут- 
чикъ петръ касалаповъ прапорщики третьяго Гранодерскаго илья 
раутеръ киевскаго иванъ меи куринскаго «Рилиптъ Соловцовъ 
нижънихъже чиновъ ирядовыхъ 794. 

Генералъ елдмаршаль отъдаетъ съправедливость Генералу 
олипу коего искуснымъ разъпоряжениемъ полученъ сеп успехъ. 

А сеи Генераль похваляеть бывшихъ принемъ Генералъ ма- 
Торовъ демолина запорядочное его дополучения раны предводи- 
телство, Гротенгелма какъ участника всеи победе, Князя тру- 
бецкаго бывшаго принемъ дежурнымъ и способствовавшаго ему 
всемъ успехе, Гудовича и Бригадира Графа Салтыкова какъ 
главныхъ виновпиковЪъ одержанной победы такъ же полковниковъ 
Колюбакина которои первои съсекундъ маторомъ ребиндеромъ и 
капитаномъ аплечфевымь въ скочилъ въ ровъ иперешелъ ретра- 
шатентъ подавая примеръ съвоимъ подчиненнымъ, Графа дина- 
толи мпогожъ въ томъ усердетвовавшаго подполковника толстова 
и премеръ мазора любивова кои первыежъ были изъ вступиав- 
шихъ вретраншаментъ и подавшихъ ктому примеръ съвоимъ сол- 
датамъ кои были всегда предколонъною и своими руками пора- 
жали неприятеля премиеръ же мапоровъ предводителствовавшихъ 
особливою колонною Аршеневскаго и Баталионовъ князя гага- 
рина какъ храбрыхъ пмужественныхъ охицеровъ исъ коихъ по- 
последнеи ираненъ въ обе ноги, находящагося волонтеромъ по- 
рутчика Графа Салтыкова бывшаго самопроизволно на штурме 
и отьличившагося тутъ храбросьтию причемъ ираненъ онъ конту- 
зиею, капитана Артиллери караулова какъ виновника завладения 
замъкомъ п артиллершжъ порутчика лопатина какъ искуснаго въ 
своемъ ремесле охицера такъ же инжен$риаго порутчика, икова- 
лера хере подпоручиковъ Густава Кноринга ивана колюбакиана п 
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прапорщика Федора буксевдена показавшихъ путь колоннамъ и 
безъ отьлучио при нихъ въеражеши бывшахъ онъ рекомендо- 
валъ при томь еще находящихся при сего корпусе волонтерами 
двухъ братьевъ кизлярскихь дворянъ ивановъ Горичевъ коп при 
многихъ случаяхъ ппри журже случшими турецкими наездниками 
сражались шхъ побивали да донскихь козацкихъ полковниковъ 
Янова и Поздфева содержавишхъ передовыя посты имногократ- 
ножь снеприятелемъ тамъ и при журже съ отъличною храброст1ю 
сражавшихся». 


Въ этомъ издали первая строка текста, внизу, заканчивается 
словами: «принемъ Генералъ». Текстъ въ четыре столбца. Въ 
Олсуфьевскомъ собраши есть другое издане (б) въ которомъ 
строка эта заканчивается словами: «демолина зао». Текстъ въ 
три столбца (УП. 1328). 


312, ИзвЪете о взяти! Переконской крфиости. 


Двухлистовая картника, гравированпал па м$ди, на Ахметьев- 
ской ФабрикЪ; подлинникъ находится въ моемъ собрании. 


Текстъ: 


‘Краткое описапие о взятм переконскои крепости и о 
прогнаниг самого хана крымекаго со вееми силами избол- 
шимъ урономъ сего 1771 году июля 12 дня. 


Въ прошедшей вторникъ ввечеру.. приехаль ко двору Ел импе- 
раторскаго Величества & предводителя. второй Ея арми Генерала, 
Каязя Василия Махапловича долгорукова куреромъ полковникъ 
Грушецкои какъ съ пополнителнымъ известиомь прежде полученна- 
го краткаго о овладеши крымскою ланиею, такъ исъключами пере- 


коискои крепости которая повступлеши войскъ Ея Император- 
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скаго Величества въ крымъ сдана отъ неприятеля на дискрецию 
донесенияжь онаго состоять въ следующемъ: 12 сего месяца 
прибывъ онъ со вверенною ему армиею въ лагерь занятой предъ 
самою перекопскою крепостию употребиль тотъ день и следующий 
наобозрение `общЪф съ командующимъ передовыми воисками Ге- 
нераломъ маиоромъ княземъ прозоровскимъ какъ перекопскои ли- 
ни такъ и назначиваемаго для особаго корпуса чрезъ сивашъ 
переходу и къ сочинению къ атаке линйи и къ перенесению ору- 
жия Ея Императорскаго Величества въ крымъ надлежащей дис- 
позиции между темъ неприятели видя ирибытие всси арм къ 
перекопи тотчасъ порасположен!и оной в лагерь покусился сде- 
лать нападение, Выславъ лучшеи и отборной своеи конницы болфе 
3000 человекъ наездниковъ Генералъ квартермистръ Каховской 
находящейся всегда впереди отправилъ напротиву ихъ тотчасъ 
все для закрытия его бывшия при немъ легкия войска къ кото- 
рымъ присовокупились нетолко стоящия на правомъ Фланге но 
поприказанию его Генералъ Аншехфа изъ корпуса Генералъ маиора, 
Князя Прозоровскаго отряжено было некоторое число легкихъ 
же воискъ подкрепляемы будучи егерскимъ корпусомъ подъ ко- 
мандою Подполковника Князя Долгорукова сколь сия толпа ни 
устремлялась въ своемъ нападени со храбростию помянутыхъ 
легкихъ воискъ негерскаго корпуса съкоторымъ Подполковникъ 
Князь Долгоруковъ заняль вершину горы. Будузи опрокинута 
принуждена отступить такъ что наконецъ къ воспрепятствованию 
ихъ набеговъ оставлень ужебылъ на занятоп вышине одинъ 
толко егерскои баталпионъ и две пушки а легкия воиска возврати- 
лись все влагерь. Неприятель отважился было наступление свое 
возобновить но пушечною норужеиною стрелбою стакою храбро- 
стию сделанъ былъ ему отпоръ что онъ въвеликомъ безлорятке 
назадъ побежалъ вгородъ. Съ 13 на 14 число вночи произведена, 
дфиствителная атака лини посланнои уже главнокомандующимъ 
диспозищи отряженпыми ктому Генералъ магоромъ Графомъ Му- 
синымъ Пушкинымъ и Генераль Ёвартермистромь Каховскамъ 
первому поручено было атаковать оную съ правоп стороны отъ 
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чернаго моря сдевятью Гранодерскими и двумяегерскими бата- 
лионами при Бригадире Князе Голицыне исчетырмя стами пики- 
неровъ для дфлания чрезъ ровъ по хашинамъ переправы: а Ге- 
нералъ Квартермистру Каховскому велено было съ некоторымъ 
числомъ воиска сълевой стороны вести Фалшивую толко атаку 
Генеральже мапоръ Князь Прозоровской съ его корпусомъ пе- 
редовыхъ воискъ съ состоящею при ономъ легкою артиллерею 
съ прибавкою къ тому одного карабинернаго полку четырехъ 
баталионовъ пехоты съ ихъ пушками да Генераль Маноровъ къ 
инФантер!и Инязя Алексея Голицына А къ кавалери Князь Пе- 
тра Голицынажъ ‹отряженъ былъ ко вступлению чрезъ Сивашъ. 
Все с1и три командира имели повеление къ назначеннымъ мостамъ 
итти въ 11 часовъ безъ малеишаго шуму ползуясь темнотою ночи 
первые два следовать къ стенамъ лини истать втакую позицию 
чтобъ неприятелския пушки нестоль сильно вредить ихъ могли 
последнемужъ взять свои походъ чрезъ Сивашъ ранфе дабы онъ 
ко времени атаки лини неприятелю втылъ поспеть могъ въ два 
часа съ половиною данъ быль сигналъ двумя пушечными выстре- 
лами къФалшивой атаке и тотчасъ начался снашеи стороны огонь 
какъ оружеиноп такъ исъ поставленнои противу крепости бата- 
реи изъ пушекъ иединороговъ ибросаниемъ бомбъ деиствовав- 
шихъ сжелаемым успехомъ искуствомъ артиллери Малора и ка- 
валера зембулатова. А втри часа инастоящая съправои стороны 
атака. Неприятель сперва только нанату Фалшивую атаку иба- 
тарею обратиль пушечную съвою пальбу: но припроизведени на- 
стоящей атаки какъ съкрепости такъ и совсехъ батареи открыли 
силную канонаду однакожа воиска Ея Императорскаго Величе- 
ства были ужб столь близки подстенами что те выстрелы ихъ 
вредить не могли съ обоихъ сторонъ безпрерывной огонь продол- 
жался бол полутора часа пока деиствие внашеи артиллерии не- 
приятелская батареи принудило къмолчанию ипродолжениемъ сил- 
наго оруженнаго огня неприятелская оборона гораздо прервана 
тогда неустрашимые Ея императорскаго Величества воиска, съ 
неописанною храброст1ю спустяся вровъ и не смотря навышину 
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вала которои отъ подошвы рва до поверхности былъ 13 саженъ 
ннато что сделанныя штурмовыя лесницы доставали толко допо- 
ловины сей вышины ободрясь мужеством ипризвавъ имя Господне 
впомощут удивителнымъ илочги п невероятнымъ образомъ помогая 
другъ другу втыканнемь в валъ. штыкъ взошли ваонои и овла- 
девъ батареями привели защищающаго линию и крепость под- 
предводителствомъ самаго хана многочисленнаго неприятеля вта- 
кую робость что онъ съ великимъ стремлениемъ въ бегъ обра- 
тилея егерская колонна, петолко успела вътожъ самое время съ 
прочмт воисками павалъ възоити но имевши съсобою два едино- 
рога съ неописанною скоростию на канатахъ тудажь вталдить 
произведено изъ оныхъ обще съ обращенными нанеприятеля 
егожъ набатареяхъ взятыми пушками силною стрелбою немалой 
сму уронъ нанесенъ. Генераль Мапоръ Внязь Прозоровскои хотя 
по отмепному знанию восинаго искуства всевозможнеишия къ 
скорому переходу чрезъ сивашъ распоряжения сделавъ съ краи- 
нимъ посиешениемъ путь свои продолжалъ но по ночному времени 
и по некоторон отъ провожатыхъ ошибке исмогъ подоспеть къ 
предписанному месту что и подало хапу время по сплномъ его 
поражеши своискомъ своимъ восползоватея уходомъ отделивши 
несколко тысячь противъ Гепералъ мапора Князя Прозоровекаго. 
Гепералъь мапоръ Князь Петръ Голицынъ встретиль оныя съ 
перешедиими уже чрелъ спвашъ гусарами эскадронами и Гене- 
раль мапоръ Князь Алоксей Голицьшь подоспевъ потомъ съ иехо- 
тою занялъ оерегъ (.) неприятель атаковалъ передовыя сего кор- 
нуса казачьп польки ниринудить ихъ отъетупить къ левому флангу 
пехоты отъ котораго картечною поружеиною стрелбою такъ былъ 
пораженъ что сколь ниеплно было сего па оноп стремление немогъ 
онъ однакожъ протувостоять мужественной п отличноп храбрости 
вопекъ предводительствуемыхъ расторопнымъ полковникомъ Гру- 
шецкимъ и Премиеръ мапоромъ шрандманомъ певеликою скоро- 
постижностию побежалъ будучи провождаемъ нашими казаками 
соединясь потомъ съ болшею толпою тысячь до 12 татаръ наме- 
рился онъ опять конницу нашу атаковать но произведенными по 
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немъ пушечными выстрелами паки приведенъ възамешателетво 
игусары паши съ пикинерами преследовали его къеоленымъ озе- 
рамъ где онъ внекоторомъ отъ нихъ разстояши осгановилея Ге- 
нераль мапоръ Князь Прозоровской ведавъ ему времени исъпра- 
вится всею своею конницею ударя на онаго гпалъ уже его обще 
изъбегущимъ от поражения налин!и далее 20 веретъ пока за- 
усталью лошадеи боле преследовать возможности небыло Главно- 
командуюции оставя на прежнемъ лагере по сю сторопу линш 
часть армти иучредя оную такимъ образомъ чтобъ затворивше- 
муся въ крепости пеприятелю все способы къ какимъ либо поку- 
шевиемъ пресечены были самъ переправнася па ту сторону лини 
ввиду самои же крепости съ которои безирестанная пушечная 
палба до 11 часовъ продолжалась. Где и расположилея но едва 
толко навечеръ сделаны были все приуговление къ бомбардирова- 
нию крености со явились къ нему из онои три депутата серденъ 
гопшти агаси алшага османъ ага каимаксиь перекопскои эмиръ 
ханъ съ писменнымъ отъ всего города, прошениемъ пощады ичто 
опи доброволно крепость совсею артиллертею снарядами провианит- 
скимь магазиномъ ипротчими казенныхми припасами сдалютъ остав- 
ляя себе толко собственное ихъ имущество поружие ичгобъ ихъ 
всехъ уволить заморе но какъ имъ втомъ отказано было то они 
отдавшись совсемъ вволю его подиисали обязателство что имъ 
сдавъ крепость отправится въ варну и вовсе время нынешиен 
воины протаву воискь Ел Имнераторскаго Величества ие слу- 
жить: почему 16 есго месеца помянутая крепость вопсками Ёя 
императорскаго Величества заията, гариизонь изъ онои выведенъ 
ипредглавнокомаидующимь положить ружье свое ачипоначалники 
въ провожаши всбхь янычарскихь п комендаигскихъ знаменъ 
вышедъ изъ оной поднесли главпокомандующему ключи сей кре- 
пости: Гарнизону въ онои находилось чиновных 90 простыхъ ту- 
рокъ 781 авсехъ 871 человекъь пушекъ взяго медныхъ 74 чу- 
гунныхъ 58 гоубицъ 3 мортиръ 10. уропу съ нашеи стороны 
какъ припервомъ по прибыти кли съ неприятелекою конни- 
цею сражени такъ п при штурме лини и переходе чрезъ сивашъ 
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убитыхъ пехотныхъ сержантъ 1 рядовыхъ 8 конныхъ гусаръ 1 
пикинеръ 2. казаковъ 6 итого 25 ранено пехотныхъ полковъ ка- 
питанъ 1 порутчикъ 1 подпорутчиковъ 2 егерскои сержантъ 1 
капраловъ 2 цирюлникъ 1 барабанщикъ 1 рядовыхъ 50 гусар- 
скихъ полковъ вахмистра... 1. квартермистръ 1 ряловыхъ 9. пи- 
кинеръ 16. казачеи есаулъ 1. сотникъ 1. хорунжикъ 2. козаковъ 44 
итого 135 дабезвести пропало мушкатеръ 2 гусаръ 1 казаковъ 3. 
напротивужъ того неприятелскаго урону считается более 1200 
человекъ. да вполонъ взято 23 вдобычю получено взятыхъ 
налин!и пушек.. медныхъ 12 чюгунныхъ 23. знаменъ 10. по 
известиямъ же какъ отъ взятыхъ впленъ такъ и отъстав- 
шихся въ перекопской крепости узащищения ливи находился 
самъ крымской ханъ селимъ гиреи съ прибывшимъ снимъ ту- 
рецкимъ воискомъ сосътоящимъ въ 7000 да татаръ 55.000. 
Отменно выхваляя главнокомандующи храбрость и неустраши- 
мость всего подъ предводителствомъ его состоящаго воиска 
особливо отдаетъ справедливость мужественному и благоразум- 
ному предводителству командовавшихъ атаками генералъ маио- 
ровъ. Граха Мусина Пушкина. Князя Прозоровскаго и генералъ 
квартермистра Каховскаго а по засвидЪтелетвованию оныхъ быв- 
шихъ при атаке лини командеровъ колоннъ подполковниковъ ми- 
хелсона князя Басилия Долгорукова Ганбаума и Филисова кото- 
рые `при завладенти лини и при силнои неприятелской обороне 
оказали бодрость духа и искусное порученныхъ имъ колоннъ пред- 
водителство. бывшихъ за тремя колоннами въ подкрепленти лейб.- 
гвард!и капитана князь павла Гагарина подъьтолковника ступишина 
и маиора блихера кои следуя каждой въ своемъ мфете къ завла- 
дению лин!и дфлали своими баталионами спомоществовование съ 
отменным усердиемъ. бригадира князь Голицына бывшаго на 
штурме съ генераль маоромъ Грахомъ мусинымъ пушкинымъ и 
посланнаго къ сему последнему на подкреплеше Генералъ маиора 
Черторыжскаго. изъ бывшихъ же прикорпусе перешедшихъ чрезъ 
сивашъ Генераль Маиоровъ князь петра и князь алексея Голи- 
цыныхь о которыхъ князь Прозоровскои свидетелетвуетъ что 
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естьлибъ онъ такихъ помощниковъ неимелъ то трудно бы ему 
было съ такимъ успехомъ исъправиться. изъ нихъже командовав- 
шеи всемъ корпусе пехотою отлично противу прочихъ выхваляетъ 
мужественной и храброи поступокъ полковника грушецкаго ока- 
заннойи при нападенти неприятеля налевои хлангъ пехоты где онъ 
обще съ мапоромъ штрандманомъ несмотря на гораздо превос- 
ходное число обратилъ его въбегъ. да волонтеровъ леибъ гвардии 
Секундъ ротмистра князя Одоевскаго и потпорутчика щербина, 
которые съ краинею усердностию при гусарскихъ полкахъ нахо- 
дяся желали быть вовсе употреблены и должность свою спохва- 
лою отправляли. секундъ маиора Синелникова командовавшаго 
донецехъ пикинерныхъ полковъ яко отличившагося присемъ слу- 
чае храбростию предъ прочими тамъ охицерами артиллерискихъ 
порутчиковъ дурново и семенова. квартермистра Баратаева и 
подпорутчиковъ Нефедьева, и геринга которые` взошедши на валъ 
и по овладен1и батареями обратя неприятелския пушки понемъже 
стреляли а последнеи бывшеи вкорпусе Князя прозоровекаго при 
напад$н!и на лфвой Флангъ пехоты оказалъ доволную растороп- 
ность. должнымъ же онъ себя признаваетъ препоручить въ вы- 
сочайшее Ея Императорскаго Величества благоволеше Гене- 
ралъ Поручика Беръга. Элмнта и ралеонуса содеиствовавшихъ 
ему во всехъ его разпоряженияхъ съ краинимъ усердиемъ и ар- 
тиллер!и Генералъ Маиоровъ вулфФа и туренева да инженернаго 
сентъмарка которые такъ какъ и весь генералитеть и Штабъ 
оФпцеры всякои жертвуя жизнию своею всюду употреблены быть 
охотно желали. и наконецъ рекомендуетъ инаходящагося при немъ 
бунчюковаго товарища зинковскаго неоднократно посыланнаго отъ 
него всамонужнеишия и опасный места съ пр1казаями которои и 
о всходе нашихъ войскъ на линию первое правезъ ему изъвестие». 

На картинкф представлено взяте Перекопской крепости. 
Слфва турецые послы выносятъ Князю В. М. Долгорукову крф- 
иостные ключи. 

Такой же экземпляръ находится въ Олсуфьевскомъ собрашя 
(УП. 1329). 
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343. Побфды Гр. Румянцова надъ Турками. 


Большая картинка, составленная изъ четырехъ листовъ и 
четырехъ полулистовв, склееныхъ въ длину. Подлинникъ, издание 
Ахметьевской Фабрики, находится въ моемъ собрании. 

Вверху представленъ рядъ ипобфдъ, одержаиныхъ надъ Тур- 
ками русскими войсками, подъ командою Гр. Румянцова. 

Подииси надъ этими изображенаями сл$дуюция: 


«взят1е столичнаго города бухареста вволохш подиолковни- 
ко" Каразинымъ споручанными его предводителство арнаутами 
причемъ исам господарь взятъ вполонъ 1769 году впоябре 


Взяме города журжи генералъ порутчиком штофелно“ 1770 
году 13 генваря 

Россискои Флоть подпредводителетвомъ главиокомандую- 
щаго алексея григорьевич орлова одерживаетъ надтурками со- 
вершениую победу при чесме 1770 году 2 пюня 

Сражеше наморе съ однимъ малымъ россискимъ судномъ и 
непритгелекою галерою чегырми полугалерами пвеликое множе- 
ство дулцыгиотскихь судовъ свеликимъ уроно“ турокъ 1771 году 
17 сеитября. 

Генераль порутчикъ князь репьнинт» одерживаетъ падтур- 
ками знатную победу близь бухареста 1771 году 10 Тюля 

Генераль маторъ потемкинъ побиваетъ турокъ насражени 
прирезе Олте 1774 году 17 мая 

взяте города бендеръ подорвашемъ подкопа графомъ петро“ 
ивановичемъ панивымъ 1770 году поля 19 

взят крепости хотино Генераль Фелдмаршаломъ княземъ 
голицинымь 1769 го“ сентебря 9 чи®. 

Завоеван!с города кахы второи Арммею подъ предводител- 


ствомъ главиокомандующаго генерала князя долгорукова 1771 
году 29 1юия 
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Главнокомандующи Генераль Графъ летръ александро- 
вичь румянцовъ пруобретаеть славную победу приларге 1770 
7 Тюля». 

Подъ этими изображенями паходится одна большая картина, 
представляющая сражеше при Кагулф. Вверху, слфва: «Росс/и- 
ской Релдмаршалъ», и: «Генералскои Одъютантъ», справа: «Пол- 
скои бунтовъщикъ потоцкой», и: «Верховной Визирь». Еще пра- 
ве, на самомъ краю картины, надпись: «Река, Бугъ». 


Надъ картипою, въ самой серединЪ, надпись: 


«Описанйе славнои победы пртустье реки кагулъ подпредводи- 
телетвомъ генералъ хердмаршала иразны орденовъ кавалера графа 
петра александровича румяпцова. 


Внизу, въ самой середииЪ: 


«Стихи 


Его Сятельству генералъ фелдьмаршалъ графу румянцову и 
опричине двухъ победъ бывшихъ 17 1юня и славнои победы тюля 
7 дня 1770 году приреке ларго Россшиской громъ въ рукахъ ру- 
мянцовъ ты имея героя вдеисгвши враги уразумея оруяйю рос- 
скому несмели противъ стать какъ буръный вахрь когда громады 
тяжи ломитъ колеблетъ воздухомъ крушитъ водою прахъ то- 
нить и тучеи грозною приводитъ въ страхъ такъ росскте мечи 
врагомъ блеснули два раза чрезъ тебя неверныхъ ужаснули сра- 
зили ‘тысящи и тмы повергли въ прахъ. со очаянте“ они обра- 
щаютъ стопы бужаса бежитъ нещастны крымски ханъ оставя 
намъ богатство пушки станъ и кров!ю своею все поле обагряютъ 
гряд! герои днесь вновь победы простирая монархиня дела герои- 
ски ободритъ ты россовъ ныне сталъ непобедимыи щить они 
натя вси надеются и твое искуство зрятъ Когда оружтя гро“ на 
визиря грянетъ противныхъ агарянъ троекратно поразитъ когда 
твой мечь вконецъ неверных 1стребитъ и день преславныи монар- 
хине предстанетъ 
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«Продолженте дЪфистви Ея Императорскаго Величества 
армии Противъ Турокъ Подъ предводителетвомъ Главноко- 
мандующаго Генералъ Фелдмаршала графа румянцова. 


Третьяго дни въ 11 часу полученъ изъ первои арми! курье- 
ромъ и тутже оть Ея Императорскаго Величества всемило- 
стивфише пожалованныи генералъь маоромъ бригадиромъ бри- 
гадиръ озеровъ совторителною наизнаменитеишею победою над- 
самимъ верховнымъ визиремъ которои спремногочисленною ар- 
мтею насеи берегъь дуная перешелъ, имея присебе изъ пер- 
выхъ изнаменитеишихъ отаманскихъ чиновъ янычаръ агу капи 
Киранъ топчи пашу абазу пашу абди пашу игистапли пашу 
се торжествуемое сражене произходило пшрустье реки ка- 
гулъ 21го числа минувшаго июля очемъ главнокомандующеи 
Ея Императорскаго величества победоносною армтею генералъ 
Фельдьмаршаль Графъ румянцовъ следующамъ образомъ доно- 
ситъ что достигаетъ поспешность и конецъ того час сраженя 
дозволяютъ ему толко учинить кратчаишее уведомленте осемъ 
славномъ произшествш что после батами 7го числа минувшаго 
месеца зарекою ларгою бегущаго бнего не праятеля удостове- 
рился онъ что оный присоединился къ многочисленнои Арми ту- 
рецкои скоторою перешелъ чрезъ дунаи самъ верховный визирь 
сто пятдесять тысячь было ихъ воиска все пленныя показываютъ 
скакимъ сеи гордяпиися глава могометанъ накануне навечеръ 
всеми верстахъ въ виду нашеи армш взялъ свои лагерь приреке 
кагуль налевомъ берегу пониже озера вкоторое с1я река вли- 
вается какъ оная вдунаи внамеренти будучи того дня насъ атако- 
вать для чего ханъ крымекопи совсеми своими татар ми ордами 
несовокуплялея стурками но первее стоялъ нареке салче противъ 
леваго нашего фланга апотомъ потянулся намъ вспину и хотя 
вое время бармш для прикрытя пра“янтскаго транспорта иду- 
щаго отъ фалчи оделена была знатная часть пехоты и кавалерли 
кои ивели уже тогда дело съ обшедшимъ армию нашу втыль не 
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пр!ятелемъ и покушающимся нападаютъ на, обозы привсемъ томъ 
грахъ румянцовъ решился недожидать на себя атаки не приятел- 
скои но оную предупредилъ его вопреки исъ воеи стороны пре- 
зирая великость визирскихъ силъ предъ усердемъ ихрабростю 
воискзв коими щасте имеетъ онъ предводителствовать что вна- 
чале потому 5“° часа пополуночи приступилъ онъ къ визирскому 
лагерю который нашелъ къудивленю въ одну ночь тремя ретра- 
шаментами иболше 

укрепленнои чемъ прежде завоеваннои изкоего выбитъ былъ ханъ 
крымскои ипаши абаза абды и измаилъ толь жестокой на такъ 
въ малыхъ силахъ навела еще армя Ея императорскаго величе- 
ства битвы стурками какова вътотъ день произходила пришедше 
свизиремъ янычары совершенно были остатотъ техъ славныхъ 
вовсю селенную рыцареи которые воужасъ приводили снимъ бию- 
щихъ своею опромечивостю Генералъь Фельдмаршалъ продол- 
жаетъ что подлежало арм Ея императорскаго величества, бвер- 
сти себе путь боемъ ктурецкому ретраншаменту сквозь велизаи- 
пе таковыхъ храбрецовъ толпы которыми встретилъ и окру- 
жилъ его пе пр1ятеля версты за три предсвоимъ лагеремъ спо- 
моществуя своею пресилнеишею канадою которая неумолкно про- 
должалаеъ слишкомъ 5" чесовъ аонъ ‹вельдь маршаль депстиемъ 
своеи артиллери и оруженнаго огяя анаипаче дружнымъ п]уе- 
момъ храбрыхъ нашихъ салдатъ въ штыки пробился здевять че- 
совъ къ турецкому ретра“шаменту невидя еще того что неприя- 
тель сробкимъ лицемъ противился покудова последнюю пехоты 
его выласку изретраншаменту неопровергиули наши воиски хра- 
брымъ бпоромъ что тутъ призвавъ впомощь гда силъ благосло- 
вящаго орулие Ея императорскаго величества, ударили наши во 
всю мочь намечь и огнь турецкои иодержали надъ онымъ верхъ 
взошедъ вреншаментъ где и немогъ более держатся но совсеми 
силами своими между коими быль и полскои бунтовщикъ потоц- 
кои ссвоимп мятежниками обращенъ вбегъ къ дунаю отстоящему 
оместа сражения въ 25 верстахъ арм я Ел императорскаго вели- 
чества завладела полнымъ его лагеремъ и сполатками обозомъ 
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иснеисчетнымьъ богажемъ и получила въ добычу всю его артил- 
лер!ю коеи по первому щету сто тритца” хорошихъ пушекъ сла- 
Фетами и со всеми книмъ припасами что такимъ образомъ въ дру- 
гои разъ всевышнему хвалу и благодареше торжественно прино- 
сить спушечною палбою внепраятелекомъ лагере победоносная 
арм!я ея императорскаго величества налть уронъ влюдехъ весма 
невеликъ анепраятелскими телами покрывается вся акрестность 
во окончаши сего доношеня главнокомандующии арм1ею граеъ 
румянцовъ испрашиваетъ увсемилостивеишеи государыни дозво- 
лен!я уподоблятся древни“ римляно" Ея величества ему указала 
подражать ихъ примеру вто" что ихрабрыя воиски Ея император- 
скаго величества неспрашиваю" уже Более какъ великъ п” не 
пр!яте” но ищу" где толко онаго наити" подносите” сеи торжест- 
венно" ведомости Ея императорскому величеству вышеупомянутыя 
генера” майторъ озеровъ какъ последнее на падеше янычаръ нату 
часть где графъ румянцовъ самъ надзира” ипредъ* его глазам 
первы“ гранодерскомъ полкомъ опрокину” свеликою храбрости 


на нихъ ударомъ начало падаль къ одержан!ю славной нашеи 
победе». 


344, Животное, нандепное въ Иснанш 27 Января 1775 года. 


Текетъ: 


«Сие животное найдЪно въ пипани наберегу реки улеръ 27 
генваря 1775 году въ 25 аршинъ диною вышиною въ 20 а]- 
шинъ толщиною въ 16 аршинъ борода длинною въ 3 аршина 
хвостъ длиною въ 20 арпинъ преждЪ нежели оно найдЪфно было 


то ревело оно такъ громко какъ бутто нёколко сотъ воловъ ре- 
вело». 


Пониже: «сия оигура переведфна снемецкой на росстекои 
1779 году». 


Листовая картинка, гравированная на мфди, на Ахметьевской 
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ФабрикЪ; на ней представлено какое то чудище, въ родЪ львицы, 
съ четырьмя сосцами, воловьими рогами, усами и длинной бо- 
родой. 

На спинф чудища представленъь ящикъ съ изображешемъ 
двухъ, на крестъ сложенныхъ, сабель и адамовой головы. На 
ребрахъ чудища размёщены разные знаки: двф шпаги, якорь, 
два рога, луна и буква «Р (четыре раза)». 

Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 


345. Народный праздникъ, бывший на Ходынк® 19 Поля 
1775 года. 


Двухлистовая картинка, гравированная на мфди, на, Ахметьев- 
ской ФабрикЪ. Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 


Текстъ, вверху картинки: 


«Фписане ДФистви бывшихъ въ Москве находынке 1775 
Году июля 19 дня», 


«Въ пятый день торжества 21 Тюля во вторникъ поутру въ 
10 часовъ къ Ея Императорскому Величеству во внутренния 
комнаты прибылъ Его Императорское Высочество и спустя не- 
много времени Ея Императорское Величество съ Его Импера- 
торскимъ Высочествомъ съ фреилинами и придворными Кавалф- 
рами соизволила, шествовать въ парадномъ екипаже на ходынку 
слБдующимъ порядкомъ. 1. Полицфискои Оберъ офицеръ вер- 
хомъ и прин$мъ четыри козака верхами. 2. Дворцовыя кареты 
цугами въ которыхъ сидфли дежурные Кавалеры Ёя Величества 
и Его Высочества. 3. сорокъ пикинеровъ верхами по сторонам 
дороги. 4. Сталмеистеръ Ея Императорскаго Величества вер- 
хомъ: 5. карета Ея Императорскаго величества, въ которою Ее 
Величество съ Его Императорскимъ Высочествомъ сидеть изво- 
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лили подлф кареты фхали верхами дежурный Генераль Адъю 

танть два, Камеръ пажа и одинъ Гофъ Фурмеръ. 6. коннои леибъ 
Гусаръ подкомандою ихъ офицеровъ. 7. Дворцовыя кареты цу- 
гами въ которыхъ сидели фрелины Ёя Величества. по Высочаи- 
шемъ прибытши ЕБя Императ. Величества, на ходынку привъезде 
отъ стоящихъ въ строю леибъ гранодерскаго и третьяго грано- 
дфрскаго полку отъдана была честь ружьемъ съ приклонфниемъ 
знаменъ съ музыкою и барабанным боемъ (.) А какъ Ея Импе- 
раторское Величество и его Императорское Высочество изво- 
лили прибыть къ крылцу средняго зала тогда назалась пушечная 
палба, 1 играние на, трубахъ и литаврахъ привыходе изъ кареты 
въстретили Ея Императорское величество и его Императорское 
высочество члены Святфишаго Синода и прочее духовенство и 
первыхЪъ пяти классовъ обоего пола персоны. и чюжестранные 
Министры и принфеши поздравление сл$довали за Ея Величе- 
СТВОМЪ въ заллу потомъ поучиненному изъ двухъ пушекь сиг- 
налу даны были народу жареные быки на устроенныхъ для сего 
пирамидахъ и изъ Фонтановь пущено виноградное вино вь то 
время начались разныя народныя игры съ правои стороны предъ 
галлереею въ недалномъ разстоян!и четырмя человеками буха- 
цовъ представлено было хождение по канату сделанному на не- 
малои высоте противъ заллы и галлереи на поставленныхъ теа- 
трахъ представлялись изъ людеи пирамиды такъже разное балан- 
спрование и прочие народные увеселения. Все спе представление 
Ея Императорское Величество п Его Императорское высочество 
съ знатными персонами смотрЪть изволили съ крылца среднеи 
заллы. Между темъ въ построенной такь называемои Азовской 
крепости приготовлялся обеденный столь состоящут въ пяти раз- 
ныхъ столахъ п когда кушанье поставлено было то дано знать 
какъ духовнымъ такъ 1 первых пяти классовъ обоего пола. 
персонамъ п чюжестранным мин!страм коп имели входъь въ озна- 
ченную крепость. а по прибыти туда Ея Императорекаго Вели- 
чества сБли за столь по билетамъ и Ея Величество со изволила 
сБсть въ 1мъ № съ Генераломъ фелдмаршаломъ Графхомъ Пе- 
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тромъ Александровичемъ Румянцовымъ за Дунаискимъ, а во Эмъ 
Его Императорское высочество съ Статсъ Дамою Гразинею 
Марьею Андреевною Румянцовою. а за оным столомъ было по 
билетамъ соракъ пять паръ. а за всеми пятью столами кушало 
какъ первыхъ пяти классовъ обоего пола, такожъ и Духовныхъ 
319 персонъ, въ продолжени стола 1грала посредине крЪиости 
италианская инъструменталная музыка». 


На картинкЪ представлены всрединф: «Черъное море» и: 
«Азовское море», покрытыя кораблями, въ числ которыхъ на- 
ходятся «корабли для смотрЪфния Оеэрверка». Противъ, справа, 
изображенъ и самый «Оеэрверкъ», съ вензелемъ: «Е. П.» 

Сл$ва, за загородями: «Нагаиския орды», «быки и донтаны». 

Пониже ихъ, на полуостровЪ, съ надписью: «Таманъ», натя- 
нутъ, черезъ мачты, канатъ, по которому ходятъ Бухарцы; далфе 
три сцены для представлен; надъ одной изъ нихЪъ надпись: «театръ 
для балансеровтъ». 

Ниже Тамани другой полуостровъ, на которомъ выстроена, 
кр$пость «Азовъ», а подл5 —«Службы»; тутъ же вливается въ 
азовское море «река, донъ», — а справа островъ, на которомъ: «На- 
ланчи» и «залъ для стола». 

Вверху, надъ чернымъ моремъ, представлена: «Иллюминаця 
обфихъ Импер.» 

Въ черное море вливается «Днепръ». 

ПодлЪ здан1е, съ подписью: «Кинбурнъ — Театръ». 

Пониже, другое здаше: «Гллюменация. Россис. Импер». 

ВерединЪ, подъ чернымъ моремъ, здантя съ надписями: 

«Керчь— Ениколь-—Галлереи и залъ для собрания—Бердин- 
ская линия для должностеи — Таганъ Рогь—Ярмонка» 


Внизу стихи: 


«Мета гд$ пролиль Марсъ людеи ручьи кровавы 
Когда свирЪиствовалъ во браняхъ острый мЪ$чь 
Азовъ и Таганрогь Ениколь, Кинбурнъ. Керчь 
Ликують частью ставъ Россйския Державы, 
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Бватерининои покрыты Днесь Рукою, 
Вкушаютъ Тишину доволство и Покои, 
То р$ки черный Понтъ и Флотъ собой являетъ, 
Какую Та чрезъ миръ намъ ползу доставляетъ». 
Въ Олсуфьевскомъ собранш есть другое издаше этой кар- 
тинки, въ которомъ весь приведенный выше тексть помфщенъ 
внизу картинки (ХГ. 2259). 


346. Заключене Мира съ Турщею 13 Января 1775 года. 


Двухлистовая картинка, гравированная на, м$ди, на Ахметьев- 
ской ФабрикЪ; подлинникъ находится въ моемъ собрании. 

Картинку раздФляетъ на двое: «река дунаи». 

Справа, представлена палатка, въ которой ведутъ переговоры 
Фельдмаршаль Румянцевъ и Муссунъ Заде Мегметъь Паша; вда- 
ли видно русское войско, подъ ружьемъ. Въ лФвой половинЪ, въ 
другой палатк$, Султанъ утверждаеть мирный трактатъ; вдали 
видфнъ турецюй лагерь. 


Текстъ подъ картинкою: 


«Травтатъ в$чнаго мира и дружбы заключенный между 
Имперею Всеросстискою и Оттоманскою Портою въ ставкЪ 
Главнокомандующаго Генерала Фелдиаршала Графа Ру- 
мянцова при деревнф кючюкъ КанарьжВ паправомъ берегу 
реки Дуная чрезъ уполномоченныхъ отъ него и отъ Верховнаго 
Визиря въ 10-е Июля и имп обоими въ 15 день тогожь Июля 
утвержденны а съ стороны‘его Султанова Величества подтверж- 
денный 1 ратихикованный въ Константинополл въ 13 день Ген- 
варя 1775 года. 

ОбЪфихъ воюющихъ сторонъ Импери Всеросслиской и Порты 
Оттоманской Государи и Самодержцы имфя възаимное желание 


ИЗВЬСГЯ ИЗЪ ВЪдОМОсСТЕЙ. "В 


исклонностъ къ прекращфнию настоящен между обоюдными Го- 
сударствами ихъ продолжающеся воины и къ возстановлЁнию 
мира чрезъ уполномочиваемыхьъ собфихъ сторонъ повфренныхъ 
особъ дЪфиствително опредфмли и уполномочиля къ соглашению 
постановлению заключению и подписанию мирнаго трактата, меж- 
ду обоюдными высокими империями ея величество императрица 
Всеросс1иская Граа Петра Румянцова, Генерала Фельдмаршала, 
предводящаго армиею, Малоросеиекаго Генерала, Губернатора, 
Коллеги Малоросстискои Президента и Орденовъ Святаго Апо- 
стола Андрея, святаго Георгия, Святаго Александра Невскаго и 
Святыя Анны кавалера; а его Султаново Величество верховнаго 
блистателнои Порты Визиря Муссунъ Заде Мегметъ Пашу. 


Посему оба Главнокомандующие армиями Генераль Ффелд- 
маршалъ Графъ Петръ Румянцовъ и Верховный Визирь Мус- 
сунъ Заде Мегметъ Паша. Слфдуя предположениямъ ихъ высо- 
кихъ дворовъ, употребили о томъ свой попечения и отъ верхов- 
наго Визиря съ стороны блистателной Порты присланные 5 Тюля 
1774 года въ станъ Генерала хелдмаршала, уполномоченные Ин- 
шанджи Рееми Ахметъ Эхенди и Ибраимъ Мюнибъ Реизъ Эхен- 
дли съ избраннымъ и уполномоченнымъ отъ упомянутаго Гене- 
рала Фелдмаршала Княземъ Николаемъ Репнинымъ. Генераломъ 
порутчикомъ, орденовъ святаго Георгия болшаго креста, Але- 
ксандра Невскаго, Полскаго бфлаго орла и Голштинсъекаго свя- 
тыя Анны Кавалеромъ, въ присудстви его самаго Генерала, 
Фелдмаршала, Граха Румянцова согласили, постановили, заклю- 
чили подписали и печатми утвердили для вЪчнаго мира между 
Импернею Всеросс1искою и Портою Оттоманскою нижесл$дую- 


ше артикулы. » 
За симъ слБлуеть изложене двадцати восьми артикуловъ 
мирнаго договора. 


8 * 
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347. Описан!е торжественнаго въфзда въ Москву турецкаго 
посла Беглербея въ 1775 году. 


Двухлистовая картинка, гравированная на м$ди, на Ахметьев- 
ской ФабрикЪ; подлинникъ находится въ моемъ собран!и. 

На картинк$ представлена, вверху, Москва, и торжествен- 
ное шестве посла Бсглербея, тянущееся въ шесть продольныхъ - 
полосъ, снизу вверхъ, въ томъ порядк$, въ какомъ оно описано 
въ текст$. 

Надъ шестыемъ разставлены (начиная сверху) сльдующия 
надписи: 


«1. рота коннои гвардии 
2. свиты посолскои разныхъ чиновъ люди верхами подва въ 
рядъ — янычары съ копьями — 
3. заводныя посолския лошади — 
4. 10 колясокъ дворцовыхъ цугами съ султанскими подар- 
ками — 
5. Унтеръ шталмеистеръь и два конющенныхъ оФицеровъ 
верхами --— 
6. 12 заводныхъ дворцовыхъ лошадеи въ богатомъ уборе— 
7. карета Его сиятелева Графа Якова александровича брю- 
са — 
8. Штабъ и оберъ офицеры — 
9. Чиновные люди посолской свиты — 

10. Семь лошаден присланныхъ отъ Султана въ подарки. 

11. Секретарь Посолскои съ Султанскою грамотою. 

12. 6 конюховъ дворцовыхъ — 4 скорохода —2 камеръ ла- 
кея— 24 лакфя пешия — секретарь Мураловъ для перевода — 
4 гвардти оФицера для разъсыловъ —2 пажа — 10 человекъ че- 
годареи — 


13. Карета дво’`цовая цугомъ въ которои сиделн посолъ а, на- 
противъ его предводитель. 


ИЗВЪСТИЯ ИЗЪ ВЪДОМОСТЕЙ. 417 


14. 12 человекъ чиновныхъ людеи Посолскои свиты. 

15. Посолскоп переводчикъ Карадже. 

16. въ замке 40 человекъ гвардфи подкомандою одного офи- 
цера». 


Текстъ подъ картинкой: 


Описан!е публичнаго въфзда въ Москву присланнаго къ 
здешнему Императорскому двору отъ порты 0ттоманскои 
чрезвычаинаго и полномочпаго Посла Абдуль Керима Бе- 
глербея Румелшскаго его публичной Аудиенщи 1775 году Ок- 
тября 7 дня въ 12 часу Шествие въ кремл$вскои дворецъ про- 
исходило слБдующимъ порядкомъ. 

По приезде посла во Дворецъ былъ отъ Двора ея импера- 
торскаго величества на то опредБленными Кавалерами ипро- 
вождфнъ въ камеръ ожидания, где разъпоряжалъ Султанския по- 
дарки: а какъ скоро объявилъ что онъ готввъ. то. оберъ штал- 
меистеръ пошель всеподъданнеише донесьти ея императорскому 
Величеству о прибыт!и посла то ея императорское Величество 
изъволила шествовать съ придворнымъ Штатомъ изъ своихъ 
внутреннихъ покоевь въ Грановитую палату во всемъ имПера- 
торекомъ уборе имя на главе меншую корону и тамо сфсть на 
троне подъ балдахиномъ накресла (.) тогда оберъ шталмеистеръ по- 
луча высочайшее повел$ние. одапущен!и посла, на удиенцию воз- 
вратился въ камеру ожидания и объявя ему высочаишее 6@Я Ве- 
личества соизволение повелъ его, Посолъ въведенъ въ гранови- 
тую палату держимъ подруки Таинымъ Совфтникомъ Алексиемъ 
Михаиловичемъ обр$сковымъ и оберъ Церемонимеистеромъ. за- 
нимъ слЁдовало его свиты чнновныхъ 36 человекъ которыя несли 
Султанския подарки на золотыхъ блюдахъ, удвереи грановитои 
палаты въстретиль Посла за, оберъ маршала еЯ Императорскаго 
Величества Гофъ Маршалъ и Кавалеръ Его Превосходитель- 
сътво Григореи Никитичь Орлову (.) по вступлн!и въ оную палату 
сдфзаль Посолъ, ея императорскому Величеству съ великимъ 
благогов$ниемъ первый покълонъ, посреди залла другои, и при- 
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ступя на нёкоторое разъстояние отъ Трона, трет поклонъ и 
остановясь тутъ говорилъ на Турецкомъ языке Речь по оконча- 
ни котороу Генераль Рекетмеистеръ Николаи Ивановичь Мас- 
ловъ. которов стоялъ слфвои стороны близь трона читалъ предъ 
ея императорскимъ Величествомъ переводъ на россйискомъ 
языке сл$фдующаго содержания 

Чюдовторныя Мекки Святозарныя Медины 1 святаго 
Терусалима Повелитель и Служитель, Государь въ славе Але- 
ксандру ровный. Правосуднеиши Императоръ, светлБиш!йи Ве- 
ликомочнеицйи Великознаменитениии Милостивеиши мои Го- 
сударь Султанъ Абдуль Хамиль Ханъ отъ Великомочнаго и 
Превфчнаго своего двора къ Вамъ нынф въ Россшскойи им- 
пер Государствующейи ВсепрезвЪтлБишеи Великомочнеишеи. 
Великой Государыне Императрице Пречестнфишеи Препро- 
славнеишей и Великоизящнеишеи приятельнице искренняго дру- 
жества блюстителнице и непоколебимон правду и истинну хра- 
нителнице ныне для утверждфния ново заключеннаго дружествен- 
наго трактата съ ратихикациею и съ Монаршими приятел- 
скими своими дарами къ Вашему Высочаишему престолу меня 
раба своего отъправиль великимъ посломъ и при томъ препору- 
чилъ мнЪ обстоятелнфе облагосостоян!и Вашего Императорекаго 
Величества получить извфстие идонфсть о такомъ дражаишемъ 
здрави къ Его монаршему Султанскому. Величеству. 

По прочтении того перевода Посолъ взявъ у своего Кегая 
Султанскую грамоту поднесъ оную приступя къ Трону Ея импе- 
раторскаго Величества, где по 6еЯ повелБнию вице канплеръ 
оную приняль и положа на поставленнои на 'Гронф съ правои 
отъ ея Величества стороны. покрытоп золотою парьчею столь 
отъветствоваль послу высочаишимъ ея Величества именемъ на 
росстискомъ языке слБдующее Ея императорское Величество 
изъволитъ съ особливымъ удовольствиемъ слышать подаваемыя 
ея Величеству новыя увер$шя отъ Его Султанскаго величества 
о его намеренти ненарушимо содеръжать заключенныи вечный 
миръ и дружбу между обфими империями и признавая сие торже- 
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ственное посолство съ представленными здесь дарами явнымъ до- 
казателствомъ такого Его Султанскаго величества намЪрен!я съ 
своеи Высочаинеи стороны конфчно ничево упустить не изъво- 
литъ что къ лучшему сохранфнию того священнаго вфчнаго мира 
доброи дружбы и приращен1ю ползы и благоденствия въ заим- 
ныхъ подъданныхъ служить можетъ въ чемъ время иповедения 
двора Еяимператорскаго Величества во всехъ въпредь обще- 
ственныхъ. делахъ онаго съ порток Оттоманскою Его Величе- 
ства Султана точно и совершенно удостовфрать имфютъ въпро- 
чемъ ея Величество възирая съ приятностию на выборъ Госпо- 
дина Посла Всемилостивеише повелеваетъ обнадежить и его о 
высочаишемъ ея благоволФни. Сеи отъветъ прочтенъ Послу на 
Турецкомъ языке надворнымъ Совфтникомъ Крутою. Потомъ 
Посолъ поднесъ ея императоревому Величеству реэстръ Сул- 
танскихъ подарковъ которые Таиныи дфиствителныи СовЪтникъ 
и Кавалеръ Его превосходительство Адамъ васильевичь Олъ- 
сухьевъ и правящеи должность церемон1иместерскую принимали 
и ставили на приуготовленнои для того столъ близь трона покры- 
тои бархатомъ:. По окончания Аудиенщи Посолъ отъступя на- 
задъ сделалъ три поклона, на тфхже местахъ какъ и привходе не 
обарачиваяся спиною и держимъ будучи подъ руки выше объяв- 
ленными Таинымъ Совфтникомъ и оберъ церемонимеистеромъ 
кои во время Аудиенци возле его стояли и провожденъ быль 
всеми въстретившими его особами до техъ местъ где кто въетре- 
тилъ а оть предводителя до его квартиры тфмъ же порядкомъ 
какъ кодворцу привезенъ былъ съ отъданиемъ ему отъ стоящихъ 
въ строю гвардш ружьемъ чести. 

въсеи день ивъ послёдующие 4 дня Посолъ потчиванъ былъ 
въ своемъ доме оть выше означеннаго Камеръ Гера Степана, 
Степановича Лопухина Императорекимъ столомъ при которомъ 
придворная вакалная и инструметалная музыка, играла.» 
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348. Дивная птица, прилетавшая въ Парижъ.6 апр®ля 1776 
года. 


Листоваи картинка, гравированная на м$ди; подлинникъ из- 
дан1я ныншняго вЪка (со старой доски) находится въ библотек$ 
Акад. наукъ. 


Надпись вверху картинки: 


«писание птицы дивнои Которой еще никто невидалъ (.) 
она прилетела встоличнои градъ парижъ апреля 6 дня 1776 года 
вечеру въ 4 часу вокно града, началнтку (.) сию неинако считаютъ 
какъ за послание божие которая вскоромъ времени поимана и 
хкоролю представлена». 


Текстъ внизу картинки: 


«Примечание птицы (.) оная величиною какъ Фазанъ ноеъ ея 
какъ у индеискаго петуха голова и уши наподобие мышеи наго- 
лове корона, глаза черныя шея толстая и короткая на носу горбъ 
корпусомъ непол!сренои (?) величины (.) 4 имфетъ крыла на, спине 
гробница вкоеи две мертвыя кости съголовою всф тело ея какъ 
бархатъ перьевъ кромЪ крылъ непм$етъ а нахвосте перья какъ 
у утки сверху до низу ровны ибархату подобны перфдние высо- 
кие и толстыя средния покороче а задние и тех короче (.) на теле 
ея приятнфе всехъ смешенныхъ цветовъ (.) она естъ мясо и все 
что люди едят (.) крикъ ея попугаев а выговор турецко! пене 
ея весма приятное и пленяет слухъ и так что неможно думат 
чтоб ото птица пела попримеру 1нструмента тляшент (.) повто- 
ряетъ вден концерт (:) пора уж сЪбя кстраженю приуготов- 
лят!» 
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349 — 352. Описан!е путешеств!я В. К. Павла Петровича. 


Четыре листовыя картинки. Подлинники находятся въ Ол- 
сухьевскомъ собран. (ХП. 2498 — 2501). 


349. Текстъ: 


«Московскя вфдомости. № 74. вовторникъ (Сентября 13 
дня, 1776 года изъ санктиетербурга отъ 30 Августа. . 


Но олагополучном возвращен1и вроссию Его Императорскаго 
Высочества Государя Цесаревича и Великаго Князя Павла Пе- 
тровича получили мы обстоятелное известие техъ обрядовъ упо- 
требленныхъ со сторы Его Королевскаго Прусъскаго Величества 
для принятия и угощения вождел6нн5фишаго своего Гостя бу- 
дучи предуверены сколь приятвы обществу таковыя извЪетия 
намерены мы сообщать оныя по частямъ въ следующемъ жур- 
налБ путешестве Его Императорскаго Высочества въ Берлинъ 
которыя въ настоящихъ ведомостяхъ и начинаемъ. 

Шестого числа прошелшаго июля прибылъ Его Королевское 
Высочество Принцъ Генрахъ совсею своею свитою въ лежащую 
на полмили отъ мемеля дворянскую вотчину называемую бомелсъ. 

На другой день то есть. 7. числа поутру въ 9 часовъ отпра- 
вился Его Королевское Высочество на встречу Его Император- 
скому высочеству Государю Цесаревичу и Великому Князю Пав- 
лу Петровичу до Бомелса и прабылъ туда въ 11 часовъ. 

По прошеств1и четверти часа началось шеств!е Его Импера- 
торскаго Высочества въ мебель слБдующим порядком, 1. въ пе- 
реди $хало 14 трубящих почталионовъ подпредводителством двухъ 
почтовыхъ секретареи. 2. Заними слфдовала карега въ которои 
сидБля Графъ ДенгоФъ п Дона. 3. потомъ 40 человекъ молодаго 
воинства подиредводителствомъ г. Рейленбаха. 4. Гусарская 
команда препровождавшая Его Императорское Высочество отъ 
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самои границы. 5. за нею слФдовала великол$пная шестернею за- 
ложенная карета въ которой изволиль сидеть Его Император- 
ское Высочество обще съ Его КоролЬвскимь Высочествомъ 
принцом Генрихом съ его слятелетвомъ ГраФомъ Петромъ Але- 
ксандровичемь Румянцовымъ задунаискимъ и съ его Сиятел- 
ствомъ Грахомъ Николаемъ Ивановичемъ Солтыковымъ, за сею- 
же каретою Фхало двенатцать каретъ. Какъ скоро ихъ Высоче- 
ства къ мемелю прибыть изволили то встречены 108 пушечными 
выстрелами съ городскихъ валовъ и радостнымъ многократно 
повтореннымъ возклицаниемь ура съ Аглинскихъ Голландских 
Дацкихъ Шведских и Прусскихъ кораблеи. Потомъ стеклось не- 
сколко тысячь народа, который слБдовалъ за Ихъ Высочествами 
до самаго дома купца Симисона. После обеденнаго стола изволили 
Ихъ Высочества прогуливатся водою: къ чему приготовлено 
было пятьдесятъ шлюбокъ и ботовъ. Сие шествие поводе было 
чрезвычаино великол$пно. пушечная палба. музыка, литавры. тру- 
бы и народное восклицание ура наполняли воздухъ повсюду. 
Г. Симисонъ имфль честь сидЪть съ Ихъ Высочествами въ од- 
нои шлюбке и ответствовать на разныя милостивыя вопросы (.) 
после сего шествия по воде изволили Ихъ Высочества осматри- 
вать крепость и иметь потомъ вечерни столъ. Осмагоже числа 
поутру въ 7 часовъ отправились Ихъ Высочества далЪ въ свои 
путь и препровождены были столь же торжественно и стаковыми- 
же потриотическими чувствован1ями преданностию, любовию и 
радостию какъ и приняты отздешняго горорода. Жители мемеля 
будутъ воспоминать врода родовъ изъявленныя книмъ Его Импе- 
раторскимъ Высочествомъ милости и снисхождения». 


На картинкЪ изображено торжественное шеств:е. 


350. 


Надпись вверху картинки: 
«Его Императорское Высочество продолжая благополучно 
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путь свои изволилъ 10 числа июля прибыть въ Кенибергъ обще 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ Принцомъ Прусскимъ Ген- 
рихомъ (.) По данному заранфе отъ Его Величества Короля Прус- 
съкаго`повелёнию Его Императорское Взвтсочество въстреченъ 
при границе въ поланге Генераломъ порутчикомъ Лентулусомъ 
а состороны Прусскихъ земскихъ чиновъ Графами Денгофамиай 
БургграФомъ Доною. откоихъ именемъ Его Королевскаго Вели- 
чества поздравленъ съ благополучнымъ приездомъ. Отсюда: во 
весь путь представляемъ быль какъ столь такъ и напитки при- 
сланные отъ Короля изъ Подсдама. 

Внизу: «№ 75. въ Пятницу Сентября 16 дня 1776 года. 
Изъ Санктпетербурга отъ 2 Сентября Продолжение описания пу- 
тешествая въ Берлинъ Его Императорскаго Высочества и Вели- 
каго Инязя Павла Петровича. 

Девятого числа Его Императорское Высочество изволилъ 
имВть обфденныи столь въ сандиттен$ замке принадлежащемъ 
Граху Шлебену отътуда прибылъ въ. 6. часу. въ лежащее отъ 
Кенигсберха на полмили увеселителное м$сто называемое мост- 
будъ. Гдф привыходе изъ Кареты Его Императорское Высоче- 
ство отъ 50 девицъ знатнёйшихъ Кенигсбергскихъ Фамилли об- 
вить былъ цветочными венками. Путь преднимъ усыпаем былъ 
такъже цветами и такимъ образомъ препровожденъ былъ до 
устроеннаго нарочно на сеи случаи особого Шатра и наметовъ 
где изволилъ принять поздравление отъ всего Прусскаго Генера- 
литета знатнаго дворянства и Кенигсбергскаго городоваго маги- 
страта, и благоволиль обще съ Принцомъ Прусскимъ пересесть 
впорадную карету. 1Пеств!е началось чрезъ Сокгеимекмя ворота 
въ городъ сл6дующимъ порядкомъ. 1. въпереди Фхало двадцат 
трубящих врошки позталионовъ подпредводителствомъ двухъ ко- 
ролевскихъ почтовыхъ Секретареи. 2. засими слфдовало все ме- 
щанское войско трехъ главныхъ Кенигсбергскихъ городовъ въ 
новыхъ мундирахъ. 3. а напоследокъ 100 человекъ молодыхъ 
Кенигсбергскихъ купцовъ которые для засвидетелствования своей 
преданности и радости сдфлали себе на сеи день одинакие каФхта- 
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ны алые съ палевыми подкладками. 4 потомъ Бхали находящияся 
въевите Его Императорскаго Высочества особы а именно Его 
СЛятелство Графь Петръ Александровичь Румянцовъ задунаи- 
ской. 5. Его Превосхедителство: Генераль Аншефъ Николаи Ива- 
новичь Солтыковъ. 6. Дежурной Камергеръ и Псковской Губер- 
наторъ АлексЪй Васильсвичь Нарышкинъ. 7 и дЪжурной Камеръ 
Юнкеръ Князь Александръ Борисовичь Куракинъ. 8. передъ ка- 
ретою Его Императорскаго Высочества Ъхалъ верхомъ Кениг- 
сбергскои Губернаторъ Порутчикъ Штуттергеимъ впрепровож- 
дения съБхавшихся Генераловъ стоящихъ въ Прусси полковъ и 
многихъ Штабъ Охицеровъ. вдва, эскадрона Мейерскаго драгун- 
скаго полку служили прикрытиемъ (.) неподалВку от городскихъ 
воротъ сооружены были весма великолБпныя и прекрасныя триум- 
Фальныя ворота. н когда Его Императорское Высочество изво- 
лилъ къ онымъ приближится то произведена съ городскихъ ва- 
ловъ пушечная` палба. никакъ описать неможно чрезвычайного 
снисхождфня и милости какие Его Императорское Высочество 
оказать изволилъ сътекшемуся народу». 


На картинкВ впереди, слБва, представлены Кенигсбергекя 
ДЪвицы знатнаго рода, усыпающя цвЪтами дорогу Вел. Князю. 
Справа, тянется, въ три полосы, пофздъ въ каретахъ. 


351. 


Надпись вверху картинки: 


«№ 76 Вовторникъ Сентября 30 дня 1776 года изъ Санкт- 
петербурга отъ 6 Сентября. Продолжение описания путешествия 
въ Берлинъ Его Императорскаго Высочества Государя Цесаре- 
вича, и Великаго Князя Павла Петровича.» 


Внизу: 
«Его Императорское Высочество Государь Цесаревичь и Ве- 
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лиюй Князь Павелъ Петровичь во время пребывания своего въ 
Кенигсберг изволиль 11 числа Тюля обще съ Принцомъ Генри- 
хомъ и знатнфишимъ двсрянствомъ обоего пола кушать въ т&а- 
мошнемъ дворце, по окончан1и стола, былъ куртогъ: а после онаго 
приуготовленныи Генераломъ Порутчикомъ Лентулусомъ для Ихъ 
Высочествъ въ саду Советника Коммерщи Сатургуса вечерня 
воликолБпныи столъ 6) Его Императорское Высочество изволилъ 
смотреть какъ садъ такъ и находящияся въ ономъ Фонтаны а на- 
ипаче преизрядныи Натуралныи кабинетъ. для изъявлеши же 
милостивеишаго своего благоволени изволилъ своеручно написать 
въ хранимой втомъ кабинете для въ писывания именъ смотрителеи 
особливои книге (.) молодое купечество служило и тутъ Его Им- 
ператорскому Высочеству вместо гварди и Государь Велиюй 
Князь изволиль принять милостиво поднесенную Ему черезъ 
Г. Самуеля Маркуса Оду отживущихъ здесь ио торговымь де- 
ламъ магилевскихъ жидовъ. Хозяинъ сада непреминуль сколко 
краткость времени дозволила иоллуминовать онон несколкими ты- 
сязами плошекъ А особливо высочаишее имя Ёя Императорскаго 
Величества и вензловыя имена Его Императорскаго Высочества 
и Принца Прусскаго изображфнныя вразныхъ нишахъ и разно- 
пветными плошками освещенныя весма великолфино предста- 
влялись взору Его Императорскому Высочеству и сеи знакъ 
усердия хозяискаго толико былъ угоденъ что онъ изволиль 
отбыть изъ саду-въ исходе уже одинатцатаго часа пополудни 
въ тамошнеи Дворецъь. Втораго надесять числа поутру въ 7 
часовъ Его Императорское Высочество обще съ принцомъ Гён- 
рихомъ смотрелъ воинския учения стоящихъ въ Кенигеберге 
гарнизономъ четырехъ полковъ 1 изъявилъ свое удоволствие: 
А потомъ третьяго надесять числа поутру въ 7 часовъ Его 
Императорское Высочество обще съ привцемъ Генрихомъ из- 
волилъ отправитьсяи изъ Кенигеберга дале впуть свои при пу- 
шезной палбе съ городскихъ валовъ и пр! играши на тру- 
бахъ и биени въ литавры на башняхъ. Всякои Кенигебергской 
граждананъ преисполненный слезъ очами въ коихъ радость и пе- 
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чаль совокупъно видны были съмотрелъ во слфдъ за ихъ Высо- 
чествами какъ можно было ихъ постигнуть.» 

На картинк$ представленъ парадный столъ въ саду коммер- 
ци совфтника Сатургуса. Трое жидовъ подносятъ Великому Князю 
бумагу съ надписью: «Ода». 


352. 


«№ 77 въ пятницу Сентября 23 дня 1776 года, изъ Санкт- 
петербурга отъ 9 Сентября. Описаня путешестя въ Берлинъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Цесаревича и Вели- 
каго Князя Павла Петровича. 

Его Императорское Высочество Государь Цесаревичъ про- 
должая изъ Кенигсберга благополучно путь свои обще съ Прин- 
цомъ прусскимъ изволилъ прибыть 14 числа Тюля въ 8 часу по- 
полудни въ городъ Ельбингь въ полумили отсего города вде- 
ревне гранове отдана `Ихъ Высочествамъ честь и учинена 
встреча двумя конными корпусами молодыхъ гражданъ изко- 
ихъ на одномъ было зеленое а на другомъ голубое было 
платье (.) передъ такъ называемыми голландскими воротами 
сооружены были по древнему вкусу. украшенныя гирляндами 
и трофеями триумфФалныя ворота у которыхъ поздравлены 
Ихь Высочества съ благополучнымъ прибытиемъ отъ Г. Ге- 
неёраль Мапора пелковскаго п всехъ вообще въ полку его 
состоящихъ Штабъ Офицеровъ п отчленовъ находящагося тамъ 
магистрата въ городе (.) для отдохновфния Ихъ Высочествъ приго- 
товлены были комнаты въ Доме купца Грубнау (.) Тутъ приняты 
Ихъ Высочества шестьюдесятью девицами въ беломъ одеянии 
съалыми лентами на которыхъ изображенъ былъ сени девизъ (:) 
У1уетё 1ез Сгалаз Ргисез. Р. Р. 6%. Е. Н. 1. Еф ше 1776го. 
то есть: да здравствуютъ Высочаишие Принцы П. П. и Ф. Г. Л. 
Елбингь 1776. Две из сихъ девицъ поднесли одна Его Импера- 
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торскому Высочеству а другая Принпу Генриху сочиненную на- 
сеи торжественнои день и набеломъ атласе напечатанную Оду 


причемъ говори они краткия речи. Ихъ Высочества отдохнув не- 
сколко въ приуготовленныхъ для нихъ комнатахъ изволили про- 


должать путь свои дале утакъ называемаго высокаго мосту че- 
резъ которои Ихъ Высочества изъ города $хать изволили. Кора- 
белные служители стоящихъ на реке Елбинге по обфимъ сторо- 
намъ моста судовъ изъявили отменную свою радость поднявъ 
Флаги и вымпелы ставъ все на корабелныхъ крышкахъ въ беломъ 
платьЪ и перевязавъ шляпы и руки лентами. и когда Ихъ Высо- 
чества Ъхали помосту то заводили они пляски отчасти накрыш- 
кахъ а отчасти на топштангахъ и при биен!и влитавры 1 играни 
на трубахъ и производимой изъ оружия ихъ палбе. Стечение на- 
рода въ сем случаЪ было столь велико что все улицы отвыезда 
изъ города были онымъ покрыты и толпы людеи теснявшихся. 
вкругъ кареты ихъ высочествъ замедлили путь все знатныя 
особы имели щастие нарочно въ устроенныхъ местахъ смотреть 
за драгость цены (.) о всеиже радости тамошнихъ жителеи и 
удоволствия ихъ очеи зр$ниемъ Его Императорскаго Высоче- 
ства въ роды ихъ описать никакъ неможно.» 


На картинкЪ представлено, какъ двЪ дфвицы говорятъ прин- 
цамъ: «краткя рЪчи». 


353. Поступокъ дровос$ка съ докторомъ. 


Листовая картинка, гравированная на м$ди, на Ахметьевской 
ФабрикБ; подлинникъ находится въ моемъ собран. 


Текстъ: 


«Московск()я вфдомости № 87 впятницу Октября 28 дня 
1776 года. съ нижней реки Елбы изъ Санктпетербурга отъ 11 
октября. 

ы 
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Недавно передсимъ водномъ известномъ месте случилось та- 
кое произшествте—которое съоднои стороны примеромъ жесто- 
чаишаго безчеловечия. а съ другой примЪфромъ прямаго чалвколю- 
бия почесть можно. некто врачь какъ по совершенному своему 
1съкувству вповивалномъ деле такъ и по неслыханной скупости 
весма извфстный. позванъ былъ къ одному бедному дровосеку 
для подания помощи мучившеися родами его жене. которои по 
труднымъ ея припадкамъ пособить недоставало искусства баб- 
кина. и которая отъ ужаснои втакомъ случаБ боли была уже 
присмерти. врачь пришедъ къ родилниц$ и посмотря на оную 
схолоднымъ духомъ сказалъ. Да женщине пособить еще можно. 
и я толко одинъ сдфлать сие всостоян1и. но заето нелзя взять 
менше Луи-д-ора. бБднои мужикъ обещалъ ему заплатить онои. 
толко чтобъ онъ помогъ его жене; хорошо сказаль жаднои ску- 
пяга. но дфнги напередъ. Талеръ и 8 грошеи составляли все бо- 
гатство беднаго сезо мужика. которыя онъ ему и прин$съ : а. 
осталныя дфнги обещалъ заплатить всБ сполна хотябъ и помиру 
принужденъ былъ ихъ собрать повторя при томъ свою прозбу, 
чтобъ онъ теперь толко не оставилъ безъ помощи умирающеи 
его жены. НЪтъ сказалъ врачь, мнЪ вить мое искуство досъта- 
лосъ недаромъ. Прощаи; Приведфнной симъ въ отъ чаяние бедной 
мужикъ бросился къ ногамъ, безъ человечнаго сего врача и съ 
пролитиемъ горзавшихъ сл$зъ. им$немъ божимъ просилъ подать 
помощь страдавшеи его жен$, которая уже боролася съ смертию. 
На какъ и сие не привело въ жалость жестокосфрдаго скупяги, 
и онъ сказавъ: полно братъ мн вить изъ твоихъ поклоновъ не 
шубу шить, хотель было итти вонъ: но накопецъ унижение въ 
дровосЪке преобратилось въ ярость; и онъ схватиль правою ру- 
кою свои топоръ, а лБвою доктора, и възглянувъ на него и на 
свою жену съ отъчаяннаю свирепостию вскричалъ: слушаи ты 
викъ чему годный скотъ, или помоги моеи жен или л тебе, какъ 
бешеной собаке раскрою голову на двое а потомъ и себе тожъ. 
жадный сребролюбецъ приметя изъ пылающихъ яростию глазъ 
сего мужика не минуемую свою смерть, неотърицаясь болфе ни- 
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мало пошелъ къ родилниц$ и подалъ еи скорую помочь. Какъ 
суши педантъ въ своемъ искусстве не проронилъ онъ ничего всфи 
операции, что иначе можетъ быть учинилъ бы по злости. но бла- 
городнаго духа дровосекъ какъ скоро увиделъ что женс ево спа- 
сена жизнь. передъ доктора бросилъ на поль все свое помянутое 
имущество. т. е. галеръ съ $ грошами, и сказалъ. но: возми и 
коль допустить до того тебя твоя скупость, сожри мзу трудовъ 
моихъ, смытыхъ горкимъ потомъ. или запри ихъ и стереги сму- 
чительнеишЪю робостию дабы собранную тобою бездну пожрать 
после твоимъ насл$дникамъ. я сегодня сварю моеи жене супъ 
изъ одной воцы. которои обратитъ еи богъ вболшее здоровье не- 
жели бы веинъ супъ, изготовленный на такия денги крови. обру- 
ганной толко скупяга не смотря на все сие подобралъ брошен- 
ныя съ полу денги до посл$дняго гроша и пошель домой». 


На картинкЪ представлено: справа родильница съ бабкой, — 
слЬва, дровосфкъ на колфнахъ передъ докторомъ, а въ средин$ 
дровосфкъ, грозящий доктору топоромъ, и докторъ, подбирающий 
съ полу гроши дровосЪка. 


354. Извержене Везув1я 8 августа 1779 года. 


«Изображеше страшнаго извержения горы везув!я, бывшаго 
8 числа Августа въ вечеру, 1779 года. Представленный здЪсь 
огненный столбъ въ три минуты поднялся въ вышину на три 
Итаманскя мили. — Грав. Н. Саблинъ». 

Кр%пкая водка въ листъ, вдлину. Подлинникъ находится вЪ 


моемъ собрави. 


355, Взяе Очакова, и солдатская пбеня на этоть случай. 


Картинка, отпечатанная на двухъ съ половиною листахъ си- 


неватой бумаги; вверху ея надпись: 


9 
Сборн. П Отд. И. А. Н. 
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«Краткое описание о взяти Города Очакова». 


На картинк$ представлено бомбардироваше Очакова; изъ го- 
родскихъ воротъ турки выносятъ на блюдф ключи отъ крЪиости. 

Вверху изображены: «Кинбургъь — Прогонои или соляные 
озера — Тарканскои кутъ — дорога кберезанскому ретраншь- 
менту — днепровски лиманъ — часть чернаго моря — и островъ 
березань»; а внизу лиманъ березански! — часть степи очаков- 
ской — река бугь — и Семеновъ мысъ.» 


Подъ картинкою, по нижнему полю, подписано перомъ: «поз- 
воляитца, продавать сей листъ московской палицмейстеръ и кава- 
леръ Петръ Годеинъ 1789 года. Мая ...го дня». 

Подлинникъ находится въ моемъ собранши. 


Тексть подъ картинкой: 


«ПЪеня салдатская про ОЧаковЪ наголосъ небушуите ветры 
буиныя. не спеши ты зима сморозами, не бурлите вы ветры хо- 
лодные, не защита вы очакову, неспасенье вы врагомъ нашимъ, 
сыны храбрые россиския, пр!зираютъ все ваши лютости, въ в]хъ 
серца горятъ любов, ко премудренишей своеи матери, у нихъ 
кровь кипитъ у сердемъ, ко прехраброму началнику, на заре то 
было на утреннеп, навосходе было краснова солнушка, какъ воз- 
говор1тъ потемнъ князь, ой вы гоп еси солдатушки, намъ при- 
шла пора очаковъ взять, часъ пр1б.Ижилел намъ луну сорваль, 
соокоповъ белокаменныхь, разметать башни! турецк!я, покорить 
враговъ мечю рускому, скшетру мудрыя государыни, ои ты гои 
еси батюшка, ой прехраброй предводитель нашъ, лишъ рукои 
махн] такъ очаковъ нашъ, слово вымолв! мы стамбулъ возмемъ, 
мы пондемъ вогонь ивполымя, проидемь пропасти подводныя, 
лишь успел! такъ храбрыя воины, речь окончить геронскую, за- 
сверкали тамъ штык! руския, загремела, вдругъ артлертя, поли- 
лась рекой кровь турецкая, повалулсь тутъ башни городовыя, 
где луна была тамъ орлы парятъ, где бунчугъ стоялъ тамъ 
штандарть блетъ, серасктръ упалъ предпотемкинымъ, пр!нло- 
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няюч1 свою голову, покоряясь со всемъ городомъ, умоляя жзнь 
янычара мт, тутъ воскр кнул! победител, ой ты гои ес! невернои 
царь посмотр! ты здесь на пашеи своихъ, ты взгляни на кровь 
турецкую, покартсь нашеи монарх!\, нетебе царь воевать снам, 
ужь луна твоя затмилася, круты рог! все прутушлтся, и грозитъ 
тебе погибелью 


Краткое описание овзяти Города (чакова. 


Отъ главнокомандующаго генерала делдмаршала князя гр1го- 
рая александров!ча потемкна таврическаго сдежурнымъ пр1немъ 
генераломъ малоромъ рахмановымъ пруеланы къ ея мператор- 
скому величеству ключт города очакова икрепости березанской 
планъ атак! очакова и обстоятелныя донесения: 6-го декабря въ 
7 часовъ утра началасъ атака ие приятель открыль жестокои 
огонь наколонны между темъ генералъь матюръ баронъ паленъ 
встрет!лъ толпу непртятелскую стакою неустрашимостю что по 
претерпен!ю болшаго урона вчиеле 1500 человекъ оставшие от- 
далисъ въ пленъ, подполковникъ марковъ положа самъ первую 
лесницу взошелъ егер! за шмъ, турки защищались стрелбою и 
саблями генералъ-маторъ князь волконской Чнулся на помощь но 
тутже ксожаленю былъ убптъ, подполковникъ голдевскии лишь 
поставтлъ леснипу бругадръ горичь сневероятною храбростию 
вступилъ на б1етионъ ибылъ убитъ: главнокомандующи заклю- 
чаетъ донесеше: добыча взятая многочисленна разнаго хорошаго 
оруяйя салдаты продавали его возами, сверхъ того множество 
жемчугу уборовъ золотыхъ исеребреныхь одеждъ и самыхъ де- 
негъ о количестве коихъ можно судить потому что цена голан- 
скихъ червонныхь упала на несколко времен! на рынке въ два 
фубли именше а турецкии левъ въ 30 копеекъ. пушекъ и мортиръ 
взято 310 знаменъ 180. неприятеля побито на месте 8370. 
нвтомъ числе ч1новныхъ 283 (.) отранъ померло 1140 человекъ (.) 
вполонъ взято 4000(.) всего жителеи въ очакове 25.000. снашеи 


стороны убиты генералъ 1. Бригадиръ 1. штабъ оФицеровъ 3. 
з Е 


9* 
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оберъ офицеровъ 25. нижнихъ чиновъ 926. стихи навзятие 
очакова: поспешно въ россискую державу, струбои я зрю ле- 
тящу славу, уста ея сквозь мразъ гремятъ, очаковъ неир!ступ- 
ныи взятъ, возрадуитеся невск!т воды, ликуите роския народы 
петровъ возвеселся градъ, очаковъ неприступный взятъ, сыновЪ 
отечества котраде врагомъ кпечалу идосаде. весть радостна, 'гвер- 
д1съ стократъ, очаковъ неприступныйи взятъ, пут! росеааномъ от- 
версты, грызи завистнйкъ свои персты, нитаи во серце лютыи 
адъ, очаковъ непруступный взятъ: соседни стены разрушенны, 
ты мещишь взоры устрашенны, европа удйвляи твои взглядъ, 
очаковъ непр!ступныи взятъ: твоя надежда не напрасна, расая 
на прехрабрыхъ чадъ, покоися буди безопасна, очаковъ непр!- 
ступный взятъ. чтобъ росска слава загремела, Екатерна пове- 
лела, о гласъ Екатетны святъ, очаковъ непрступнои взять, 
нтогнь нустлна оборона сынамъ рососвмъ непрепона, очаковъ не- 
пруступный взятъ. ихъ руки вбрани замерзаютъ, нохрабростью 
серца горятъ, на стены протвъ ядръ дерзаютъ, игрудью рос- 
совъ городъ взятъ, ставъ росскои радости виною, вкушаи потем- 
юнъ тму отрадъ твоеи храброю рукою, очаковъ неприступныи 
взятъ. Екатерны гласъ гласъ Бога, ея уста коль повелятъ, ка- 
кова не сотремъ мы рога, речемъ и царь градъ будетъ взятъ. 
Ода на взятие очакова: вз;рающуи снебесъ помощйкъ всевышнои, 
помогъ онъ взять градъ очаковъ градъ пышной, радуися россовъ 
мать наша Императрща, божественнои твои гласъ твоя ПОМОЩЬ 
1деснца, бесисъ рей съ, рупйтель права и законовъ падеть ты 
инетакъ отнашихъ колонновъ, хотя вбуистве вы все духомъ тор- 
жествовал1, а, герои наш! очаковъ храбро взялт, грем! потемюнъ 
всемъ, что ты взятю прут на, твоен молитвои веледъ сверш!Тлася 
пучна вы победоносцы героиске серца, здравствуите спабедои 
сокрушивъ до конца. а непрйятель нашъ оть вась ужъ совре- 
домъ онъ прогнатъ какъ лвами, свел/к1мъ стыдомъ, терзаиса ве- 
роломъ ты мучся девь и ночь, а мы безторжества, непоидемъ от- 
васъ прочь, мы громы смолнтеи ввеселость чтемъ сеи бои, нехва- 
стаися ивпредь трев’жть насъ ссабои, салдатамъ нетъ нужды 
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хоть заморе уидешъ итамъ тебя наидутъ изчезнешъ пропадешьъ, 
угодёкъ николаи заступикъ всехъ салдатъ, такъ можноль вамъ 
враг! прот1ву насъ стоять. » 


356. «Слонъ Персидск». 


Двухлистовая картинка, гравированная на мЁди. Подлинникъ 
находится въ бибмотекЪ Академш Наукъ. Подписей, кромЪ выше 
приведенной, н$тъ. 

Впереди конюхъ ведетъ осфдланную лошадь, за нимъ скачеть 
персянинъ на какомъ то крапзатомъ звЪр (должно быть тигр); 
сзади слФдуетъ слонъ. 

Внизу шесть переянъ, а именно: два, верхами (послы), бара- 
банщикъ и трубачь, верховой и пераянинъ, закутанный въ длин- 
ное платье, Шеств!е замыкаютъ, кавалеръ съ тростью и удив- 
ляющаяся дама. 


357. Переидеюй слонъ, приведенный въ Москву въ 1796 
году. 


Листовая картинка, гравированная на м$ди. 


Вверху ея надпись: «Персидеки слонъ 
СлЪва, вверху же: « Краткое описанте слоновой жизни 


слонъ есть самои болшоп и примечания достоиныи земный 
зверъ ибо онъ вышиною въ 4 аршина да притомъ чрезвычаино 
толстъ весу внемъ около 14000 хунтовъ. а обитаетъ онъ вжар- 
кихъ азия и афФрики питается травою и древесными листями 
кожа на немъ цветомъ темноватая и седая притомъ голая мор- 
щеватая и жеская онъ послушнея лошади верности ровняется 
собаки хитрея обезьянъ также уменъ какъ добръ силенъ какъ 
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левъ а сердитъ какъ тигръ сколко онъ простъ а более перем- 
чивъ и послушенъ посредствомъ своего хобота вырываетъ де- 
ревья людеи и звереи повергаетъ имъ наземлю да притомъ и де- 
лаетъ разные дела какъ то вытаскиваетъ пробкя изъ бутылки 
развязываетъ узлы и кладетъ тяжести на свою спину и тому 
подобное а живетъ до 200 летъ и более». 


Внизу, подъ картинкой: 


«Стихи слону которои былъ привфденъ въ москву въ 
1796 году. | 


что вмоскве заудивленте 
что зановое явленье 

что дивится такъ она 
привели внее слона 
множество бежитъ народу 
къ страшному сему уроду 
все торопятся спешатъ 
все смотрить ево хатятъ 
мысли взялъ и я такие 
побывалъ бы какъ другие 
позТвалъбы на слона 
толко дорого цена, 

денги для ково неважны 
золотые и бумажны 

и серебрены рубли те 
одни къ слону пошли 

яжъ туда незагуляю 
кнужде рубли оставляю 

а животнымъ и скотамъ 
отъ бухарска государства 
до преславна росТиска, царства 
столко денегъ собралъ слонъ 
что и самъ не стойитъ онъ 
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долго я мыслями смущался 
долго къ слону собирался 
напоследокъ все решалъ 
я смотрить слона ходилъ (.) 
при моемъ тогда вступленте 
поразило удивление 
страшенъ былъ слона мне видъ 
хоть коврами онъ покрытъ 
все тогда слона познали 
все разныя и онъ стояли 
особливо мужики 
удивлялисъ на клыки 
слочъ всюду хоботомъ поводитъ 
въ тусость зрителеи приводятъ 
зная внемъ велку мочъ 
пятилисъ какъ раки прочъ 
мне вздумалосъ соити пониже 
подойти къ слону поблже 
яблокъ калачеи давалъ 
слонъ какъ крошки ихъ глаталъ 
яжъ недолго удивлялся 
вскоре и растался 
кодвору поворотилъ 
и себе проговорилъ. 

для чего за ту скотину рубли платитъ п полтину неза что п гривны 

принесъ (:) слонъ родфлся слонъ 1 естъ» 


Есть другое издав!е этой картинки (0) въ которомъ: «краткое 
описан{е слоновой жизни» помфщено внизу, подъ картинкой. 
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358. Подвигъ гренадера Фанагор!Искаго полка въ 1805 году. 


Текстъ: 


«Московскя Ведомости 1805 Году № 97 декабря 6 дня. 

Одинъ анегдотъ достоинъ любопытства, гренадиръ Фанагор1и- 
скаго полку проснисъ суворовъ оставши отъ своихъ товарищеи 
увидфлъ себя окруженнымъ четырмя Французоми вътомъ числе 
былъ одинъ оФхицеръ который закричалъ ему пардонъ ишли прямо 
нанего но онъ въ мЪфсто пардона прицфлясь хороше"ко бвечалъ 
имъ пулею двухъ повалилъ однимъ выстреломъ одного штыкомъ 
ачетвертыи бЪжалъ (.) государь Императоръ приказаль отыскать 
сего неизвестнаго рыцар” которыи безъ хвастаства сталъ върядъ 
съ другими пнедумалъ чтобъ онъ бличился (.) россискои гранадеръ 
Отсталь и начетырехъ французофъ попаль одной пулею двойхъ 
прострелилъ атретьяго наштыкъ посадилъ ачетверта“ убежалъ 
иФранцозамъ такъ сказалъ лутчи намъ братцы отъстать чемъ 
наштыкахъ брускахъ умирать. 


Песня 


1. Нутко русыя салдаты станемъ немцофФъ выручать 
Они не много трусоваты Мы станемъ за нихъ отвечать 
2. Неробеемъ мы французофъ всегда героп есть унасъ, 
Лишъ бы батюшка кутузовъ отдаль намъ приказъ 
3. разщелкаемъ Эту сволочь за воюемъ ихъ полки 
намъ неочень нужна помочь не очень нужны прусаки 
4. По полдюжины на брата мы къ себе ихъ поведемъ 
вить для рускаго салдата воевать славно мечемъ 
5. Банопартъ. хотя храбрится но на пляшется и онъ 
какъ удастся намъ сразится где нашъ князь баграл1онъ 
6. Онъ суворова римнинска ученикъ достоиныйи быль 
подоидитка къ нему блиска такъ узнаешъ каковъ быль. 
7. Будь хотя онъ насъ силнея мы не станемъ отъ ступать 
тутъ гораздо мы смел$я где намъ трудно побеждать 
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8. Мы сражаемся за веру бъемъ невфрныхъ за любовь 
но завздорную химеру проливаемъ мы ихъ кровь 
9. Волности мы не желаемъ Императора любимъ какъ отца 
всфи душеи къ нему пылаемъ знаетъ наши онъ сердца 
10. Такъ мудреное ли дело намъ французофъ истребить 
Царь велитъ идемъ мы смело всю вселенную победимъ». 


Картинка листовая, гравированная на мфди; подлиниикъ на- 
ходится въ Спб. Публичной БибмотекВ (изъ собрашя Даля). 


359. Поединокъ волонтера Веделя съ антл@Иекимъ офице- 
ромъ, 11 Января 1808 года. 


Двухлистовая картинка, гравированная рфзцомъ. 

Вверху представлены: «вонско дацкое», и: «войско аглинское»; 
пониже дерутся на поединкЪ: «ведель», п: «аглицкой офицеръ». 
Ввизу обозначенъ проходъ: «въ клогской заливъ.» 

Подлинникъ находится въ библотек\ Академи Наукъ. 


Текстъ внизу картинки: 


«И(з)ъ № 4го Московскихъ ведомостеи 1808го года, ген- 
варя —11 дня Между протчимъ припезатано (:) при высадки аг- 
личанъ наостровъ Зееландъ провзошло сражене въ клогскомъ 
заливе, и датчане похрабромъ сопротивлени, принуждены было 
уступить превосходству Неприятелской сплы И. ритировались, 
одинъ молодой храбрый волантеръ баронъ веделя расбергъ, за- 
щищнался съ саблею въ врукахъ противъ четверыхъ неприятель- 
скихъ гусаръ (.) все товарищи оставили Его, И онъ скоро быль 
бы убитъ Естьлибъ Неподоспелъ къ сражению аглицкой офицеръ 
тогоже полку, перестанте; закричаль онъ гусарамъ четверо де- 
рутся съ однимт разве это храбрость! подите прочь (.) потомъ 
обратился онъ кведелю И сказалъ (:) Государь мой здаитесь (.) 
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нетъ отвечаль пылюй и храбры ведель (.) такъ деритесь самною, 
отвечалъ ганноверецъ, соскачилъь слошади, одаль Ее одному из 
своихъ гусаръ и сталъ противъ него въ позитуру. бои начался (.) 
по отраженй Многихъ ударовъ ведель получилъ наконецъ рану 
вруку. которая воспрепятствовала Ему Сражаться долее после 
чего онъ отдалъ свою Саблю аглинскому офицеру (.) принимая 
оную охицеръ немогъ удержался чтобъ не обнять храбраго Сво- 
его Сопротивника». 


360, Взяте крпости Свеаборга, 


Двухлистовая картинка, гравированная на м$ди. Подлинникъ 
находится въ моемъ собрании. 

Впереди, сирава, представлена битва; слБва шведское войско 
кладеть оруже и граждане стоятъ на кол$нахъ, держа городские 
ключи на блюдЪ. 

Вдали: «Крепость Свеоборгъ», и: «Местечко оклиоки». 


Надпись вверху картинки: 


«Краткое описане о взяти крепости Свеоборга. 27 марта 
9 часовъ утра по заключени! Конвенцыя покореная росиискому 
орудю крепость свеаборг"ь которая по собственной ея обороне и 
по защите сдругихъ крепостеи щиталась неприступнои завета 
нашими воисками всту(п)ая въ оною какъ въ преддвере къ обла- 
даню всемъ свеаборскихъ укреплешемъ воиско исполнено было 
ув$ренностю и предчуствтемъ (.) вкрепости сеи приобретено пу- 
шекъ 62 ядеръ разнаго калибра 1600.» 


Текстъ вннзу: 


«Донесеше Его Императорскому величеетву отъ главно- 
комапдуюшего генерала графа Буксгевдена продолжене 
журнала военыхъ дФиств!й (.) отсутстйе Главнокомандующаго 
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въ Ловизу и обширное растоян!е на коемъ воиска въ ФИНЛЯНДИИ 
въ разныхъ пунктахъ деиствуютъ замедмли составленте полнаго 
журнала. 1го по бе марта 1 до сего года между воисками осож- 
лающим! свеаборгъ и горнизономъ быть перемир!ю безъ снят я 
блокады ежели въ полдень означеннаго числа крепость не полу- 
читъ вспоможенте покрайнеи мере 5 линеиныхъ кораблеи тогда 
сдастся воискамъ Его Императорскаго Величества разумея что 
вспомоществоване сле въ показанное время точно прибудетъ въ 
свеаборскои портъ (;) естьли же оное будетъ толко въ виду кр*- 
пости тогда признается неприбывшимъ. 2 изъ числа укр$плен- 
ныхъ свеаборскихъ острововъ крепость лонгернъ въ 24 часа, по 
утвержденйи конвенцы со всею артиллерею сдана будетъ на- 
всегда Росси а вестеръ сварте остеръ лилла сварте и лове въ 
течени последующихъ двухъ днеи отъ гарнизона очистится заи- 
мутся росискими воисками и оставятся въ виде залога на вер- 
ность постановленныхъ условуи (.) Отъ 16 апреля генералъ графЪ 
Буксгевденъ донесъ что 5 дивиз1я 2 раза поражала неприятеля 
при сближен!и къ олеборгу шведскои артергардъ быль разбитъ 
при пихатоне приследованъ до брагенштата несмотря на усиля 
его удержать крепк!я позиши выгода наша была знаменитеи (.) 
въ семъ деле взять королевск!" генераль алъютантъ левенгель 
котораго власть. въ арми непр1ятелскои (;) сверхъ того взято 
впленъ несколко офицеровъ и до 50 редовыхъ (;) 16 числа аван- 
гардъ генералъ лейтенантъ тучковъ подкомандою подполковника 
кулнева снова атаковали неприятеля занимавшаго при оклиокиа 
крепкую позицшю (;) упорное сопротивлеве принудило подъкрф- 
пить оный баталюнъ севскаго мушкатерскаго и 24 егерскимъ 
полкомъ подкомандою полковника трученинав(а) кровопролитная 
битва продолжалась до 4-х чесовъ (;) неприятель съ великимъ 
урономъ сбитъ и преслфдованъ 15 верстъ до селешн сикалоки (.) 
генералъ леитенантъ тучковъ 1й донесъ что по увереню плен- 
ныхъ всемъ последнемъ дфлЪ неприятель потеряль боме 500 че- 
ловекъ (.) въ пленъ взято (:) полковники шехФъ абовскаго полку 
аронъ Флемингъ которои отъ ранъ умеръ и ниланскаго драгун- 
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скаго полку вригтъ. оберъ оФицеровъ 13 изъ коихъ 2 отранъ 
умерло рядовыхъ 87 также оруденнаго припасу впленъ взяты (8) 
снашеи стороны уронъ многочисленности непр\ятеля. невелико 
важенъ (:) убито и ранено до 300 человекъ всехъ (.)» 


361. Битва подъ м$етечкомъ Либштадтъь и дер. Ланген!е. 


Тексть: 


Сверхъ трехъ релящй о сраженях происходившихъ 11 и 13 
и 14 числа декабря сле 7го генваря вразныхъ числах следующее 
известе надъ непрлятелемъ победы. 

7го генваря посланъ былъ отрядъ отполковника, ростовскаго 
состоявшй изъ двухъ ротъ 24го егерскаго и двух сотъ каза- 
ковъ въ селени сурквите которые окруживъ непрятеля вночное 
время там изрубили протчих вплен взяли (.) 8го Генерал Леите- 
нантъ княз Голицынъ. узнавъ о непр1ятеле находится по близо- 
сти деревни ланге име послал казачью парт!ю которая окружила, 
целои эскадрон Фхранцуских гусаръ положа часть на месте а ко- 
шШтана сенть обен лебрена 2-х офФицеровъ и 59 рядовых взято 
вплен (.) Это сего числа армя въступила вте квартерыи, непр!ятел 
отступил (.) тогожь числа, захвачено авлигардомъ генералъ ма1ора, 
маркова Франц. оФицеръ 1. и 7 рядовых также генералъ ма1ора, 
барклая детолли парт!я казаковъ наидя непраятелскои разъездъ 
при деревне близевъ въ 50ти человеках положило изоных на ме- 
сте 90 взято впленъ 1 ундер офицер и 61 рядовых (.) 

А сего генваря 21 получены вновь донесеня изъ главной 
квартиры въ Линстате отъ 14го генваря следующаго содержания (.) 
11 поданным накануне сего дня отъ главнокомандующаго пове- 
леням генераль малору маркову и генерал леитенанту граху 
остерману о следовани первому со авангордом кстороне геиль- 
сбурга, и гутшта та а второму со 2ю дивизею и отрядомъ гене- 
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рал малора багговута къ зебургу для обеспокония неприятеля 
вночное время и сорваня пикетовъ от генерал малора барклая 
де толли что онъ отрядя изюмекаго гусарскаго полку эскадронъ и 
60 козаковъ подкоманду майора веригина наидя вместечке пан- 
геимъ Французскои конницы 2 эскадрона ударивъ на оную опро- 
кинула и положа болшую часть на мест взято пленъ 2 капита- 
новъ и 25 редовых (.) а генераль М. марковъ поприбыти вселе 
шесльдитенъ осведомился что либштате непр1ятел и что проведал 
о приближени наших воискъ готовился ко1ступлешю собирая ве- 
ликое число подводъ для своза пехоты почему генерал марков 
немедленно поспешил къ либштату недоходя встретя непрлятел- 
сня посты подкрепленные силною пехотою взявши оны вытеснил 
непр1ятеля вместечко зашищающагося (.) при сем взято вплен 18 
оФицеров 1 подполковник 291 редовых положено на месте 300 (.) 
13 сего числа генерал марковъ съ авангордом выступил из ли- 
штата для преследован!я непрлятеля въ 4000 въ морувчен (.) 
подходя ко оному встретил арергардъ непртятелсекои вступил 
всражене со оным подпредводнтелством Фелдмаршала бернадота 
находившагося (.) невзирая на с1е неприятел былъ 2 раза опро- 
кинутъ 2 полка Французских шли на штыки противу‘нашего ека- 
теринославскаго которои стакою твердостю их ожидали что не- 
доходя на 20 шаговъ оба ненрлятелеюя отстушли (.) по притзине 
усвлившаго чрезмерно непраятеля нашь авангордъ решился не- 
сколко уступит но вскоре соедивя счаст1ю кавалерш генерал Ань- 
репа, услыша пушечную валбу поспешил на помош вновь атако- 
вал непр1ятеля и отразиль онаго отбилъ знамя у Французов и 
взяли впленъ двух офицер 59 редовых побито на месте до по- 
луторы тысячи (.) при сем случае ко общему сожелен1ю сеи арми 
лишилась искуснаго генерала, анрепа, которо соединяс съ Г. Мар- 
ковым поехал съ 2 офицерами для обозреня неприятеля и по не- 
щаст!ю приближился к скрытым вкустах Францускам тинаръерам 
был убит пулею въ лобъ (.) адъютантъ его императорскаго вели- 
чества Флигель князь долгоруюй узнавъ вместечке моругмене 
ссилою Фелдмаршала бернадота разбили 1060 его захватили и 
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людеи впленъ (.) того 14? донскаго воискавои старшина греков 
418 вдеревне мока нашел непраятеля разбил всеи тут победЪ 
до 6000 тыс. 


Картинка листовая гравированная рЪфзцомъ. На, ней предста- 
влены разныя перестрЪлки; вверху: «м либштатъ» и «д. лангеле» 
а внизу казакъ срываетъ арканомъ часоваго»; подъ которым 
надиись: «спекету сорванъ». 

Подлинникъ находится въ библотекЪ Академши Наукъ. 


362. Битва у м%ъстечка Пултуска. 


Двухлистовая картинка, гравированная на мфди; подлинникт 
находится въ Публичной бибмотек$. 


Надпись, вверху картинки: «местечко пултускъ». 
Текстъ подъ картинкою: 


«1 сего декабря 23 и 24 числъ получены къ его император- 
скому Величеству съ приблвшами изъарми и куръерами слБдую- 
шя донесеня. 

После безпрерывныхъ почти съ 1] числа сего месеца напе- 
редовыхъ нашихъ постахъ съ непраятелемъ встречь изъ кото- 
рыхъ при каждои былъ онъ опрокинуть какъ скоро Генералъ 
отъ Кавалер!и баронъ беннигсенъ счаст1ю вв$ренныхъ ему вонскъ 
взялъ позищю при местфчкЪ ПулстсускЪ то въ то же самое время 
атакованъ былъ непр1ятельскимъ корпусомъ подъ командою Ге- 
нерала Сушета дело продолжалось три часа и непраятель про- 
гнанъ съ чуствительнымъ урономъ 2. 14 Числа преждБ нежели 
присоединйлись къ Генералу Беннигсену большая часть 4* девиз! 
подъ командою Генерала, Леитенанта Князя Голицына атаковалъ 
его неприятель въ 11 часовъ поутру многочисленными силами 
коими командовали подъ предводительствомъ самаго Бонапарте 
Фездмаршалы его д Аву и Ланъ да. особымъ отрядомъ Генералъ 
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Сушеть сражеше было кровопролитнеишее и продолжалосъ даже 
вЪ самой темнотБ ночи пр{ начал онаго Фелдмаршалъ д Аву съ 
корпусомъ состоящимъ въ 15 тысячахъ удариль на лБвое наше 
крыло съ темъ чтобъ занять местечко Пультускъ 3 позади нахо- 
дящеися Генераль Малоръ Баггевутъ защищавийи оное съ че- 
тырьмя тысязми челов5къ принужденъ былъ уступить превосход- 
ству силь не пуятельскихъ но какъ скоро Генераль Беннигсенъ 
сте примети то въ тотже самыи часъ приказалъ съ праваго крыла 
своего подкрепить сеи отрядъ другимъ подъ командою Генералъ 
Леитенанта Граха Остермана и неприятель остановленъ Атака, 
на правое наше крыло была гораздо силнфе большои корпусъ 
пБхоты при Фелдмаршал6 ЛанЪ коимъ командовалъь самъ Бона- 
партБ двинулся по кустарникамъ на нашъ авангардъ для прикры- 
‘я того крыла тамъ оставленый и такое стремительное сделалъ 
на, оное нападенге что Генераль Малоръ Барклаи де толли аван- 
гардомъ командовавш!и не нашелся въ возможности отразить его 
6 но какъ скоро далъ м$сто дБиствовать устроеннои позади его 
и кустарникомъ маскированнои батареф то 7 несколько картеч- 
ныхъ залиовъ положа на мЪетЪ немалое число непруятеля оста- 
новили его Онъ предиринялъ однакожь обоитить сю батарею и 
Барклаи детолли принужденъ быль еще отступить тогда, Гене- 
ралъ Беннигсенъ приказалъ перемфнить Фронтъ всему правому 
крылу своему: анаподкреплене къ барклаю де толли послаль въ 
два раза потри баталона пБхоты удержавъ такимъ образомъ 
непр!ятельское стремлене икакъ артилеря и мушкетнойи огонь 
дфиствовали безпрерывпо рфшился Генералъ беннигсенъ самъ 
атковать непрятеля на, сеи конецъ далъ онъ приказъ Генераль 
Леитенанта Граху Остерману и вел$лъ подвинуться достальнои 
своей п5хотф на правое крыло подкрепя его сильными батареями 
и дватцатью ескадронами кавалер1и всей прочей кавалер!и при- 
казалъ онъ построиться на, центр$ Фронта своего 8 и тфмъ по- 
ставить въ почтеше къ себф непр!ятельскую Французы защища- 
лись отчаянно но наконецъ принуждены были уступить храбрости 
воискъ Его Императорскаго Величества они разбиты совершенно 


то 
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и прогнаны отъ мфета сражешя (.) пленныя утверждаютъ что по- 
теряли они тутъ убитыми болфе шести тысячь человфкъ что при- 
надлежитъ до потери нашеи то хотя по скорости не возможно 
еще ограничить онои но конечно не превосходитъ она полуторы 
или покраинеи м$рЪ двухъ тысячь Генералъ Беннигсенъ предо- 
ставляя себф.......... засимъ донести о всемъ подробно при 
совокупляетъ только что не можетъ онъ довольно изъясвить до 
какои степени мужественный духъ и храбрости воискъ Его Им- 
ператорскаго Величества простирается между другими говоритъ 
онъ Генералъь Ма1оръ Кожинъ съ леибъ Карасирскимъ Его Ве- 
личества полкомъ и двумя -ескадронами Каргопольскаго драгун- 
скаго ударилъ ва п$хотную трехъ тысячную непр1ятельскую ко- 
лонну 9 которая готова уже была отрезать Генераль Ма1ора, 
Баггевута и не взирая на сильное дЪистве ихъ батареи подъ ко- 
имъ она сдфлать...... предпринимала истребиль ее до остатка 
ИА Такимъ образомъ ниспровержено покушеше 
Бонапарте на корпусъ воискъ командуемои Генераломъ Бенниг- 
сеномъ и одержана совершенная надъ непр1ятелемъ победа,» 


363. «Сражене ири БородинЪ». 


«26 августа 1812 года Арм!я россйская вменшВмъ несрав- 
ненно количеств$ непраятельскои сражалась съ героическою хра- 
бростю противу отборныхъ воискъ всехъ народовъ европы сздЪсь 
видны князь Кутузовъ среди своего штаба впереди Генералъ 
Барклай де толли далие князь Багратонъ раненый и поддержи- 
ваемыи солдатами непраятель всеи достопамятный день потерялъ 
убитыми 18.000 человекъ пленными 1 Генералъ. 35 афицеровъ 
1140 вижнихъ Чиновъ 5 пушекъ». 


Грубая крфпкая водка въ малый листъ, вдлинну. 
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364. «Сражеше при Кулме». 


«Корпусъ Генерала вандама истребленъ Совершенно. Самъ 
онъ съ 4* прочими Генералами взятъ въ пленъ а два друге Ге- 
нерала пали въ сражении (.) изъ войскъ его досталосъ намъ въ 
пленъ Насамомъ Месте сражен!я до 17 да после приведено до 6 
тысячь человЪкъ. а проч1е или убиты или рассеялисъ по лесамъ 
и ущемямъ. горъ Богемскихъ но и сихъ последнихъ приводили 
ежечастно кнамъ вомножестве вся непраятелская артелеря Со- 
стоящая изъ 64 орудий съ ея зарядными ящиками Фурами .... два 
почетные орла и 2 знямя осталисъ въ рукахъ нашихъ». 

Грубая кр$пкая водка, въ малый листъ вдлину, дружна, пре- 
дыдущему номеру. 


365. «Песня 


1. Нутко рускя салдаты, — 
Станемъ не мпофъ выручать, — 
Они немного трусоваты, — 
Мы станемъ занихъ отвечать. 


2. Не робеемъ мы Французофъ, -- 
Всегда, герои есть унасъ, — 
Лишь бы` батюшка кутузофЪ, — 
отдаль намъ приказъ. 


3. Разщелкаемъ эту сволочь, — 
За воюемъ ихъ поли, — 
намъ не очень нужна помочь. — 
не очень нужны прусаки. 


4. По полдюжины. на брата, — 


` Сбор. П Отд. И. А. Н. 10 
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Мы къ себе ихъ поведемъ, — 
вить для рускаго салдата, — 
воевать славно мечемъ. 


5. Банопартъ хотя храбрится, — 
Но на пляшется и онъ, — 
Какъ удастся намъ зразится, — 
Где нашь князь баграт!онъ. 


6. Онъ суворова римнинска, — 
Ученикъ достойный Былъ, — 
Подоидитка къ нему Блиска; — 
такъ узн“етъ како”ь Былъ. 


7. Будь хотя онъ насъ силнея, — 
Мы не станемъ отъ ступать, — 
тутъ гораздо мы смел$я, — 
Где намъ трудно побеждать. 


8. Мы сражаемся за веру, — 
Бьемъ не вЪрныхъ за любовь 
Но завздорную химеру, — 
Проливаемъ мы ихъ кровь. 


=) 


Волности Мы не желаемъ, — 
Императора, любимъ какъ отца,’ — 
всЪй душеи къ нему пылае“ь, — 
знаетъ наши онъ сердца. 


10. Такъ мудреное ли дело, — 
Намъ Французофъ истребить, 
Царь велитъ идемъ мы смело, — 


всю вселенную победить». 


Листовая картинка, гравированная р$зцемъ, въ начал ХУШ 
вЪка; подлинникъ находится въ Публичной библотек%. 
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Вверху маршируютъ: офицеръ, барабанщикъ, ФлейТщИикЪ, 
музыкантъ съ бубнами, два съ трубами и четыре рядовыхъ, съ 
ружьями на плечо». 


366. «Земекои съ Дядею Отецъ съ Матерью ТерентЙ съ же- 
ной». 


«ПФсня (.) Издаваемая мною песня сочинена въ то время, когда 
одинъ молодой рекрутъ передъ отправленемъ въ походъ разста- 
вался съ родственниками ивозхищаль ихъ великодуппемъ и умомъ 
своимъ. Сочин“ль ее дядя его, земской того селенйя, за которое 
помянутой рекрутъ отданъ. с1е случилося недавно и именно въ 
михайловкЪ, что видно изъ приложеннаго письма при которомъ 
ся песня прислана сюда. жаль что не означено: мЪстечко ли ето, 
село ли или слобода: потому, что на Руси Святой есть Михаи- 
ловка мЪстечко въ Клевскои Губернш; Махаиловка, село въ Лебе- 
динскомъ уфзд$, Губерни Харьковской; Михаиловка слобода въ 
Губерни Курской (.) однако не смотря на то и отрывокъ изъ письма, 
и пеню почитаю я д$ломъ позволеннымъ и пристоинымъ, на- 
дфяся, что сочинтель оныхъ просить на меня за то не будетъ. а 
охотники до новостей, на старинной ладъ состроенныхъ, прочтутъ 
и то и другое съ удовольсттемъ Господа издатели в$домостей, 
{Курналовъ, и всБ ТВ особы которы“ онф понравятся, могутъ 
смЪфло печатать ихъ и особенно и въ перТодическихъь изданяхъ. 
ответствовать сочинителю, естьли доведется беру на себя 

Отрывокъ изъ упомянутаго письма. Вотъ, дорогои братанизь, 
`и ещеграматка, для святаго праздника—Богоявленя Господня! — 
тереха нашъ пошелъ отъ насъ —во чужую дальню сторону: сал- 
датъ бравой будетъ. дай ему Богъ быть полковникомъ: грамоте 
знаетъ, не хуже меня. пишешь: жаль его. Очемъ жалеть не лих1е 
люди съли, чередъ пришелъ. кабы видель ты разстани налиа 
кабы слышалъ, что самъ терентйи говорилъ тогда отцу и матери 

. 


фо * 
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и жен своей!. не моги, пракофьевичь, горевать объ немъ! По- 
сылаю тебф пеню; я самъ старинной песенникъ сложилъ ее. 
прочитай, и увидишь въ ней слова терентьевы и узнаешъ что во 
всеи МихаиловкЪ краше и разумнЪй нашего терентья нетъ и не- 
было... Трудно будетъ мне на старости безъ терентья править 
ДЪло земское: племянникъ былъ уменя правая рука; но на все 
‘воля Божця!.... 


ПВеня на голосъ изъ подъ камьцика изъ подъ белаго. 


Ахъ не ласточка, не ясенъ соколь 
Вкругъ тепла гнфзда увиваются, 
Увиваются старъ—матерой мужъ 

Съ женой вфрною, доброй матерью, 

Со хозяикою домовитою, 

Вкругъ надежды ихъ— сына милаго: 
Онъ идеть оть нихъ въ дальню сторону, 
Опоясавшись саблей вострою: 


Ахъ, неборъ шумитъ, не р$ка льется 
Обливается горюзми слезми 
Возрыдаючи молода жена, 
Разставаяся съ краснымъ солнышкомъ, 
Провожаючи друга милаго: 
Онъ идетъ оть неи въ дальню сторону, 
Опоясавшись саблеи вострою. 


Нетруба трубитъ и не мфдь звенитъ, 
Раздается рЪчь добра молодца: 
Ахъ тебель вздыхать, роднои батюшка, 
Перестань тужить, ты родимая, 
Не крушись, не плачь, молода жена, 
Береги себя, сердцу милая! 


Ахъ не ужели вы не знаете, 
Что на матушку нашу Родину 
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Православную землю Рускую, 

Идутъ варвары непотребные? — 
Кровожадные—какъ змеи шипятъ,. 
Храмы Божии разорять хотятъ, 
Города привесть въ запустеше, 

Селы красвые все огнемъ пожечь, 
Стариковъ сфдыхъ всёхъ мечу предать, 
Молодыхъ дфвицъ всфхъ въ полонъ побрать, 
Ахъ, не ужели вы запомнили, 

Что за васъ же я и за родину, 

За святую Русь православную, 

Полечу теперь въ поле ратное? 


Вс$ удалые и могуче 
Д$ти вфрные Царства, Рускаго, 
На враговъ итти приготовились; 
Ужьъ осЪдланы кони борзые, 
Ужъ отпущены сабли Тульскя, 
Ужъ отточены копья мфтюя, 
Раль усердная лишъ приказу ждетъ 
Чтобъ пуститься еи въ путь назназеннои: 
Яль остануеь здфсь какъ разслабленной. 


Ахъ утфшьтеся и порадуитесь: 
Не наемникъ васъ защащать ндетъ; 
Не прельстятъ меня яркимъ золотомъ, 
Ни каменьями самоцветными: 
Не продамъ занихъ милой родины: 
Отца матери молодой женой 
Не ударюся я въ постыдной бЪгъ, 
Ни отъ тучи стрфлъ, ни отъ полымя:. я на все пойду 
съ Божьей помощью 
Вы помолитесь Спасу Чудному 
Онъ услышитъ васъ ипоможетъ намъ 
Иразсыплются злые варвары, 
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Не осмелются нападать опять, уничтожится сила 
вражя, 

И окончатся брани лютыя — 

И родимои ваш возвратится къ вамъ! 


Листовая картинка, гравированная на мфди, въ началБ ны- 
нЪшняго стол5т1я. Подлинникъ находится въ публичной библюотек$. 


367. «Торжественной въ Эздъ въ Парижъ. 


Императора, Александра Перваго, и Великаго Князя Констан- 
тина Павловича, и Короля Прускаго Вильгелма, Ш. и Союзныхъ 
Воискъ». 

Кр$пкая водка въ листъ; повтореше въ уменьшенномъ раз- 
мЪрЪ болыпой гравюры Югеля, съ оригинала Вольфа. 


368, «Торжественное Вшеств!е Вееавгустьйшаго Государя 
Императора Александра Перваго въ Парижъ. 


Плещите дланми всЪ народы: 

Гласъ радости Царя хвали: 

Шуми восторгъ какъ въ бурЪ воды: 
Великъ Царь ОЪверной земли: 
Гремите пБснопфвцовъ лики: 

Онъ силны усмирилъ языки, 
Вселенной возвратилъ покой: 
Гремите онъ могущъь всесиленъ, 
Дарами мудрыми обиленъ 

И кротокъ какъ самъ богъ душой: 
Царь вшель во градъ градовъ и звуки 
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Торжественны какъ громъ гремятъ 

Къ нему всЪ простираютъ руки, 

Враги Его боготворятъ: 

Хвалите вс Царя хвалите 

Какъ божество превозносите: 

Онъ Царь достоиный алтареи: 

Престолъ его всфхъ выше троновъ, 

И спросятъ отъ него законовъ 

Народы всф и сонмъ Цареи». 

Кр$пкая водка въ листъ, копнрованная съ нмецкаго ориги- 

нала. 


Пять побфдъ надъ французами 1812—1815 гг, 


369. Взяте Полоцка 6 октября 1812 г. (Генераломъ Вит- 
генштейномъ). 

370. Побфда при Маломъ Ярославц, 12 октября 1.219 г. 

371. Разбите маршала Виктора при Старомъ Борисов 15 
и 16 ноября 1812 г. 

372. «Принцьъ Шварценбергъь репортуеть побЪду ... подъ 
Лейпцигомъ. Октября дня 1813 года». 

373, Разбиче Наполеона при Парижф 18 марта 1814 г. 

Пять очень плохихъ картинокъ въ больной листъ, вдлину, 
гравированныхъ на м$ди, мастерами въ родф Грачова. 


Подлинники находятся въ Чертковской библ1отек$. 


374. Въздъ Императора Александра [ въ Лондонъ, 

Большая крфпкая водка, грубой работы. Подпись внизу: 

«Въ Ангми въ Лондон Россискш Императоръ Александръ Г, 
Король Пруссюй Вильгельмъ Ш, Фельдмаршалы Грахъ Барклай 
де толли Князь Блюхеръ и ГраФъ Платовъ они шествуютъ къ 


Принцу Регенту». 
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375. «Кончина Государя Императора Александра Благосло- 
веннаго. въ Таганрог® 19 Ноября 1825°° года». 


Кошя пунктитомъ съ гравюры Аванасьева (см. мой: Словарь 
Русскихъ портретовъ, № 248). 


Внизу стихи: 


«Нашъ Ангелъ въ небесахъ—Спаситель милоновъ! 
Оставилъ дольшй Маръ, возстановитель троновъ! — 
Въ селенья райскмя Онъ духомъ воспарилъ, 

И жизнь безсмертную въ награду получилъ. 


Къ печали Росс1янъ,-—Монархъ Благословенный! — 
Отечества Отецъ!-—бол5зню сраженный, -— 

Съ надеждой твердою на милости Творца, 

Ты мирно ожидалъ и смерти и конца. 


Въ объятьяхъ горестныхъ Супруги безотрадной, 


И тихъ Его конець, и кротокъ смертный сонъ! — 
Лишъ вфрныхъ Росаянъ по всюду слышенъ стонъ». 


КАРРИКАТУРЫ 1812 ГОДА. 


376. «Казакъ вручаетъ Наполеону визитной билетъ на вза- 
имное посфщене.» 


Наполеонъ съ Маршаломъ сидятъ застоломъ, на которомъ 
разложены: «предложеше сенату всеобщаго вооружешя — Но- 
выя налоги — проэктъ реорганизащи Арми — Замфщеше вака- 
щи большой Арми.» 

Козакъ только что вошелъ въ дверь; онъ подаетъ Наполеону 
карточку, съ надписью: «Москва». 

ВЪ первомъ издан!и этой картинки, внизу находится подпись 
мастера: «И: Теребеневъ»; Во второмъ издан1и доска пройдена 
рЪзцемъ, и подпись Теребенева стерта. 


ЕКр$пкая водка, въ листъ, вдлинну. 


377. «Наполеонъ съ (..... посл Созжешя Москвы». 


Справа представлевъ адъ; къ нему подходитъ Наполеонъ, съ 


котораго слет$ла корона. 
СлЁва видфнъ храмъ и подъ нимъ надпись: «ЯАиздитель ВЪКЪ 


его хранитъ доселБ самъ, стр. 21.» 
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Внизу стихи: 


«Ве треснули теперь предположенны планы; 
Веф угрожаютъ мн, мной покоренны страны; 
Все взяло ходъ иной, — всё стало изм$нять; 


Тиранить всё меня, — пропала я; — что начать! 
Изъ Разг. Н.... съ С...... страница 20*». 


Картинка, гравирована крфпкой водкой; судя по работ, долж- 
на быть руки Теребеньева. 


378. «Угощеше Наполеону въ Росои. 


Свое добро тебф прифлось 

Гостинцовъ Русскихъ захотЪфлось; 

Вотъ сласти Русскя! по$шь не подавись! 

Вотъ сперцемъ сбитенёкъ, по пей, не обожгись! 
И. Теребеневъ». 


Наполеонъ провалился въ кадку, въ которой: «Калужское тЪ 
сто». На головЪ у него вБнокъ изъ колачей, нанизанныхъ на вере- 
вочкЪ; солдатъ засовываетъ ему въ ротъ огромную коврижку, 
съ надписью «вязьма»; другой солдатъ наливаетъ ему въ стаканъ 
сбитню, который: «вскипяченъ на Московскомъ ПожарищЪ»; 
казакъ подсыпаетъ въ стаканъ перцу. 

Хорошая крфпкая водка въ листъ, вдлинну. 


379. «Лолезная операщя». 


Солдатъ обр5зываеть Наполеону ногти (саблей); ратнакъ 
держитъ Наполеона за руки. СлБва изумленный Маршалъ. 
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Внизу подпись: 


«Маршалъ: Я Вамъ говориль В: В: остригите ногти; больно 
велики выросли. НЪтъ неслушались, такъ вотъ и поневол$ обру- 
бятъ. — Нап: Ай ай ай помилуйте. оставте мнф хоть два ноготка, 


чемъ бы колупать послфдне доходишки. — Солдатъ: Нфтъ оца- 
рапаешь!» 


Кр$пкая водка, въ листъ, вдлинну. Внизу подпись мастера 
«И: Теребеневъ». 

Во второмъ издан!и этой картинки, доска пройдена рЪзцемъ 
и подпись Теребенева, стерта. 


380. «Русская баня. 


Н: Эдакаго мученья я съ роду не терп$лъ! меня скоблютъ 
и жарять какъ въ аду.... 

Ратн: Отдувайся, коли самъ полфзъ въ Русскую баню; попо- 
тЪй хорошенько, а мы неустанемъ поддавать пару. 

Солд. Натремъ тебф и затылокъ и спину, и бока; будешь 
помнить легкую нашу руку. 

Коз: Побрфемъ тебя погладимъ, молодцомъ поставимъ. 

Иванъ теребеневъ.» 


Очень хорошо выполненная и забавная картинка, награви- 
рованная крЪпкой водкой, въ листъ, вдлинну. 


381. Попляши подъ нашу дудку. 


Наполеонъ съ Маршаломъ пляшутъ въ присядку. Крестья- 
нинъ подстегиваетъ Наполеона, кнутомъ, говоря: 
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«И мы братъ слышали погудку 
въ присядку попляши теперь подъ нашу дудку!» 


Другой крестьянинъ подгоняетъ маршала, розгами: «Ну брать 
не отставай и знай! 
Изъ рода въ родъ — 
Каковъ русской народъ!» 
Сзади всЪхъ крестьянский парень наигрываетъ на дудкЪ: 


«Ахъ скучно мнЪ 
На чужой сторонЪ». 
КрЁпкая водка, въ листъ, вдлинну; судя по работ, руки Те- 
ребенева; но безъ его подписи. 


382. Наполеонова пляска. 


«Не удалось тебф насъ переладить на свою погудку: 
Попляши же Босурманъ, подъ нашу дудку! 
Иванъ Теребеневъ.» 


Наполеонъ пляшетъ въ присядку; одинъ мужикъ полстегива- 
етъ его кнутомъ; другой наигрываетъ на дудк$. 
Хорошая крЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 


383. «Пастухъ и волкЪ». 


«Радуйтесь пастухи добрые! Уже вы больше не потерпите 
недочету въ вашихъ овечькахъ; зверь обнаруженъ. Онъ былъ 
страшенъ только т6мъ, которые не умфли за него взяться. Ая 
попросту, какъ въ старину бывало: принаровилъ, схватилъ, и 
какъ хочу, такъ теперь его и поворочу. 

Иванъ Теребеневъ». 
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Пастухъ держитъ волчью шкуру, у которой, вмфсто морды, 
пряетавлена голова Наполеона, въ триуголкф. 

Три маршала, въ ужасЪ, спасаются бфгствомъ. 

Кр5пкая водка въ листъ, вдлинну 


384. «Обратный путь, или дйств!е русскаго слабительнаго 
порока.> 


«Казакъ: Отупай неси скорфе по старой дорог домой и 
скажи всфмъ своимъ, что насилу могъ донести собранную съ Рус- 
скихъ контрибущю. 

`Крестьянинъ: Ачего въ ** не унесёшъ такъ инъ въ шляпу 
покладёшт». 

Крестьянинъ напяливаетъ Наполеону на голову шляпу, а ка- 
закъ подстегиваетъ нагайкой. 

Наполеонь поправляетъ штаны, въ которые онъ сильно на- 
ложилъ русской контрибуши. 


Очень выразительная кр$пкая водка, въ листь, вдлинну, не- 
сомнфнно работы Ивана Теребенева, хотя и безъ его подписи. 


385. «Профздъ высокаго Путешествениика отъ Варшавы до 
Парижа, подъ именемъ своего Шталмейстера, съ ощипан- 
нымъ орломъ и ознобленнымъ Мамелюкомъ. . 


Иванъ Теребеневъ». 


Наполеонъ Фдетъ въ кибиткф, въ одву лошадь; на плечахъ 
его сидитъ шталмейстеръ, который правитъ и погоняетъ лошадь 
кнутомъ. Сзади, въ крошенк$, привязанной къ кибитк$, тащится 
«ознобленный мамелюкъ; за пофздомъ летить орелъ; онъ привя- 
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занъ, веревочкой за лапу, къ поясу Наполеона. На дорог стоить 
верстовой столбъ, съ надписью: «б миля»; на столбЪ каркаетъ 
ворона. 

Кр$пкая водка въ листъ, вдлинну. 


386. «ФранцузскЙ веяжёръ въ 1812" году.» 


Наполеонъ въ огромныхъ валенкахъ, и скорчившись отъ хо- 
лода, Фдетъ, въ салазкахъ, на свинь$, въ одиночку. Волосы у него 
встали дыбомъ; онъ говоритъ: «на парижъ прохладна, на, МосквЪ 
очинь жарка»; свинья отвфчаетъ ему: «уй, уй, уй Мое», 

Хорошая кр$фпкая водка въ листъ, вдлинну; внизу подпись 
мастера: «И Теребеневъ.» 


387. «Ретирада французекихъ Генераловъ». 


«Иванъ Теребеневъ». 


Генералы улепетываютъ въ простыхъ дровняхъ, на парЪ 
клячь. Они въ разныхъ костюмахъ, — кто въ салопф, кто въ 
дамской шляпк$, — и сидятъ, скорчившись отъ холода. 

КрЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 


388. «Ретирада французской конницы, которая съфла сво- 
нхъ лошадей въ Росеш. 


1) Маршалъ на конькахъ. 2) Трубачь. 3) Кирасиръ поте- 
рявший. свою каску. 4) Польскй Уланъ потерявший мундиръ. 
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5) Гусаръ. 6) Драгунъ. 7) Конный Артиллеристъ. 8) Мамелюкъ, 
который всёхъ тепле одфлся салопомъ ` женскимъ; и всфхъ за- 
пасливфе, несетъ съ собою домой лошадиной окорокъ. 

Иванъ Теребеневъ». 


Вс$ эти воины скачуть верхомъ, кто на палочкф, кто на- 
трубЪ, кто на сабл$. 
Кр$ипкая водка въ листъ, вдлинну. 


389. «Чемъ онъ побфдилъ врага своего? нагайкою! Изъ 
журн. Сынъ Отечества кни: 7 стр. 43.» Внизу: «И. Т». 

Казакъ колотитъ нагайкой хранцузскаго кавалериста, кото- 
рый, вмЪстБ съ лошадью, упалъ наземлю. (Пуб. биб.). 

Ер$пкая водка въ листъ, вдлинну. 


390. «Крестьянинъ увозитъь у Французовъ пушку въ 
Русской лагерь, между тфмъ какъ они, оставивши оную на пол$, 
бросились въ деревню за контрибущею. См. Журн. Сынъ Оте- 
чества, 1812. № 5, стр. 216. Иванъ Теребеневъ». 

ЕрЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 


391. «Французеке мародеры испугавшеся козы. Изъ журн: 
Сынъ Отечества кн: 9. стр. 128. Иванъ Теребеневъ». 

На, картинк$ представлено пятеро хранцузскихъ мародеровъ, 
перепугавшихся на, смерть отъ словъ Старухи. Мародеры спра- 
шивали ее, кто кричитъ на двор$; она отвфтила имъ, что коза; 
а имъ, со страху, послышался «казакъ». 

Крфпкая водка въ листЪ, вдлинну. 


а. 
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399. «Русскои Геркулесъ Города Сычевки.» Душитъ на- 

право и налфво обтрепанныхъ Французскихъ мародеровъ. 
КрЪикая водка въ листъ, вдлинну; внизу монограмма мастера: 
«И. Т. (Иванъ Теребеневъ).» 


393. «Руской Сцевола. Изъ журн. Сынъ Отечества: Кии. 4. 
стр. 168.» Этотъ Сцевола, отрубаетъ себф топоромъ руку. 

По бокамъ корчатся отъ удивлен1я два Франпузске солдата. 

КрЪпкая водка въ листЪъ, вдлинну; внизу монограмма, мастера: 

«И: Т: (Иванъ Теребеневъ).» 


394. «Твердость Рускаго Крестьянина.» 


Къ нему пристали съ угрозами, полякъ и два французске 
мародера: 

«Гд$ крестьяне. куды дфвали свои пожитки?» Спрашивали 
они его. 

«Ась неслышу говори громче.» Отвфчаетъ онъ. 

Кр$пкая водка въ листъ, вдлинну; несомнфнно работы Тере- 
бенева, хотя и безъ его подписи. 


395. «Французской ворон!й супъ. 


Б$да намъ съ великимъ нашимъ Наполеономъ! 

Кормилъ насъ въ походф изъ костей бульономъ: 

Въ Москв$ попировать свист$лъ у насъ зубъ; 

Ни тутъ-то! похлебаемъ же хоть воронй супт! 
Иванъ Теребеневъ.» 
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Картивка представляетъ четырехъ голодныхъ и оборванныхт 
Французовъ; одинъ изъ нихъ разрываетъ на части ворону (въ 
перьяхъ), другой справа, на колБнахъ, тащить ворону къ себЪ 
за лапку; трет посылаетъ, на пальцахъ, воронф поцфлуй, а, чет- 
вертый вылизиваетъ котелъ, въ которомъ варилась ворона. 


Хорошая крфикая водка, въ листъ, вдлинну. 


396. «Торжественный въфздъ въ Парижъ, непобфдимой 
Француской Армш», 


ВрЪпкая водка, въ листъ, вдлинну, судя по работЪ, руки 
Теребенева. 

Въ первый разъ эта картинка была помфщева при книг: 
«Записки о Спб. ополчеши, барона 1Штейнгеля. С-.Петербургъ. 
1814.» 2 части. За т$мъ, вторымъ издашемъ она отнечатана, 
отдфльно, и продавалась вмфстЪ съ Теребеньевскими гравюрами. 

Шеств!е начинается съ русскаго мужика, верхомъ на клячф, 
которую ведетъ церемонимейстеръ. У мужика на плечф, на, палкЪ, 
и въ рукБ, московсме калачи; за нимъ, два околфзенные офи- 
цера несутъ, на подушкахъ, двухъ кошекъ. 

ДалЪфе слБдуетъ, посреди двухъ трубачей, камеръ хурьеръ, 
съ орломъ на палкЪ, на которой повфшена: 

«Га Сшоще 4е Слаше ХП». 


Тамбуръ мажоръ съ трубкой въ рукЪ. 

Два гусара съ бунчуками. 

Четыре околфченые гренадера несутъ, на носилкахъ, замо- 
роженнаго товарища своего. У покойнаго, на брюхЪ, треуголка, и 
на палкЪ билетъ, съ надиисью: 

«Степа ег с6]6 рагРаЦет. 

Сопзегуб.» 


Кибитка парой. 
Сборн. П Отд. И. А. Н. И 
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Два музыканта, хлейтщикъ и барабанщикъ. 

Еще какойто экипажъ парой. 

Все это шестве проходитъ сквозь тр1умФфальныя ворота, надъ 
которыми побфда трубитъ въ двф трубы; на воротахъ надпись: 
«Агс ае Ттотшрве ег1ее & 1а ст.» 

Справа видна арка, увфнчанная орломъ и побфдой, съ над- 
писью: «Э. Р. (. С.» (Зепаф. рор. дие @а|.). 

Вдали видна третья арка, а справа большой трехъэтажный 
домъ, съ вывЪской: «Аи Сгапа Сопаиегап». 

На улиц, по которой проходитъ процесся, множество з$- 
вакъ; но устроенныя для зрителей м$ста: «Бапсз & 1опег» («10 з., 
5 5., 28., и1 5.») почти пусты; на нихъ размфщено нфсколько 
оркестровъ музыки. 

На’ домахъ развфшены выв$ски: 


«Созшейдие Аи Атизез гейп!з — Те1 оп десгойе & 5. з0из 
— Мопуеаиё6 Уамее М. 4е М. — Репие 4е Роггай& (на са- 
мой крышк$). е1 оп {816 4ез Уегз (тоже). Ро&е (тамъ же) Мг. 
(420& арргепа & Рапзег е А {те 4ез 01% — МопуеЦе Везёе: 
Вопаштз. Раф. Сощее. ВопНоп & (надпись вывфски приходится 
надъ трофеемъ «Га сое 4е спат]ез ХП»). 

Рошайе Ропаг. & 1а бапфоде. 

Вои4атз #т6з 4е $04 ]еп 

Агизе Осип%е Региашег Оепйзе». 

Внизу прибитъ неизмфнный: «БаПейп». 


397. «Носъ привезенный Н“ съ собою изъ Росеш въ 
Парижъ.> 


«Н: Воть какой, носъ приставили мн$ Руссве! незнаю какъ 
мн съ нимъ показаться Парижской Публикф. Нфтъ ли сред- 
ства укоротить его? 
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1. Докт: Надобно его отр$зать. 

2. Докт: Въ такомъ случа$ я неотв$чаю за жизнь Его Вел— 
Берт: Не зачБмъ его укорачивать; показывайтесь съ вимъ см ло 
Парижанамъ. Мы напишемъ что онъ у васъ выросъ отъ раннихъ 


| 
морозовъ и гололедицы: Иванъ Теребеневъ.» 


Наполеонъ съ огромнымъ носомъ, покрытымъ бородавками, 
сидитъ въ креслахъ; на кол$нахъ его изорванный: «Планъ Кам- 
пани 1812». 

Бертье и два доктора разсматриваютъ носъ. 

ЕрЪФпкая водка, въ листъ, вдлинну. 


398. «Карантинъ для Н... по возвращении его изъ Росеш». 


«Завоеваль бы Росс!ю; да моръ на мои войска. Чуть было и 
меня не сразилъ! принужденъ окуриваться. 
Иванъ Теребеневъ.» 


Наполеонъ сидитъ Нодя дерева; два доктора, окуриваютъ его; 


трет!й стаскиваетъ съ него мундиръ, клещами за рукавъ. 
КрЪикая водка въ листъ, вдлинну. 


399. «Консилумъ». 


«Докторъ» Языкъ бфлехонекъ (въ наказаше за то что много 
лгалъ въ бюллетеняхъ.) — Пульсъ едва бьется! (отъ чрезмфрнаго 
кровопусканя) — Голова въ страшномъ жару (отъ того что неу- 
дались сумасбродные планы.)... 

Н: Надобно скорЪе убираться въ Парижъ, видно въ Росси 
клыматъ мн% не благопр1ятствуетъ! — Сынъ От. 1812 г. № 10. 


стр. 182. 
4 Иванъ Теребеневъ». 
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На картинк$ Наполеона осматриваютъ два доктора; одному 
изъ нихъ Наполеонъ высунулъ языкъ. 

Справа, стоитъ огромная ступка. 

КрЪипкая водка, въ листъ, вдлинну. 


400. «Н. Занимается прожектами снарядовъ для будущей 
кампании своей противу Русскихъ. » 


«Т) Верфь для строевя коньковъ. 2) Верфь для строеня са- 
лазокъ. 3) Премудро изобр$тенная Н“” кишка водопроводная для 
доставлен1я войскамъ водь: за милю разстояния. 4) Чертежъ конь- 
ковъ и салазокъ, т: е: удобнфйшихъ военныхъ повозокъ для На- 
полеоновой армии, предлагаемый ему на высочайшее его разсмо- 
трфн!е. 5) Слава сего великаго завоевателя и поожектёра, увфн- 
чавающая его дурацкимъ колпакомъ. 

Иванъ Теребеневъ.» 

Постройка салазокъ и коньковъ въ пояномъ ходу. Слава На- 
полеонова представлена ‘въ видЪ черта въ саванф, на четырехъ 
костыляхъ. Другой чертъ сзади ея трубитъ въ огромную трубу. 


Кр?Ъпкая водка, въ листъ, вдлинну. 


401. «Мыльные пузыри». 


«Секретарь: Прикажете все это записать въ бюллетенф? Н: 
Постой дай мнЪ надуть еще этотъ.» 

ВерединЪ стоитъ телфжка на четырехъ колесахъ, которые 
на половину ушли отъ тяжести въ землю. 

На сукнЪ, которымъ телЬжка прикрыта сверху, надпись: «Ве- 
сейез ехфетеигез. Награбленныя въ Росси сокровища, или внфш- 
ше доходы Франщи.» 
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Наполеонъ сидитъ слБва, на барабанЪ; онъ пускаетъ мыль- 
ные пузыри; на спущенныхъ шести пузыряхъ надписи: «порабо- 
щене Англии — присвоеше всем!рной торговли — походъ въ Ин- 
дю — взяе Петербурга — взяте Риги — взят1е Калуги.» 

На пузырЪ, который еще виситъ у Наполеона на соломенкЪ 
и больше вефхъ: «завоеванше всфхъ четырехъ частей Свфта.» 

Справа Секретарь ‘въ мундирЪ; онъ даже выпустилъь перо 
изъ рукъ отъ удивленя, при вид$ посл$дняго пузыря. 

Вдали видно нфсколько зЪФвакъ, глазъющихъ на пузыри въ 
лорнетки. 


Ёр$пкая водка, въ листъ вдлинну. Внизу подпись мастера: 
«Иванъ Теребеневъ.» 


402. «Наполеонъ въ намфрени своемъ уничтожить Прус- 
ию — грибъ съЪлъ». 


Наполеонъ, обхвативъ обфими руками огромный грибъ, си- 
лится его съЪсть. Слфва Пруссюй солдатъ, со см$хомъ смотритъ 
на его старая. 

Изъ кармана у Наполеона высунулись двф бумаги: «Мар- 
шрутъ въ Берлинъ,» и: Мирныя услов1я которые предпишу с0- 
юзнымъ Державамъ». 

Грибъ вырост на скал, составленной изъ камней, съ надипи- 
сями: «домъ Гогенцолернскй пересталъ парствовать, калкдая 
Пруская область будетъ принадлежать тому французскому Мар- 
шалу, которой покоритъ ее. 

Австрия въ наилучшемъ соглаеи со мною. 

Мы прогонимъ сфверныхъ варваровъ въ ужасный ихъ 
климатъ. 

Продолжен!е перемирАя на 6 мЪсяцовъ. » 

Кр$пкая водка въ листъ, вдлинну. Внизу подпись мастера: 

«Иванъ Теребеневъ ». 
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403. «Наполеонъ спускаетъ зм$я. » 


«Нап: Тяните. тяните! отдавайте нитку! Ахъ! да она и отрф- 
зана? а змЪй мой не подымается. Рейнской Союзъ: Вольно тебф 
было склеить такой страшный змфище. ворочайся съ нимъ какъ 
хочешь, а я тебЪ покорный слуга: Нап: Я надфялся на способный 
вфтеръ, да на большой клубокъ нитокъ, да на васъ, мои вфрные 
помощники. Старая Гвард1я: Охти мнЪ! долго ли буду служить. 
твоимъ дурачествамъ! Молодая Гвардя: И насъ ты обманулъ; 
посуливши зм$емъ позабавить: да какая игра? Это сущая ка- 
торга!» 

На змЪБ надпись; «Бюллетень, — затфи великаго Ген!я»; 
рука съ надписью «1813 годъ» прорываетъ змЪй стрфлою; дру- 
гая рука: «1812 годъ» перер$зала ножницами, снурокъ, на кото- 
ромъ долженъ подняться змТй. 

Кр$пкая водка въ листъ, вдлинну. Внизу подпись мастера: 
«Й. Теребеневт». 

Во второмъ издан!и доска пройдена рЁзцемъ и подпись Те- 
ребенева стерт? 


404. «Усердная и добровольная поставка рекрутъ отъ .ран- 
цузекаго народа. > 


«Они поддержатъ честь великой Нащи. 
Иванъ Теребеневъ.» 
Наполеонъ стоитъ слфва; отдатчикъ представляетъ ему: «Отъ 
двухъ Департаментовъ три рекруты, и дв$ лошади. Изъ рекруть 
одинъ беззубый старикъ, другой, безногй , на деревяшк$ , и тре- 
тй полуодфтый дурачокъ. 
Кр$икая водка, въ листъ, вдлинну. 
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405. «Наполеонъ продаеть съ молотка похищенные имъ 
антики, » 


Наполеонъ, приподнявъ молотокъ, кричитъ: «никто больше? 
тре - т разааа». 

СлЪва входитъ казакъ; онъ кладетъ на столь свою нагайку, 
и говоритъ: «за мной покупка! у меня никто не перебьетъ ее!» 

Три секретаря въ ужасф; одинъ прилегъ настолъ, другой 
спрятался подъ столь, трет стоятъ, опустивъ руки. 

Вдали видна статуя Лаокона, а на стфнф «трофеи Египетской 
Компани», въ вид дфтской мумш и сушенаго крокодила, и: «тро- 
Феи Росойской Кампани», — три колача на веревочк® и: «вязем- 
ская ковришка». 


Хорошая крЪпкая водка въ листъ. 
Внизу подпись мастера: «И. Теребеневъ». 


406. «Наполеонъ посреди приближенныхъ своихъ Марша- 
ловъ и Принцовъ учитъ сына своего б$гать, 


«Сынъ. Папенька, я усталъ. Нап: Привыкай сынъ мой Наука, 
бЪганья нужаЪе для Династ1и Наполеоновой, нежели наука Цар- 
ствован1я.» | 

Заяцъ тянетъ маленькаго Наполеона впередъ (на возжахъ); 
большой Наполеонъ поддерживаетъь сына полотенцемъ подъ 
брюхо. Три Маршала смотрятъ на эту сцену съ удивлешемъ. 

Хорошая кофикая водка въ листъ, вдлинву. Внизу подпись 
мастера: «Иванъ Теребеневъ». 
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407. Наполеонъ убаюкиваетъ Францию. 


«Наполеонъ и его сообщники убаюкиваютъ разными игруш- 
ками и побасенками Франшю, стараясь закрыть отъ нее настоя- 
щее ея положеше. Между т$мъ какъ она держа въ рукЪ гране- 
ное разноцв$тное стекло, ВИДИТЪ ВЪ ОНОМЪ красоту свою сто- 
кратно помноженную, Наполеонъ прилежно занимается укачива- 
вемъ люльки, заставляя Бертье держать ширму; чтобъ отъ не- 
сносныхъ лучей восходящей въ видЪ солнца истины, не забол$ли 
_глазочки у дитяти, и чтобъ она никакими непруятными видами не 
тревожилась.» 


Франщя, въ видф хорошенькой дфвозки, въ пеленкахъ, ле- 
житъ въ люлькф; Наполеонъ качаетъ люльку; одииъ изъ Марша- 
ловъ подергиваетъ передъ Франщей бумажнаго паясика, другой 
дфлаетъ пальцами агуськи; Бертье загораживаетъ ей свфтъ шир- 
мой, склеенною изъ листовъ: «Мопцеиг ишуегзе]» и: «ВиЦейп». 

Вдали солнце освЪщаетъ перестрЪфлку козаковъ съ Француз- 
скими кавалеристами. 

Картинка въ листъ, вдлинну; гравирована на мёди, кр$5окой 
водкой. Внизу, справа, подпись мастера: «Иванъ Теребеневъ». 


408. «Карнавалъ или Парижское нгрище на Масленицъ. › 


«Наполеонъ Народу: Пожалуйте сюда, Господа! здфеь пока- 
зываютъ самыя лучиия Комедш и Китайск1я тфни». 


Справа, представленъ балаганъ, передъ которымъ стоитъ мно- 
жество з$вакъ, въ томъ чисаф мальчишка съ: 
зе» въ рукахъ. 


«Мопцеиг ишуег- 


Вверху, на балконф, Наполеонъ, одфтый арлекиномъ, зазы- 
ваетъ народъ; подлф него трубитъ гвардеецъ. 
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Къ балагану привфшены: «Вией» и «Мопцеиг ишуегзе». 
На балкон вывЪшены двф картины; на одной изъ нихъ предста- 
вленъ Наполеонъ, показываюций фокусы съ монетами, которые 
онъ накрываетъ стаканомъ; надъ нимъ надпись: «Фигляръ забав- 
ляетъ и обморачиваетъ Народъ разными Фокусами, или хранцуз- 
семя Государственныя Финансы». 


На другой картин$ представлена гимнастическая группа: 
Бертье держитъ на плечахъь Наполеона, который, въ свою оче- 
редь, держитъ на каждой рук$ по два маршала (на лЪвой, Геро- 
нима и Госиха). Маршалы представлены внизъ головою. 

Хорошая кр$окая водка въ листъ. Внизу подпись мастера: 


«И: Теребеневъ». 


409. Кукольная комедя, пли Проходящие чрезь Франк- 
Фуртъ плфнные Руссше казаки, подъ конвоемъ Французскимъ. 

См. Сынъ Отеч. 1813. № 18. стр. 300. 

Иванъ Теребеневтъ». 

Два Францпузсые солдата, везутъ шесть чучель, одфтыхъ ка- 
заками, п уставленныхъ на доск$. Съ одной изъ чучелъ свалилась 
шапка, другая чучела повалилась совсёмъ на бокъ; два солдата, 
сзади поправляютъ ее. 


Озевь забавная крфпкая водка въ листъ, вдлиану. 


410. «Собранная на ЭльбЪ обсерващюнная ария Француз- 
ская къ которой Главнокомандующй ея говорить оЪчь.» 


«Создаты! Вашъ Генералъ чтитъ н Уважаеть васъ. Вы дол- 
жны послужить образцами народамъ, которыхъ будете защищать 


47С КАРРИКАТУРЫ 148412 ГОДА. 


и покровительствовать» «Сынъ Отеч. № 10. 1813. стр. 193. 
Иванъ Теребеневъ.» | 

Арм!я эта нарисована на огромномъ столбиф бумаги, склеен- 
номъ изъ: «попКеиг» и: «соггезропает®». Столбецъ этотъ под- 
держиваетъ секретарь; Наполеонъ продолжаетъ чертить пушки. 
СлЪва маршалъ говоритъ бумажной армии рЪчь. 


Крфпкая водка въ листъ, вдлинну. 


411, «Наполеонъ разбитый на равнинахъ при Люцен$ при- 
кладываетъ себф пластыри.» 


«Ней: Пуще всего пятки да спина требуютъ пластыря; онф 
всего долфе были въ виду у непр!ятеля. Наполеонъ: Увы еще и 
съ прошлогодняго походу не зажили; А теперь имъ досталось съ 
изнова. Иванъ Теребеневъ». 

Ней прикладываетъ къ пяткамъ Наполеона листъ бумаги, съ 
надписью: «Мопцеиг ишуегзс]. ВаёаШе 4е Тлиёхеп»; самъ Напо- 
леонъ прижимаетъ къ груди: «Ва!ейп»; въ головахъ у него вот- 
кнута ‘палка, на которой повЪшены его ботфФорта и треуголка. 
Вдали видна фортуна, летящая вверхъ тармашками, съ разбитой 
въ дребезги , колесницы. 


КрЪ$пкая водка въ листъ, вдлинну. 


417. «Вывозъ р5дкостеи изъ Парижекаго Музея, по случаю 
приближеня Союзныхъ Армй, 


И. Теребеневъ.» 
На первомъ планЪ два рабочихъ тащатъ мраморную статую 
Наполеона, въ рость. Надпись на пьедасталф статуй: «Монументъ 
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Наполеону». На разныхъ частяхъ статуи надписи: «человфчество 
(на подножи статуи), Конскрипщя — налоги и подати (на но- 
гахъ) — насильство (на шпаг$) — контрибущи (на животЪ) при- 
своен{!е — грабительство (на рукахъ) — ядъ (на груди) — щасте 
(на шеф) — лицемфр!е (на шляп) — высокомер!е (около лба) — 
честолюбе и безбоже (около носа) — ложь лесть и клевета, (около 
рта) — м$ра пробр$тенныхъ завоеваний (у разставленныхъ паль- 
цевъ лБвой руки)». У ногъ статуи представленъ б$гущйй заяцъ, 
съ надписью:» надежное средства въ неудачах». 


Изъ другихъ р$дкостей въ музеф находятся бюсты: «Неронъ, 
Кромвель, Мах1авель» и «Пугачевъ»; этого послдняго консер- 
ваторъ снимаетъ съ шкаха. 

ЦалЪе: «отмороженныя въ Росси носы и уши непобфлимой 
арм!и», и «привезенныя изъ Египта остатки «Французской Арми 
(кости). » 

Кр$пкая водка, въ листъ, вдлинну. 


413. «Наполеонова Слава», 


«Попалась въ просакъ! Руской солдать штыкомъ снялъ съ 
нее маску, Казакъ Нагаикою всф вфнцы ея лавровые охлесталъ, 
а Вавилка Морозъ и громкую трубу ея заткнулъ снфгомъ! 

Иванъ Теребеневъ.» 

Слава, стоитъ на человфческихъ костяхъ; подъ маской у ней 
чертова харя. 

КрЬикая водка въ листь, вдлинну. 


414. «Наполеонъ претерпфваеть Кораблекрушенте.> 


«Зевесъ изрекъ: с1я скала есть щитъ невинныхъ. 
Да будетъ алчности и буйству здЪсь предфль! — 
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И вь дребезги разбивъ корабль враговъ всемрныхъ, 
Свирфпымъ онъ волнамъ ихъ поглотить велфлъ. 
Иванъ Теребеневъ». 


На скалЬ, находящейся слБва, надписи: 


«Росс1я — Москва». На парусахъ погибающаго въ волнахъ 
корабля: «Голландя — Рейнской Союзъ — Франшя — Итамя — 
Баварля — Саксошя — Швейцаря». 

Наполеонъ спасается, самъ другъ, въ небольшой лодкЪ. 

ЕрЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 


415. «Разрушене всем рной Монарх!и» 


Монархия эта въ вид бочки, которую разрушаетъ штыкомъ 
русеюй солдатъ; изъ бочки вылф$заетъ чертъ, — а Наполеонъ, 
сидфвиий на бочкЪ, на скамеечкВ, летитъ вверхъ тармашками, 
шута, долой. 

СлЬва козакъ прокалываетъ копьемъ м$фшекъ, изъ котораго 
сыпятся: «контрибуци». 

На доскахъ, изъ которыхъ была сколочена, бочка, поставлены 
надииси: «Вестфамя — Голландя — Швейцарая — Виртембергь— 
Гессенъ — Иташя». 

На обручБ: «Континентальная система». 

СлЬва три камня, въ видЪ ступенекъ, съ надписями: «Под- 
лость — Шарлатанство — Польганье т: е: Монитеръ — Подку- 
пы и Интриги». 

Въ первомъ изданш этой картинки, внизу находится подпись 
мастера: «И: Теребеневъ». 

Во второмъ издаши подниеь эта стерта; доска, поновлена.. 

КрЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 
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446. «Освобождене Европы». 


Содержане картинки объясняется подписью: 


«Аполлонъ богъ свфта и изящности поразивъ стр$лою своего 
чудовищнаго гиганта '), наложившаго цфпи на Европу, освобож- 
даетъ ее отъ оковъ и отъ ига, и вручаеть ей кадуцей, жезлъ 
мира, торговли, и свободныхъ искуствъ, онъ показываетъ сй на 
якорь, на которой опирается неразлучная сопутница, Его Паллада 
богиня воинскихъ добродЪфтелей знаменующая Росс1ю — сей якорь 
есть надежда, которую Европа полагать должна на Россю, ви- 
новницу освобожденя ея отъ лютаго врага, Въ освобождешя 
семъ содЪфйствуютъ также Марсъ (Австрля), Геркулесъ (Прусая), 
и Нептунъ (Англя). Но всеми ими управляетъ: богъ гармонии 
Аполлонъ, время диктуетъ Его дфла, а слава увенчиваеть Его 
вфнцомъ безмертя. 


Иванъ Теребеневт». 


Аллегорическая картинка, гравированная рЪфзцемъ и акватин- 
той, въ листъ, вдлипну. 


417. «Изображене человЪколюбивыхъ дбянй Наполеона». 


Два, черта держать щитъ, раздфленный на восемь квадра- 
товъ, въ которыхъ изображены разные ужасы войны. Вверху 
объятый пламенемъ земной шаръ, въ который воткнуты четьтре 
знамя съ надписями: «варварство — тиранство — подлость и ли- 
цемБрте». 


Картинка въ листь, гравированная на мфди, несомнфнно Ив. 
Теребеневымъ, хотя п безъ его имени. Кдинственпо извъетный 


ЕН 


1) Съ лицемъ Наиолеона. 
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мн экземпляръ ея, изорванпый и неполный '), находится въ моемъ 
собрании. 
Внизу текстъ, напечатанный типограФскимъ шрифтомъ: 


«Объяснеше Герба съ принадлежностями Наполеона Бона- 
парта, Корсиканскаго уроженца. 

Верхъ Герба представляетъ земной шаръ, которой, изключая 
нфкоторыхъ частей онаго, поверженъ въ пламя сожигателемъ 
Корсиканцемъ; рука съ кинжаломъ вторженная въ сердце Гиш- 
пани, изображаетъь кровожаждущее его желаше и дЪйстве; 
тиранство, варварство, подлость и лицемфр1е, суть его знамена, 
кои распространяясь на большой части земнаго шара, повсюду 
производили опустошен!е голодъ и пламя. 

Дьяволъ Франщи или хромоногой бЪсъ. 

1) Мухоморъ, представляетъ его происхождене; Крокодилъ, 
изъясняетъ его надмфнный переходъ въ Египетъ, его отречене 
отъ вЪры и бЪгство отъ своей арм; кровавая перчатка, Г1оль- 
отины, и черный кол..... суть принадлежности изверга.......... 


2) Представляетъ разстрЪливане 800 не....... Турецкихъ 
плЁнныхъ близь....... По приказан1ю Бонапарта....... 


И М Е 

5) ЗдЪеь Извергъ доказываетъ свои злод$ян!я, призываетъ 
Папу въ Парижъ на поносное свое короноваше, гдф возлагаетъ 
на себя одною рукою желЪзную Корону а другою изторгаетъ 
власть у Главы Католической Церкви. 

6) Ужасное изображене пытки Англинскаго Патрюта Капи- 
тана, Райта, и мучительное его умерщвлене за то, что онъ не 
согласился быть измнникомъ своему Отечеству и Государю....... 

Дьяволь Корсики....... Упоенный безпред$льною надмфнно- 
стю, им$я на голов$ желБзную корону съ терновникомъ, уничто- 
жаетъ быт!е свободы, иго тиранство...... пе 


\) Недостаюция м5Бста текста обозначены точк :ми. 
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418. «Казацкая шутка», 


«Въ Берлинз прогуливалея по липовой алеБ хранцузсай 
пл$нный, въ прежнемъ своемъ мундирЪ, у котораго онъ наотво- 
ротахъ не догадался отпороть пришитой литеры № съ короною 
на верьху, ВетрЪчается съ нимъ Казакъ: махомъ повалилъ его, 
притиснулъ кол$номъ, вынулъ большой ножъ, и — отпоровъ не- 
навистное изображене, поднялъ опять на ноги испугавшагося 
Француза, поцфловалъ его, и взявъ за руку прлятельски, пошелъ 
съ нимъ въ ближайций питейной домъ. 

Яванъ Теребеневт». 


На картинк$ представленъ козакъ, срфзываюций ножомъ 
пуговицу съ Фалды, поваленнаго имъ на землю, Фхранцузскаго 
солдата. 

ЕрЪ$пкая водка, въ листъ, вдлинну. 


419. Французское воспитанте. 


Гувернеръ надфваетъ на мальчика колпакъ съ бубенчикомъ 
и съ надписью: 

«Назван!я всехъ наукъ, познаня о удовольстваяхъ Парижа». 

Сзади гувернантка надуваетъ ему въ голаву, ливеромъ (съ 
надписью: «постоянство»): «французской языкъ (,) безстыдство (,) 


егои(з)мъ (;) вольнодумство» 
Мальчикъ бьетъ въ барабанъ, и шествуетъ въ: «храмъ поче- 


стей». 


Кр5пкая водка въ листъ, вдлинну. 
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420. Еще хранцузское воспитан!е. 


«1) Мамзель, изглаживаетъ предками боготворимые правила*) 


показывая что они не приличны Фравцузскому вкусу. — 2) Мо- 
сте, очистя отъ низости заниматься хозяйствомъ Господина, усы- 


пляетъ его опаражнивая карманъ. 3) Мосе, усыпя на хранцуз- 
скихъ розахъ Госпожу, отравляетъ ея сердце разруша обязан- 
ности супруги и матери.» 

Все это представлено въ лицахъ. Крфпкая водка, въ листъ, 
вдлинну. 


421. «4. Жидъ обманываетъ вещами, 2. Цыганъ лошадьми, 
3 Франпузъ воспитащемъ 4 — Которой вреднЪе?» 


Все это представлено въ лицахъ; Французский гувернеръ дер- 
житъ въ рук$ билетъ, съ надписью: «10 Рубл. зачасъ». За сто- 
ломъ учится мальчикъ; подлБ него лежатъ книги: Че Иафеиг (?) 
раг Расаай 1е Вгип, поппу (?) 501% ди! ша] у репзе—оепуге 4е Уо]- 
фате — Га Ёгапсе». — На полу разбросаны: «законы—сочинен!я 
Россйскихт, авторовъ, россйская грамматика, катихизистъ». 

КрЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 


422. Французский парикмахеръ». 


Онъ сдфлалъ мужу прическу съ высокими рогами. Справа (3) 
жена причесаннаго и (4) ея мать. Подписи: «1. Что ето значить? 
2. Моче!—ето неперемфняемый въ ПарижЪ хасонъ.— » — 3. 
Что же дфлатъ м’ами коли законъ вкуса таковъ! 4. Ахъ какъ 
это нежно!!...» 

КрЪикая водка въ листъ, вдлинну. 


*) Раскалываеттъ стрлою десять заповЪдей. 


до взятия москвы. Чт 


423. «ДЪятельность Француженки въ магазин» ›. 


На постел$ лежить толстая мадамъ, передъ нею двое уха- 
живателей; одному изъ нихъ, который читаетъ письмо, она, по- 
даетъ цвфточекъ; въ растворенную дверь видны, въ другой ком- 
натЪ, три швеи и лвое ухаживателей. Внизу подписи: «1) завтра 
здесь у Мадамъ въ 2. часа я буду — и увенчаетъ насъ любовь» 
и «2) каковъ мой пароль д’онеръ — ?» 


Плохая крЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 


424. «Мадамовъ изъ Москвы вить выгнали», 


Модныя торговки бфгутъ вонъ изъ Москвы. 

Вередин$ стоитъ верстовой столбъ съ надписью: «дорога въ 
Парижъ». 

Внизу подпись: «Ни гдф по дорогамъ не задержали, а съ 
честью крестьянки провожали.» 

Дв$ крестьянки и мальчишка бфгутъ за мадамами съ ухва- 
томъ, плетью и метлой; сзади стоитъ крестьянинъ съ граблями. 


Кр$пкая водка въ листъ, вдлинну. 


425. «Учителя и артисты французеке оставляютъ Москву.» 


Поваръ, кучеръ, виноторговецъ, музыкантъ и модная торговка. 
«Прощай Москва! есть ч5мъ насъ вспомнить!» 


Довольно плохая картинка кр$пкой водкой. 


Сбори. Ш Отд. И. А. Н. 12 


178 КАРРИКАТУРЫ 1842 год. 


496. Изгнан!е изъ Москвы французекихъ актрисъ. 


Кр$ипкая водка въ листъ, вдлинну, безъ всякихъ подписей. 

Дв$ актрисы и два актера Фдутъ на дрогахъ, наполненныхъ 
разными костюмами, масками и декоращоннымъ хламомъ. Впе- 
реди пляшетъ балетмейстеръ; шестве заключается тремя актри- 
сами, идущими въ ногу, въ бфлыхъ платьяхъ и цвфточныхъ гир- 
ляндахъ. 


Кр$икая водка въ листъ, вдлинну. 


427. «бполчеше 1812 года.» 


КрЪ$пкая водка въ малый листъ. 

Старикъ крестьянинъ благословляетъ образомъ богоматери 
своего сына, идущаго въ ратники. Сзади мать жена и дочь 
ратникъ и солдатъ ружьемъ. 


428. Возвращене изъ ополчен!я въ 1815 году. 


Отецъ, мать и жена, встрёчающие возвратившагося изъ рат- 
никовъ крестьянина. 

Дружка предущей картинк$. 

Во второмъ изданши этаже доска отпечатана съ другой под- 
писью: «возвращене Ополченныхъ». Въ биб. Акад. Наукъ. 
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429. «Наполеонъ размышляющий посл сраженя при 
Краеномъ. » 


«ГдЪ моя Слава которая сопутствовала сомною во всфхъ моихъ 
дВлахъ. 
Гдф мои Лавры которыми я украшался, ГдЪ мои воины, которыя 
раздфляли сомною труды и славу. 
Гд$ моя Артиллеря, которой трепетали, вс$ народы Европы. 
а: 


ВсрединЪ стоить Наполеонъ, съ ослиными ушами. Слава, от- 
летаетъ отъ него прочь: «я оставляю тебя Наполеонт». 

Внизу, слФва, козакъ увозитъ пушку: «...нагайками отбили». 

Справа, изъ земли, выглядываютъ воины Наполеона, обра- 
щаясь къ нему съ слБдующими словами: «мы здфсь В. В.» — Вы 
въ Роса получили себЪ новыя лавры —«...мы здфсь Ваше 
Величество». 

Справа, же видЪнъ: «Городъ Красной». 


430. Наполеонъ послв сражешя подъ Малоярославцемъ. 


Его рветъ; маршаль поддерживаетъ ему голову: «Не му- 
дрено, л6карство руское»; другой маршалъ подтягиваеть ему 
животъ ремнемъ: «Смотри, Чтобъ нелопнуль!» 

Внизу валяются разные стклянки съ лекарствомъ и рецепты: 
«Оеззалцееп Апоефеуге — Еоди! идито апхисй 4’Аиишиа (916).— 
Р]ап 4е ЪааШе — 1813 года — Ргогеф 4е 1а сопапее 4е ре- 
1етзропге её 4е 1а Епапае. Раз. № 12 — Ропг М М№ро!. 
рвотное аптека подъ малоярославцемъ.» 


Картинка грубо гравированная крЪфикой водкой. 


1% * 
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431. «Русская старуха изъясняетъ Наполеону видЖнный ИМЪ 
въ МосквЪ сонъ о трехъ стаканахт». 


Наполеонъ сидитъ за столомъ. ПодлБ стоить Маршалъ. 
Старуха указываетъ имъ на драку двухъ ифтуховъ, изъ кото- 
рыхъ одинъ, съ надписью: «Росея», заклевалъ другаго, съ над- 
писью: «Франщя». 


Подъ картинкой подпись: 


«Нап. Что значить три стакана, виденные Мною въ Москвз, 
изъ коихъ! одинъ былъ пустой, другой съ водою, а третй съ 
кровью. 

Стар. Пустой стаканъ означаетъ, что сля война начата тобою 
изъ пустаго тщеславя и гордости; Стаканъ съ водою значить 
слёзы бфдныхъ невинныхъ и раззоренныхъ войною людей, а по- 
слёднй, наполненный кровшо, изображаетъ человфческую кровь 
пролитую въ сю ужаснфйшую войну». 

Довольно хорошо выполненная, крфпкая водка. 


432. «Духъ неустрашимости Русскихъ.» 


«Прим$рная твердость духа въ двадцати Русскихъ Крестья- 
нахъ, коихъ Наполеонъ въ Москв$ безчелов$чно осудиль раз- 
стрелять за ихъ любовь къ врф, Государю и Отечеству. Сынъ 
Отеч. 1812 г.. № 6. стр. 244.» 


Разстрфливане происходить у кремлевской ст$ны, въ виду 
успенскаго собора. Стряпчй держитъ въ рукахъ: «приговоръ». 


Надъ разстр$ливаемымъ крестьяниномъ надпись: 


«Помилуй меня, Господи! Прощайте, добрые людн!» 
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433. «Наполеонъ съ Принцами своими и Маршалами зани- 

мается въ МосквЪ выжигою и переплавливашемъ награ- 

бленнаго ими серебра и золота изъ утварей и другихъ ве- 
щей. Правда сущая, › 


«Евгенй — Ней и Мюратъ» хлопочутъ около лабораторной 
печи; «Удино и Даву» разбираютъ вещи; справа сидитъ съ вса- 
ми «Наполеонъ», на столЪ лежитъ «Бюллютень». 

На верху надпись: «Наполеонъ сидитъ за, столомъ и взвфши- 
ваетъ награбленныя вещи; передъ нимъ лежитъ бюллетень, вт 
которомъ извфщаетъ онъ своихъ подданныхъ, что участь Росс 
уже кончена. Удино побфжденный и раневой стоитъ на деревяшкЪ 
передъ великимъ Героемъ и держа въ рукахъ женскую парчевую 
юбку спрашиваетъ куда ее дфть? Хорошо для выжиги отв$чаетъ 
Наполеонъ. Мюратъ стоитъ у очага и держитъ на огн% кастрюлю 
съ выжигою; Евгевй поддуваетъ мехомъ, Ней подкладываетъ 
угольи, а Даву изъ разбросанной по полу утварей и другихъ ве- 
щей выбираетъ лучшее для Наполеонова Музеума». 


Плохая гравюра очеркомъ. 


434. «Кухня главной квартиры, въ послфднее время пребы- 
ван!я въ МосквЪ». 


Стряпня въ полномъ ходу; одинъ поваръ жарить на, вертел 
кошку; вертель вертитъ гвардеецъ; надъ нимъ вадпись: «Гоп 
1ез Ъопз СНоуепз 50(п)и& шосЦе (шуйё) @’аррогёег 1еитз Спа 
аи ОпагЫег Сёпбга» и «Роцг 100 СтепоаШез пои езя (?) 1а 
сго15 4е 1а 1ег1оп а’Воппепг», 

Другой поваръ жарить на вертелже лягушекъ; третй м$- 
ситъ тесто на стол, на которомъ разложены лягушки, крысы и 


вороны. 
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Впереди, на полу, пять .мышеловокъ, съ вензелемъ Напо- 
леона: «№. Гвардеецъ, ставши на колфно разсматриваетъ ихъ; 
другой гвардесцъ разсматриваетъ въ лорнетъ, прибитое къ ст- 


н$ меню: 


«Огаге 4и ]опг». 
1 


Зоирре аи Согреамх 


2 


Сошройе 4’АпсиШе 
её де 56 ез гамез. 


8 
рей раёё’ам Отепоцез 
4 
271$ Саззё 4е Спеца] ад ротез 4е {еггез 


5 


ВоеЁ & 1& шойе (сошше оп шапаие 4е Вое{ оп зе зегуйга, ди 
СПеуа]) 


6 
ип сВаф её ипе 4дой2аше 4е СбгепопШез го+# 


Я 
(150$ 4е спеуа] 


Рёззег 
1 


ди гошасе апес дез Степоцез ашё 


2 
4ез Сабеамх А 1а сгёше аи б0ин15. 


Подъ картинкой: «рисовано съ Натуры, Самовидцомъ.» 
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435. «Бонапартъ валяется въ енЪгу». 


«Съ досады и узнавъ, что близко казаки, кричитъ: я пропаль! 
и чиновникн его ут$шаютъ и сземи подымаютъ.» *) 


Вдали видфнЪ: «Городъ Вильна». 


Очень плохая кр$пкая водка, въ листъ, которая, какъ видно 
изъ надписи (вверху, справа) была приложена къ: «№ 6, Москов. 
ведомостях.» 

Подъ картинкой напечатаны, типограФскимъ шрифхтомъ, слБ- 
дующе стихи: 

«Эй Бонапартъ убирайся, 

И на сн$гу неваляйся, 

Скоро казаки нагрянутъ, 
Долгимъ орканомъ притянутъ, 

И тебф адскому сыну 

Вздуютъ нагайками спину. 
Встань, поскорЪй убирайся, 
БЪгствомъ постыднымъ спасайся; 
Иначе зд$сь ты погибнешь 

И свои кости покинешъ. 

Жаль! угорфль ты бЪжавши, 

И свою честь потерявши. 

Гонятъ въ Парижъ тебя къ дому, 
Точно изъ рая къ Содому. 
Рускихъ теперь ты знать будешь, 
Ранъ и стыда не забудешь. 
Видно, что ты Бонапартъ 
Гришк$ Отрепьеву братъ. 


Рисов. и стихи соч. Александръ Смирновъ». 


*) Эта подпись отпечатана типограФскимъ шриФтомъ. 
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436. «Смотрь Французскимъ войскамъ на обратномъ ихъ 
поход чрезъ Смоленскъ.» 


«Хотя одеты некрасиво да, тепло: а это главное дЪло!» 
Гамбургск. корреси. Сахеще ди Пер. 4ез Вопспез 4е РЕЪе, 
1812. № 780. письмо изъ Варшавы отъ 15. ноября.» 


Крф$пкая водка въ листъ, вдлинну. 


437. Бгетво Наполеона. 


Онъ бЪжитъ съ непокрытой головой, съ «бюллетенемъ» подъ 
мышкой и штоФомЪ, съ надписью: «рвотное», въ рукЪ. Его рветъ 
обломками якорей и разными бумагами («Че ргостёз № 10.000»— 
«е рго]её № 10.000»). 

Ратникъ, съ вилами и крестьянинъ, съ топоромъ, кланяются 
ему, съ словами: «прощай братъ! Кланяися своимъ да незабывай 
и нашихъ». 

Надпись на ярлыкЪ, привязанномъ къ штоФу съ рвотнымъ: 
«Аптекарь руской солдатъ. Ропг М Мар еоп. душа мфра прини- 
мать лишъ бы почаще По повеленшю Рускаго воинства. 

Аптека подъ Малымъ Ярославцемъ.» 


Плохая крфпкая водка въ листъ, вдлинну. 


438. «Рыцарекая пофздка Наполеона изъ Варшавы, съ Ко- 
ленкуромъ и Дюрокомъ.» 


Наполёонъ сидить по шею въ боченк$: съ боку воткнуто 
знамя, съ надписью: «Маро еоп». Надъ Наполеономъ, кромЪ того, 
Надпись: «Ни одинъ Императоръ нфезжаль такъ великолЪпно». 
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Зезутъ Наполеона на древняхъ, въ одиночку. Сзади сидитъ 
Дюрокъ въ чепчик$, надувая въ кулаки: «Какъ мнф писать бюл- 
летени о побфдахъ нашихъ! руки у мени окостенели». ДалЪе, 
верхомъ на кляч$, сидитъ Коленкуръ, съ орломъ на рук$. Налъ 
НИМЪ надпись: «1819», «Что можетъ быть хуже должности 
шталмейстера.» Слфва стоитъ верстовой столбъ, съ надписью: 
«въ парижъ»; впереди бЪжитъ заяцъ; надъ нимъ надпись: «Напо- 
леонъ мн$ ни въ чемъ не уступаетъ». 


Картинка гравирована крфпкою водкой на м$ди. 


439. «Побфдитель мира выфзжаеть изъ Росси въ лубковомъ 
ЯШик$, » 


«сынъ Отеч. 1813 года № 4. стр. 1983.. 
Наполеонъ Фдетъ въ польской телег$. запряженной парой, въ 
дышло; на козлахъ правитъ полякъ. 


Плохая крфпкая водка въ листъ, вдлинну. 


440. «Благоразумная ретирада доставляетъ мн спокойств!». 


Наполеонъ скачетъ въ дровняхъ, въ одиночку. На козлахъ 
править польск уланъ*); на, запяткахъ стоять два маршала. Въ 
рукахъ Наполеона бумага, съ надписью: «Стат ргоде{ 4е рег@ге 
Апёеегге». 

Вдали видно поле съ бфгущимъ войскомъ; пополю разбросаны: 
«Мое её сгапа Ргоеё 4е гашег ]а Визче « — Свше — рго]е 
ропг ипе Ёе & РеёегзритЕ» На брошеномъ зарядномъ ящик 
надоись: «Са1зоп. батдез Пир. ЕШез Ш». — 

Хорошая кр$пкая водка. 


*) Самъ Напозеонтъ погоняетть лошадей кпутомъ. 


186 КАРРИКАТУРЫ 1811 ГОДА. 


441. «Вейгайе еп Воп Огдге. 


Отетуплене въ полномъ порядкЪ». 


Въ воздух два воздушныхъ шара. На среднемъ, съ над- 
писью: «Оиагиег аблега]-—главная квартира», сидитъ Нар^леонъ 
и пишетъ: «Мойз ауопз десгеёё — Мы повЪлели». 

Книзу отъ негоже подпись: «Алей тез Ьгауез; — Прошайте 
храбрые». Камердинеръ Наполеона, обшитый, весь мфхомъ, вы- 
ставилъ градусникъ; на бумагЪ, которую опъ держитъ въ рукФ, 
написано: «22 (4. 4’аргёз Веаит — 22 Градуса мороза.» 

На этомъ шар% сидитъ дьяволъ, который держитъ на возжахъ 
двухъ летящихъ орловъ, въ коронахъ. У одного изъ нихъ листъ 
съ надписью: «Моп 29 ше ВиЙейп — 29-й бюллетень»; у другаго 
листъ, съ надписью: «ам Рис 4е Ваззапо — Герцогу Бассану». 

Пониже летитъ, верхомъ на знамЪ, «Стат Еспуег — Оберъ 
Шталмейстеръ»; онъ кричитъ: «Свеуаах 4е Розе, ’етрегеиг 
ауапсе — Почтовыхъ лошадей Императоръ впереди». 

На второмъ воздушномъ шарф, слфва, сидятъ: «Маршалы 
Франщи въ дейстии — [е5 Мегесваях 4е Егапсе еп Асйуке.» 

Съ Наполеонова шара ихъ спрашиваютъ: «Оие Цез уоцз 
1а? Что вы тамъ дфлаете?» 

Они отвфчаютъ на это: «Моиз ]0щ0пз &1а стап4е райепсе!— 
Играемъ въ Грандъ Пасансъ!» 

Между двумя шарами протянута веревка, по которой пере- 
бирается «Масдопа — Макдональдъ». 

Насчетъ этой переправы Маршалы замфчають: «Воппе тше 
& шацуа!з еп — Хорошъ видъ но дурна Игра». 

Внизу, слфва, представлено обширное кладбище. Посреди его 
черное знамя съ мертвой головой вверху, и надписью: «биаг@Чег 
4’Муег 4е 1а стапйе МаНоп. —Зимняя квартира великой наши». 
На памятникахъ кладбища надписи: «пу ]ез — Непобфдимые» 
«ЕШез — Избранные»; «Храбрые — Тез Вгауез.» 
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ВерединЪ поле битвы, покрытое убитыми, ранеными и замерз- 
шими. Справа верстовой столбъ, съ рукою указывающею: «$ 
Уагзоу1е! — въ Варшаву!» 

Подъ картинкой подписано: «достатъ въ б. Мешанскоя Н® 88.» 

Картинка гравирована крфпкой водкой, въ листъ, вдлинну. 
Въ моемъ собранш находится экземпляръ другаго издан!я этой 
картинки. Въ немъ подпись вверху слБдующая: «Вейгаде еп 
Боппе Огаге». Зат$мъ всБ проч я подписи тже, за исключе- 
н1емъ подписей: «Отступлене въ полномъ порядкф» и: «достатъ 
въ 6. Мешанской Н° 88», которыхъ во 2-мъ издани нфтъ. 


449. «Чтожъ, батюшка, б$жишъ — воть хлёбъ соль для 
твоей милости — али не слюбилася? 


Два мужика подносятъ Наполеону на блюд$ солонку, дубину, 
топоръ и гранату. 

Наполеонъ бжитъ отъ нихъ всторону 

Плохая картинка въ листъ, вдлинну; гравирована карандаш- 
нымъ манеромъ. 


443. «Наполеонова Ретирада изъ Росои съ Французекими 
Генералами». 


Плохое подражене Теребеневской гравюрЪ (№ 387). Генералы 
въразныхъ костюмахъ. Лошади разбили ихъ, и они незнаютъ, что. 
дфлать. 


444. «Когорты (Посольство отъ ополченй и Наполеоново 
бгетво изъ Росеи со Славою.» 


«Сынъ Отеч. 1813. № 6. стр. 301.» Наполеонъ бфжитъ 
влфво, занимъ летитъ, вверхъ ногами, трубящая слава; навстрЪчу 
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ему выступаетъ свинья, съ ружьемъ на плечо, и конвертомъ въ 
зубахъ; на конверт надпись: «Когорта 1. Конскрипщя» —«вашу 
вашу славу увеличимъ». Изъ облаковъ высовывается козакъ, съ 
нагайкой въ рукЪ. 

Плохая крЪокая водка въ листъ, вдличну. 


445. «Не все коту Масленица». 


Наполеонъ, скатившись, съ своимъ орломъ, съ ледяной горы, 
лежитъ вверхъ тармашками. Сверху съ горы смотрятъ на него 
козакъ и калмыкъ. 

Плохая кр$5пкая водка, въ листъ, вдлинну. 


446. «И на нашей улип® праздникъ кричитъ прусакъ.» 


Прусекй солдатъ, козакъ и калмыкъ вертятъ качели, съ ко- 
торыхъ летитъ Наполеонъ, растерявъ шляпу и шпагу; Слфва, 
видна группа тавцующихъ. ДЪфло происходить въ публичномт 
саду. 

Ер$пкая водка въ листъ, вдличну. 


447. БЪгетво Наполеона. 


«Постойко, не въ свои ты сани братъ садишься! 
Ты править нашею лошадкой не годишься. 
Вонъ у тебя и четверня, 
Не стоитъ одного ретиваго коня! 
И. И. (Иванъ Ивановъ).» 


БЪГСТВО НАПОЛЕОНА. 189 


Наполеонъ сидитъ на салазкахъ, запряженныхъ въ одиночку, 
п замахивается на лошадь саблей; лошадь брыкается; крестьянинъ 
останавливаетъ ее за возжу. Вдали видны сани, заложенныя чет- 
верней клячь. На козлахъ сидитъ: «мин. полиц.», на запяткахъ 
стоитъ: «хран. сенатъ», а на задкЪ саней орелъ и надпись: «Импя 
Фра — я». 


КрЪ$лкая водка въ листъ, вдлинну. 


448. «Зимшя Наполеоновы квартиры.» 


Наполеонъ и его арм!я сидятъ по шею въ снфгу. Оданъ изъ 
маршаловъ: «ай, ай, ай, онъ чуть не погибаетъ.» Другой: «что 
повелите возвЪстить въ Парижскомъ БюллетенЪ?» 

Наполеонъ: «провалъь бы тебя взялъ! — Ну скажи, что въ 
зимнихъ мы квартирахъ, и теплыхъ и просторныхъ: (гдф снфж- 
ной студени хотя не объ$дайся). Скажи, что въ Троицынъ я день 
обЪдать буду дома. — Скажи, что для сынка я своего другой пре- 
столь изъ Льдовъ сооружаю. Да всевозможно постарайся скрыть 
оть Англичанъ, что Русеюме чортъ знаетъ насъ куда загнали. 
Прибавь еще, что Козаки.... Постой! объ нахъ изъ всей ты 
мочи лги. — короче! говори ты всё кромЪ правды.» 


Плохая крфпкая водка въ листъ вдлинну. 


449. Зимш!я квартиры. 


Наполеонъ погрудь въ снфгу; два, маршала спрашиваютъ его: 
«Какъ прикажите написать въ Бюллетенф? Пишите: — останови- 
лись на, зимнихъ квартирахъ.» 


Картинка гравирована карандашной манерой, въ малый листъ. 
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450. «Зимн!я квартиры Французской арии». 


Люди и лошади, кто попоясъ, кто пошею въ снЪгу. БнИзу 
подпись: «Бертье. Что прикажете написать въ бюллетенЪ Ваше 
Величество? Наполеонъ, напишите что арм!я наконецъ располо- 
жилась на покойныхъ и теплыхъ зимнихъ квартирахъ. » 

Плохая гравюра крЪ$икой водкой и пунктиромъ въ 4-ю долю, 
вдлинну. 


451. «Ретирада Наполеона изъ Москвы на зимн!я квартиры.» 


Наполеонъ, маршалы и воины по поясъ въ снфгу. 

Наполеонъ: «скажите что я скоро сб славою расположусь на, 
замнихъ квартирахъ.» 

Трубачь: «Какъ прикажате вострубить вашу славу въ бюл- 
летенЪ?» 

Надписи подъ маршалами: «Это Молодецъ викторъ, является 
вездВ а не видно нигдф то подъ Осташковымъ то подъ Тороп- 
цомъ то подъ Новымъ городомъ. — 

Мужественный Даву, потерялъ булаву. — 

Храбрый Ней, побЪжалъ отъ Краснаго гонятъ голубей.» 

Плохая гравюра на, мЁди. 


452. Ночной Кошемаръ. 


Картинка, гравированная крфпкой водкой извЪстнымъ граве- 


ромъ нашимъ К. Я. Аеонасьевымъ; въ моемъ собрав!и экзем- 
пляръ безъ всякихъ подписей *). 


*) Сзади сдБланы перомъ сл$дуюцйя помфтки Константину Яковлевичу 
превождаю три картины для раскраски одна въ цензуру другая для меня тре- 
т!я с1я для васъ (.) рослешовъ. 
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Другихъ экземпляровъ я не видаль. Наполеонъ лежитъ въ 
кошемарЪ; на груди его сидитъ толстый НЪмецъ (Блюхеръ), за- 
пустивъ руки въ штаны; онъ куритъ изъ коротенькой трубочки 
и пускаетъ дымъ огромными клубами, прямо въ лице Наполеону. 


453. Неправильная ретирада. 


Три солдата, полуод$тые въ разное отребье, идутъ влЪво; у 
середняго изъ нихъ вмЪфсто волосъ на голов змЪи; онъ держитъ 
маску и опорожненную бутылку, съ надписью: «Рейнской союзъ». 

Справа рыбакъ въ лодкЪ; онъ спрашиваетъ удаляющихся: 
«Да что-же недолго въ Росеш погостили?....» 

Крайвшй солдатъ отвфчаетъ: «Столько было въ планЪ!» 

СлБва, какой то господанъ, съ длинной косичкой, забравшись 
на лБетницу, смотритъ въ зрительную трубу и говоритъ: «какая 
неправильная ретирада». 

Внизу подъ намъ стоитъ человфкъ съ волчьей головою, въ 
крылатой шапкЪ (сборщикъ податей); онъ держитъ за ноги Фран- 
цузскихъ крестьянъ, надъ которыми надписано: «Конекрипшя» и 
«Контрибущя». 


Плохая кр$икая водка въ листъ, вдлинну. 


454. «Обратный проходъ Наполеоновой гварди чрезъ 
Вильну.> 


Офицеръ и солдаты одфты въ разное отребье; кто въ жен- 
скомъ салопЪ, кто въ поповской рясЪ. 

Картинка въ листъ вдлинну, гравирована карандашнымъ ма- 
неромъ. 
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455. Ретирада Французской армии. 


«Военное одфяше французской Гвардии, во время какъ боль- 
шая армя свободно производила Попятное движен!е свое отъ 
Москвы къ Вильнф, за Вислу, Одеръ, Ельбу, и проч: и проч; ри- 
совано съ натуры, въ концф 1812 года подъ Вильною. — 

Созбите шИиате 4ез гаг4ез, Егапсалзез, аа шошеш оц 1а 
отапде агюбе орегой Мтешепе зоп шоцуешепе гегостайе, де 
Мозсой & У/Ппа, её 4е 1а, & 1а У1зёще, ГРОдег, ’ЕЪе, ес, ес, 
деззтё даргёз пафите & 1а Йп 4е 1812, ргёз 4е \/Ила. Грав. М. 
Богучаровъ.» 

Восемь (Г — УПТ) хранцузскихъ воиновъ, одфтые въ разное 
награбленное ими отребье. 


КрЪпкая водка въ листъ, вдлинну. (Въ биб. Академии Наукъ). 


456. «Французы въ Росси.» 


«Постой бусурманъ! я` и тебя накормлю». Французскй сол- 
датъ гложетъ кобылью кость; слБва, ратникъ прикалываетъ дру- 
гаго француза, штыкомъ въ горло; третй хранцузъ проситъ у 
него пощады. 

Плохая картинка въ малый листъ; гравированная карандаш- 
ной манерой. (Въ биб. акад. наукъ). 


451. «Переодетыя французы катаются на р$к® Дифпр.» 


Они катаются на конькахъ; двое изъ нихъ (впереди) упали; 
одинъ другому выкололъ палкой глазъ. 
Картинка хорошо выгравированная на мфди, крфпкой водкой 
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458. «Чрезвычайная французская почта въ Парижъ.» 


Восемь генераловъ, верхомъ на одномъ ослф. Надъ ними зна- 
мя съ вензелемъ Наполеона «М» и надписью: «Та агап4е Май оп». — 
«Воть что! зейф 4а!». — «Со Славою — лыжи навастриваю!!!» 
МЕ КВоабм сеЪ’1сВ 4аз Еегзепее]а!!!» 


Впереди летятъ два гвардейца, верхомъ на орлахъ: «Идетъ 
велики, Ег Кошт& 4ег Сгоззе». 


Сзади почты летятъ два поляка: «помилуйте восмите насъ 
собой — Еграги& ЕКасЪ пет ипз шЦ. 


Подъ хвостомъ у осла виситъ крошня, въ которой сидитъ ба- 
рыня, съ подписью: «бодры господа! Сопгаде теше Негги!» 

Внизу: «Апззегогаеп спе #гап2бз1зсЪе Верозё уоп Мозсаи 
пась Раг!$.» 


Кр$пкая водка въ листъ, вдлинну. 


459. «Завтракъ вонновъ Французской побфдоносной арм.» 


Двое хранцузовъ въ отребьяхъ; у каждаго одна нога въ са- 
погф, другая въ лапт$. Одинъ другому предлагаетъь кусокъ ко- 
Нины: «уоще2 уопз и сашак (*)» 

«(*) ИзвЪфстно, что французы называли конукомъ, кобылятину 
отъ слова конёктЪ». 


Плохая крфикая водка, въ 4” долю листа. 


Сборн, И Отд. Н. А. Н. 13 


194 КАРИКАТУРЫ 1812 ГОДА. 


460. «Не знали мы мыслей Французскихъ, а имъ хот®лось 
только воронъ русскихъ.> 


Два француза дерутся изъ за вороны: «ПодФлись, топ соша- 
га4е, дай крылошки» — Ну быть такъ возьми шорошки». Сзади 
двое другихъ оборванцевъ; одинъ стр$ляетъ въ ворону, другой 
бЪжитъ ловить ее. 


Плохая кр$пкая водка. 


461. «Французы голодные волки терзаютъ барана.» 


На Французскихъ иародеровъ напали козаки, и отбиваютъ у 
нихъ барана: 

«Этотъ кусъ, не для вашихъ устъ. 

Негодные басурманы Ступайтеко сами на Пики и Арканы. 
Произшестве Описан. въ Сыне Отеч. 1312г. № 3. стр. 115.— 
Издано 1813. г. Генваря 28 дня.» 

Плохая крЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 


462. «ХлЬбосольство отличная черта въ характер® народа 
Рускаго. » 


«Великодушные воины Графа Витгенштейна отдаютъ свою 
порщю голоднымъ плЁнникамъ французекимъ Журн. Сынъ Отеч. 
1813. г. № 6. стр. 295. Издана Февр. 14. И. И. (гравировалъ 
Ив. Ивановъ).» 

Руссе солдаты угощаютъ оборванныхъ Французовъ хлБ- 
бомъ и щами. 

Кр$пкая водка, въ листъ, вдлинну. 
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463. «Французы испугавинеся козы. » 


«Сынъ Отечества 1812.г. №9. стр. 128.» Чегыре француза 
бЪгутъ опрометью вонъ изъ избы, опрокинувъ столъ и все что на 
немъ было. На дворЪ заблБяла коза, — на вопросъ ихъ, кто это 
кричитъ? старуха отвЪчаетъ: «Тамъ родные въ ИлБву (коза)». 
Французы, первый: «Куда К.оза?»; второй: «Надворъ Козакъ»; 
трет: «А что Куда Козакъ»? 


Кр$ипкая водка въ листъ, вдлинну (См. Теребеневъ, № 391). 


464. Еше французы, испугавшеся козы. 


Тоже происшествие, другой рисунокъ. Старуха говоритъ: 
«тамъ въ хлеву родные Коза». 


Одинъ изъ мародеровъ стоитъ передъ нею на колБнахъ: «Ахъ! 
парДонъ мадамъ! Двое другихъ бЪгутъ вправо: «Куды! Козака?» — 
«Козакъ! Козакъ!» 


Плохая крфокая водка въ большой листъ, вдлинну. 


465. «Худо въ карты играть а козырей не знать» 


На картинкф представлены Французсюе мародеры, пировав- 
ше въ барскомъ домф и всполошивийеся пруздомъ козаковъ. 
Они прячутся въ разныя стороны; пятеро изъ нихъ тащутъ сво- 
его генерала, кверху, на веревкахъ. Подъ однимъ изъ подымаю- 
щихъ подпись: «Господа — эта ворона намъ не оборона». Подъ 
картинкой: «Убирайтесь скорфе, а не (то) Русые примутъ васъ 
за хохолъ изъ жур. сын. отеч. но. 4. 181387° стр.» 


Картинка гравирована на мЪди крЪикой водкой. (Въ Пуб. биб.) 


и: * 
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466. «Французекая отака руской бани». «Пуганая ворона и 
куста боится. » 


Двое хранцузовъ летятъ съ лестницы, по которой они взби- 
рались на банный чердакъ, къ спрятавшейся въ снопахъ кресть- 
янк$. На вышк$ сидитъ ворона. Справа видны бфгуше въ сто- 
рону отъ бани Французы. 


Картинка плохой работы кр®пкой водкой. 


467. «СЪверный Амуръ.» 


Калмыкъ, стрфляющй изъ лука въ франпузскихъ маро- 
деровъ. 


Картинка въ листъ, вдлинну, гравирована карандашной ма- 
нерой. 


468. «Чемъ Победилъ его Нагайкой.> 
Казакъ гонится, съ поднятой ногайкой, за Французскимъ кава- 
леристомъ. 


Плохая картинка въ листъ, вдлинну, гравированная каран- 
дашной манерой. (См. Теребеневъ, № 389). 


469. «ЧВмъ побъдилъ онъ врага, нагайкой.» 


Казакъ бьеть нагайкой хранцузскаго всадника. 
Надпись вверху: 


«Не дать лн еще разъ, 
Чтобъ лутчше помнилъ насъ.» 
13 * 
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Внизу: «ЧЪмъ побфдилъ онъ врага.» — Нагайкою. Сынъ Отеч. 
1812 года. № 7. стр. 43.» 
Гравюра крфипкой водкой. (См. Теребеневъ, № 389). 


410. «Русская пехота и французская конница.» 


Ратникъ бьетъ пракладомъ упавшаго съ лошади кавалериста. 
Внизу: «Коль мало штыка такъ вотъ те приклада». 
Картинка гравирована крЪикой водкой. 


471. «Французы въ Росейи, › 


«Постой басурманъ я и тебя наколю....» 

Эти слова говоритъ ратникъ, который, прокололъ штыкомъ 
заразъ двухъ Французовъ. Справа трет французъ гложетъ ку- 
сокъ конины. 


472. «Казаки прокатываютъ Французскихъ Офицеровъ.>» 


«Изъ жур: Сынъ Отечества № 7* С. 45.» 


Казаки прокатываютъ ихъ по полю, цфликомъ, въ карет па- 
рой; хранпузы летятъ изъ дверей, вверхъ тармашками. 
ИрфЪокая водка въ листъ, вдлинну. 
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473. Козаки, настиги!е Франпузскихъ кавалеристовъ. 


Одинъ козакъ колетъ гвардейца пикою, въ бокъ; другой бе- 
ретъ гвардейцаже въ илфнъ. На земл$ валяются трупы двухъ 
убитыхъ и лошадь. 

Двухлистовая картинка, гравированная на мфди; подлинникъ 
находится въ библютек$ Академ Наукъ; внизу картинки помф- 
щенъ разговоръ между козаками и французами: 


«Казакъ (.) 
Прокляты стойте изуверы 
за чемъ вы полагали мфры 
Вросейскте града притечь 
И вотъ за то теперь нашъ мечь 
Васъ всехъ разитъ губить карат 
И станетъ злобно умерщвлять (.` 


Францусъ(.) 
О пане мои и господини 
уими твой гневъ меня покини 
я гибну ай пардонъ пардонъ 
Молю не тронь меня не тронь 
И туть казакъ ему въ ответъ 
Молчать тебф пощады нетъ (.) 


Другой Францусъ (.) 
АЙ ай пусти я умираю 
Последни вопли изпущаю 
О добр1й мой камратъ пустижъ 
Мы скоро все уйдемъ въ парижь 
Ты видишъ мой нещастный стонъ 
Сей часъ умру пардонъ пардонъ (.) 


Другой казакъ (.) 
Ахъ мерзкой ты и тутъ дерзаешъ. 
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И тутъ еще ты раздражаешъ 

Ты знай казацкая рука 

МольбЪ не слушаетъ врага 

И воть отвфдай нашахъ пикъ 

Не добрф знать нашъ руской штыкъ.» 


474. «Казаки на бивакахтъ». 


«1. Чугуевской. 2. Лейбъ козакъ. 3. Уралецъ. 4. Донской. 
5. Башкиръ. 6. Калмыкъ.» 


Посредственно крФпкая водка въ листЪ вдлинну; внизу, спра- 
ва, имя мастера: «К. Зеидель». 


475. «Казачья Аттака». 


«Срисована съ натуры и посвящена Наполеону Великому. 
Гравировано 1813. г. Февраля 25 дня. Продается въ лавкф Мо- 
сковскихъ Глазуновыхъ подъ № 25. 


Созаск шойе оГ АЦаек, 
Пгамп айег Мафате ап Оед1сайей {40 Маро]еоп {Те Стеа&.» 


Козакъ выскакиваетъ изъ за забора, съ пистолетомъ въ олной 
и копьемъ въ другой рукЪ, противъ двухъ Гусаровъ. | 

За заборомъ видны еще два козака. 

Картинка въ листъ, вдлинну, гравирована р$зцемъ. 
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476. Козаки, истребляюще хранцузовъ, 


«Казакь такъ петлей вокругъ шей 
Французовъ удитъ какъ ершей 

И малую с1ю скотину 

Кладутъ въ корзину.» 

На картинк® представленъ козакъ, у котораго на копь$, на 
веревочкЪ, виситъ французъ. Другой козакъ, справа, складыва- 
етъ битыхъ Французовъ въ крошню. 

Картинка хорошо выгравированная крЪпкой водкой. 


477. «Освобожден изъ плфну Генералъ Лейтенанта Барона 
Винценгероде и Атьютанта Ево Пальковника Нарышкина.» 


Плохая крЪикая водка въ листъ, вдлинну. 


478. «Казаки неприятеля побеждаютъ царствующй ргадъ 
(такъ) Москву отъ враговъ очищаютъ.» 


Полулистовая картинка, очень плохо выгравированная на 
мфди рЪзцемъ. Справа представленъ: «Петровской Дворецъ», а 
сл$ва: Москва»; козаки скачутъ за французами и колютъ ихъ. 
пиками. 


479. Бабы бьють французекихь мародеровъ. 


Дружка предыдущей картинкф. Три бабы бьютл, Француз- 
скихъ мародеровъ ухватами и лаптемъ. Справа крестьянинъ го- 
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нитъ мародера топоромъ. Подпись внизу картинки: Алчныя Фран- 
пузы краважаждущя тигры наши именя похищаютъ испечки 
кушин!я таскают и съ жадностю утробу свою насыщаютъ — 
Расъсердясь прошкина сноха и еремина невеска поднявъ свое 
орудие начали бить и таскать некому было и отънять а тавари- 
щи ево бежать и такъ имъ сказалъ лутчи отнихъ бежать чемъ 
отъ ихъ орудя умирать.» 


ОбЪ картинки находятся въ моемъ собрании. 


480. «Французы голодныя крысы, Въ Команд у Старостихи 
Василисы.» 


Старостиха Василиса сидитъ верхомъ на клячЪ; въ одной 
рукЪ у ней коса, другоюже она, грозитъ на, трехъ мародеровъ, ко- 
торыхъ привела, къ ней на веревочк$ пожилая баба. Переды!й изъ 
мародеровъ, полякъ въ конфедераткЪ, стоитъ на колБнахъ; ва- 
силисина собака лаетъ на него во всю мочь. Сзади Василисы ея 
свита: три дфвки съ ухватами и парень съ косой; онъ кажетъ 
Французамъ лягушку. Внизу, справа, пБтухъ клюетъ золотаго 
орла Нанолеонова. 


Надиись вверху картинки, надъ старостихой Василисой: 


«Знать вы въ Москвф-то не солоно похлебали 
Что хуже прежняго и тоще стали 

А кабы занесло васъ въ Питеръ 

Онъ бы вамъ всЪ бока повытеръ» 


Надъ мародерами: 


«Добрыхъ людей, 

‘Да званыхъ гостей, 

Съ чест!ю у насъ встрфчаютъ 
А незваныхъ нахаловтъ, 
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Грабителей бусурмановъ 
Съ безчестьемъ прогоняютъ 
И кулакомъ провожаютъ» 


(Баба провожаетъ пинкомъ крайняго изъ трехъ мародеровъ). 
Очень хорошо выполненная и забавная картинка, гравиро- 
ванная крфпкой водкой, почти однимъ очеркомъ; въ листъ, вдлинну. 


481. «Наполеонова гвардя подъ конвоемъ старостихи 
Василисы». 


Плохая кр$пкая водка въ листъ, вдлинну. 


482. «Еетьли французы не скакали такъ какъ крысы то не 
попалибы въ мышеловку къ Василисы: » 


Василиса припираетъ дверь въ баню, въ которую забрались 
Франпузске мародеры. Одинъ изъ нихъ силится прол$зть въ дверь; 
умоляюция рожи двухъ другихъ высовываются изъ окошка. 

Очень ловко сдфланная крфикая водка. 


483. «Русская — Героиня Дфвица, дочь Старостихи Василисы.» 


Она колетъ вилами лежащаго на земл$ Француза. Внизу: «Ни 
лЬталь было ГалкЪ въ нашъ Овинъ! Издана 1813 года Генваря 
20 дня.» КрЪпкая водка въ 4-° долю листа. 
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484. «Терентьевна докалачиваеть башиакомъ безъ пардон- 
наго Французекаго Солдата.» 


'Терентьевна замахнулась башмакомъ на упавшаго, вверхъ 
тармашками, хранцуза, который крачитъ: 

«мадамъ Пардонъ!» 

Внизу подпись: «Воть я тебф дамъ звонъ! Вотъ тебф разъ 
злодзй, вотъ теб другой бусурманъ, не очнись супостатъ. 

Произшеств!е Случившееся въ МосквЪ на Никольской улиц 
въ Октябрф 1812 года В. Лалинъ.» 


Кр$пклю водка въ 4`® долю листа. 


485. «Французсве Гвардейцы подъ конвоемъ бабушки 
Спиридоновны.» 


Спиридоновна, ведетъ на веревочк$ двухъ мародеровъ, изъ ко- 
торыхъ одинъ одфтъ въ женскую юбку и капоръ, другой въ раз- 
ное отребье. У Спиридоновны на плечф два ружья; а въ правой 
рукЪ сабля. 

Сзади двое мальчишекъ подгоняютъ гвардейцевъ кнутомъ; у 
одного изъ нихъ, на палочкБ навязанъ платокъ съ надписью: 
«паро]еоп». 


Крфипкая водка очеркомъ, вь листъ, вдлинну. 


486. «Бабушка Кузьминишна угощаетъ эранцузевихъ 
Мародеровъ Шамин.» 


Подпись внизу картинки: «Крестьянка Кузминишна 4хъ Фран- 
пузскихъ мародеровъ горшкомъ щей и ухватомъ побфждаетъ и 
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взявъ ихъ въ пленъ съ крестьянами къ Руской Воинской Команд® 
Отправляетъ. 

Кузминишна! ты достойна доброй Славы 

взявъ 4-хъ Французовъ точно какъ для Забавы.» 

На картинкф представлены четыре мародера за столомъ; они 
разговориваютъ: «О недобрЪ супе! — Мадамъ! супе нехароша! — 
Комрадъ! добре здфсь изъ костей развести бульионъ» — кароше». 

Слёва Кузминишна говоритъ имъ:—«такъ вотъ тебе доброй 
Супъ поганецъ, ионеволи разхлебаешъ!» 

Плохая картинка въ листъ, гравированная очеркомъ. 


487. Твердость русскаго крестьянина. 


«Героическая Твердость подъ Московной деревни Планковой 
восмидесятилтняго Старца, притворившагося Глухимъ для спа- 
сеня своихъ товарищей. —Сынъ Отеч. 1813. г. №9. стр. 183.» 

На крестьянина нападаютъ четыре француза. Надъ нимъ над- 
ПИСЬ: «воля ваша батюшка не слышу, я кр$покъ на ухо, изволь- 
те сказать по громче. Ась? 


Довольно хорошо, кр$пкая водка. 


488. «Уральской козакъ Сила Вихревъ.» 


«Происшестве случившееся по освобождени Русскими Мо- 
сквы — Козакъ захватя въ плЁнъ Фхранцузскаго офицера и чрезъ 
нВсколько улицъ провезъ и доставилъ его въ Кремль къ нашимъ 
войскамъ.» 


Плохая картинка, гравированная крпкой водкой. 
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489. «Руской Ратникъ домой возвращаясь Для Куртозу 
ребятишкамъ бирюлекъ принесет.» 


Онв несетъ на ружь$ пять мертвыхъ Французовъ; трое изъ 
нихъ висятъ на веревочкахъ, а двое взоткнуты на штыкъ. Сы- 
нишка ратника Фдетъ впереди, верхомъ на древк® съ орломъ. 

Грубая крФпкая водка, въ малый листъ вдлинну. 


490. «Руской мужикъ Вавила Морозъ на заячей охот®.»> 


Ратникъ, съ крестомъ на шапкф, гонитъ метлой и вилами 
Наполеона и Французское войско, которые представлены въ вид% 
зайцевъ, съ человЪфческими головами въ треуголкахъ. На вилахъ 
у Вавилы уже нав$шено семь убитыхъ зайцевъ тогоже манера. 

Надписи; надъ Вавилой: 

«ату! ату! его — проклятый оборотень. — небось! — Коли не- 
догоню, такъ м$тлою достану! что покостникъ, шаловливъ какъ 
кошка, а трусливъ какъ заецъ! — своихъ разтерялъ да и самъ 
угналъ! явился, острамилея и воротился — ау! братцы сос$душки, 
берегите поле не прозевайте вы Его!» 

Надъ Наполеономъ: 

«Екое чудо! даромъ что съ бородою а ни чемъ его не обма- 
нешъ и не испугаешъ лихо бы мн$ добратся до своихъ земель & 
тамъ ужъ я налгу съ три короба!» 

Подъ Маршалами, бфгущими впереди: 

«намъ быспасти наши кошелечки съ золотомъ да наши жезлы — 
а прочее гори все огнемъ! здфсь не до жиру а быть бы только 
живу.» 

Грубая крЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 


206 КАРИКАТУРЫ 1812 ГОДА. 


491. «Володимерцы.> 


«Усерле и вфрность Крестьянъ Сельца володимирова отъ 
Москвы въ 40 верстахъ случивш. они защищаясь сами собою 
отъ набфговъ и грабительствъ французовъ, избавили какъ село, 
такь и домъ Госпожи своей. Сынъ Отеч. 1812. г. № 10. 
стр. 180.» 

Картинка, представляетъ трехъ крестьянъ, которые, воору- 
жившись вилами и топорами, съ крикомъ: «Козака! Козаки! Ко- 
заки! Козаки!» выгоняютъ изъ барскаго дома трехъ Франпуз- 
скихъЪ солдатъ; одинъ изъ этихъ солдатъ, въ турецкой чалмЪ, кри- 
читъ Алла! Алла!» 

На полу валяется книга: «М. И. Пряниш. 1812 г.» Вдали 
видны скачуще козаки. 


ЕрЪикая водка въ листъ, вдлинну. 


492. Руссви ратникъ Гвоздила и милицейскй Долбила. 


Картинка въ листъ, гравированная на мфди, лубочной работы. 

Въ верхней половин$ ея представленъ: «Руекой ратникъ 
Иванъ Гвоздила,» Онъ колегь косою хранцузекаго мародера. 

Надпись: «У басурмана ношки тоненки душа коротенка — 
што мусье промахнулся анъ вотъ тебе разъ другой бабушка 
дастъ». 

На нижней половин представленъ: «Руской Милщейской 
мужикъ Долбила. Онъ бьетъ француза прикладомъ. «Вить оч- 
нется басурманъ не вдавайся братъ въ обманъ! — што мусье ку- 
вырнулся расъ два три ась не прибавитли мусье». 
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493. «Руской ратникъ Иванъ Гвоздила.» 


Онъ колетъ косою хранцузскаго пфхотинца: «у бусурмана 
ножки тоненьки душа коротенька». 

«Што, Мусье! промахнулся, анъ вотъ те разъ, другой Ба- 
бушка дастъ». 

Кр$пкая водка, очеркомъ, 4°. 


494. «Руской Милицюнный Мужикъ Долбила. > 


Замахивается прикладомъ на лежащаго на землБ хранцуза, 
котораго онъ уже прикололъ штыкомъ: «Вить очнется бусурманъ, 
Не вдавайся братъ въ обманъ.» — 

«Што, Мусье! кувырнулся, разъ, два, три, ась? не прибавить 
ли Мусье?» 

Тойже работы. 


49Э. «Крестьянинъ Иванъ Долбила.> 


«Постой Мусье, не вдругъ проидештъ! здЪсь хоть мужики да— 
Русюе». Крестьянинъ колетъь Французскаго офицера вилами. 
Справа стоитъ цфлый возъ съ убитыми французами. Слфва, уда- 
ляющтеся Фхранпузсюе мародеры. 

Внизу надпись: «Вотъ и вилы тройчатки пригодились убирать 
да, укладывать, ну Мусье! полно вздрягивать! 

Картинка хорошо награвированная кр$пкой водкой, въ листъ. 
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496. «Вологодекй Ратпикъ». 


«Ага! пардонъ колчаногой! поминай какъ тебя звали; сидфлъ 
бы ты дома, такъ не докорналъ бы тебя Ерёма.» Ратникъ замах- 
нулся топоромъ на упавшаго съ лошади француза, который кри- 
читъ: «пардонъ!» 

Плохая картинка крфпкой водкой, въ листъ. 


497. «С. Петербургской ратникъ Храбровъ. Ей Мусье! 
я Русакъ а не Прусакъ!› 


Гатникъ замахиваетея топоромъ на упавшаго француза. 
Внизу: «Въ еоглаеномъ стад® волкъ не страшенъ и храбрость 
ЕрЪиче стфиъ и башенъ.» 

КрЪпкая водка грубой работы, въ листъ. 


498, «Руской Сцевола.» 


«Лишающи себя руку, чтобъ не служить Наполеону, врагу 
Отечества. — Произшеств!е случившееся къ славф Росаянъ въ 
1812 году во время вторженя ‹французовъ въ Росаю. Издано 
11° генваря 1813. И: И: (Иванъ Ивановъ гравировалъ).» 


Хорошая крфпкая водка, въ малый листъ, вдлинну. 


499. «Руской Курц. 


«Ратникъ Московскаго Ополчения, жертвуюций жизн!ю, въ 
намфрени, ублешемъ избавить Отечество отъ злобнаго врага На- 
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полеона; вмЪсто его поражаетъ ошибкою Польскаго Полковника. 
Произше. къ славё Росаянъ случившееся во врфмя вторжен!я 
Французовъ въ Москву. изъ жур. сынъ Отеч. 1812. г. № 6 стр. 
244. И. И. (гравировалъ Ив. Ивановъ}». 


Плохая крЪикая водка въ листъ, вдлинну. 


500. «подъ Московной Крестьяпипъ Сила Богатыревъ» 


онъ замахивается топоромъ на стоящаго передъ нимъ, на 
кол$нахъ, француза: «Крестись Босурманъ, невидать тебЪ больше 
свфта Божьяго! Издана 1813 года, Генваря 20 дня». 


Довольно хорошо выполненная картинка кр$пкой водкой, въ 
4-ю долю листа. 


501. «бронницкой крестьянинъ Сила, сталкиваетъ француз- 
скаго марадера въ р®ку.» 


«пришель ты неспросясь броду хл$ба просить, полезай же 
ты бусурманъ въ воду рыбу ловить». 


Кр$пкая водка, въ листъ. 


502. «Крестьянинъ павелъ Прохоровъ». 


«Кричи Заморская гадпна Пардонъ а не то головы долой». 


«Хвала, тебф И Честь доброй Павель! 
Чрезъ Это дФло ты себя Прославилъ». 


Сборн. И Отд. И. А." И. 14 
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Вверху надпись: 

«Крестьянивъ Павель Прохофовъ, нарядившись въ казацкое 
Платье, увидфвъ и догнавъ 5" французовъ погоозивъ имъ На- 
гайкою, заставилъ ихъ Кричать пардонъ!» 

Картинка, гравированная очеркомъ 4°; на ней нзображены 
четыре хранцуза, на колБнахъ передъ казакомъ; они просятъ о 
пощадф: «Казака! Пардонъ! — Казака Пардонъ! — на, на, Пар- 
ДоНЪ!» 


503. «Кириловецъ!» 


Онъ рубитъ топоромъ Французскаго офицера, который 0бо- 
роняется отъ него орломъ; у ногъ его уже лежатъ два зарубле- 
ные Француза. Внизу подпись: «МноголиВасъ? аль всБ ужъ!— 
Такъ къстати и досталь дорубить чтобъ впредь не тревожили».— 


Картинка, хорошо выгравированная крЪикой водкой. 4°. 


504. «Сычевцы». 


«Чудо богатырь города сычевки села Левшина, неустраши- 
мост1ю и силою подобно Геркулесу залворя въ избф дверью при- 
велъ вътрепетъ 31° француза, которые и взяты всф въ плфнъ 
подосп$вшими крестьянами. Сынъ Отеч. 1812. г. №6. стр. 246». 


Очень хорошая крфипкая водка, въ ластъ. 


505. Корнюшка Чихиринъ. 


Картинка въ большой листъ, гравированная на мЪди въ 1812 
году. На ней представленъ, только что вышедний изъ кабака, Кор- 
нюшка Чихиринъ; онъ держитъ къ народу рЪчь. 


`- 
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«Карнюшка Чихиринъ 


Московской мещанинъ быви!и въ ратникахъ карнюшка 
чихиринъ, выпивъ лишн!и крючокъ, на тычке услышалъ что будто 
бонапартъ хочетъ итти въ москву. разсердился и разругавъ сквер- 
ными словами всехъ французовъ, вышедъ изъ питеинаго дому 
заговорилъ подорломъ такъ. 

Какъ. къ намъ. милости просимъ. хоть насвятки, хоть и на- 
маслиницу. даитутъ жгутами девки такъ припопонятъ что спина 
вздуется горой. полно демономъ та наряжатся молитву сотворимъ 
такъ допетуховъ зг"нишъ. сидика лучше дома да играй вжмурки 
либо въ кулючки, полно тебе Фиглярить. вить салдать та твои 
карлеки, да, щеголки, нетулупа, неруковицъ, нимолохая, нионучь, 
не наденутъ ну где имъ руское житье бытье вынести, отъ капу- 
сты раздуетъ, отъ каши перелопаются, отъ щен задохнутся, ако- 
торыя взиму та и останутся, такъ крещенсвя морозы поморятъ, 
права такъ вс1о беда уворотъ замерзать, надворе аколевать все- 
няхъ зазебать, въ избе задыхатся, напечи обжигатся, да что 
иговорить. повадилея кувшинъ поводу ходить, тутъ ему иголову 
ПОЛОЖИТЬ. карлъ та; шведской пожилистей тебя былъ. даичистой 
царской кров! дауходился подъ полтавой, ушолъ безъ возврату. 
да ипритибе будущихъ та мало будетъ. побоичей хранцузовъ тво- 
ихъ были поляки, татары, ишведы, даитехъ старики наши такъ 
отказали что нпосю пору кругъ москвы курганы какъ грибы, 
аподъ грибами тапхъ кости. пуптвоеи силе, быть въ могиле, да 
знаешли что такое наша матушка москва вить сто негородъ а 
царство. утебя домата слепой, дахрамой старухи да ребятишки 
остались. ана немцахъ нс выедишъ, они тебя смаху сами оседла- 
ютъ а нарусп што. знаешли ты забубенная голова. выведено 
600. 000 дазабритыхъ 300.000 да старыхъ рекрутъ 200.000. 
авс10 молодцы одному богу веруютъ, одному царю служатъ, од- 
нимъ крестомь молятся. все братья родные да коли понадобится 
скажи намъ батюшка Алексапдръ Павловичь сила християнская 


выходи. ИВЫСЬШИТЪ бесчотная, исвету божьева неуввдишъ. ну 
* 
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переднихъ бей пожалуй тебе ето посерд“у, зато остальные та 
тебя доканаютъ навеки вековъ. ну какъ же тебе кнамъ забратся, 
нетокмо што ивана великова даипоклонной во сне неувидишъ. 
белорусцевъ возмемъ датебя вполше ипогребемъ. ну поминай какъ 
звали посему ипротче разумевай ненаступай, не начинай, ана- 
право кругомъ домой ступай, изнай изъ роду въродъ каковъ рус- 
кой народъ 

потомъ чихиринъ пошолъ бодро, изапель вополе береза стояла. 
анародъ смотря нанего говорилъ. откуда берется. ачто говорить 
дело, то ужъ дело. 


506, «ТргумеФальное Прибыт!е въ Парижъ Нанолеона». 


Наполеонъ съ маршаломъ стоятъ на огромномъ ракБ, кото- 
рый пятится задомъ впередъ. Въ рукахъ Наполеона суковатая 
палка, на которой висятъ: козакъ, солдатъ, калмыкъ (куклы), двЪ 
дохлыя кошки, крестьянская телфга и разный хламъ. 

Справа возвышается висфлица, исправляющая должность 
трумФальныхъ воротъ; на ней сидитъ оселъ, трубящий въ двЪ 
трубы; на перекладин$ дощечка, съ надписью: «завоевателю свф- 
та»; подъ нею висятъ: дв дохлыя вороны, лапти, женск!й че- 
пецъ и разное отребье. 

Внизу, на приближающагося тр!умхатора, лають двЪ собаки; 
вдали видфнъ городъ въ огнф. 

Плохая крфикая водка въ листъ, вдлинну. 


507. «Торжественный въёзъ Н....... въ Парижъ съ 
бирюльками». 


Наполеоиъ сидитъ й ак 
Д верхомъ на деревянной лошадкЪ, которую 
тянуть (въ тр1умфальную арку) его маршалы. 
Плохая картинка, гравированная крЪ$пкой водкой. 
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508. «Конскрипты великой Фр: наци. › 


Плохая гравюра крЪпкой водкой, въ листъ, вдлинну. Впе- 
реди Бдетъ верхомъ жандармъ и тянетъ за собой рядъ общипан- 
ныхъ конскриптовъ, въ числ которыхъ находятся дЪфти въ кор- 
зинкахъ, навьюченныхъ на ослф, и полураздфтый больной на, те- 
ЛЬЖК$. 


509. «Оправдаше Наполеона, передъ Народомъ, по прибыти 
его изъ Росси въ Парижъ.» 


Онъ стоитъ (съ саблей въ рукЪ) на ходуляхъ, подъ которыми 
поддфланы лыжи, и говоритъ глазБющимъ на него Французамъ 
рЪчь: 

«Ёлто см$ль разнесть толь ложны слухи, 
Что будтобъ сталь я меньше мухи?» 


Французы кричатъ на это: «н®тъ? великъ! великъ Наполеонъ!» 

Справа подвигается великая арм!я, полуод$тая въ разное 
отребье. 

КрФпкая водка, въ двойной листъ, вдлинну 


510. «Н.... уже въ Сенат, съ трофеями. — принимаетъ 
обращики контрибущи и — сыну приготовляеть корону, чув- 
ствуя дЪйств!е съ своей.» 


Плохая крфикая водка въ листъ, вдлинну. 
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544. «Наполеонъ формируеть новую армю, изъ разныхъ 
уродовъ и калекъ» 


Впереди офицеръ нахлабучиваетъ шапку на какого-то позу 
умнаго; изъ кармана офицера высунулся листъ съ росписанемъ: 
«рекру. шатодюн. 3. мелюн. 2. клермон. 1.» 

СлЬва Наполеонъ ириподнялъ за воротникъ новобранца-кава- 
лериста. Сзади стоятъ толстые и усастые: «Польсве козаки». 

КрЪикая водка въ листъ, вдлинну, работы: «И. И.» (Ивана 
Иванова). 


519. «Большая Французская ария или задача по Галлевой си- 
етемф о уродливой голов$ разр шенная Рускимъ козакомъ», 


Пятеро ученыхъ, разсматривающле бюсть Наполеона. На 
шею Наполеона надфта желфзная рогатка, точно такая, какую, 
еще незадолго до уничтожен1я у насъ крЪпостнаго права, помЪ- 
щики надфвали на провинившихся бабъ и дфвокъ. Внизу сидитъ, 
развалясь, казакъ. 


513. «Наполеонова дерзость завлад-Ъть цълымъ евЪтомъ.» 


Онъ бфжитъ, захвативъ обфими руками земной шаръ, и го- 
воритъ; «Я все возьму!» Его останавливаютъ козакъ и ратнакъ, 
съ словами: «Сыне враже! Бусурманская харя!» —и «вотъ мы 
руки-то окоротаемъ!» 

Слфва бЪфгуть два полуодфтые мародера; оданъ изъ нихъ 
спрашиваетъ: «козакъ?»; другой отвфчаетъ: «вонъ!» 

'Трет!й мародеръ уже упалъ, и кричитъ: «пропалъ». 
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Подъ картинкой подпись: 


«Вотъ тебЪ село да вотчина, 
Чтобъ тебя вело да, Корчило». 


Очень плохая крфпкая водка въ листъ, вдлинну. 


514. «Наполеонъ и Мюнхгаузенъ. Нелюбо не слушай, а лгать 
не мЬшай.» 


Наполеонъ на тронф проповфдуетъ царямъ и великимъ м!ра. 
Справа, сынокъ его, разсматриваетъ картинки изъ нелюбо не слу- 
шай Мюньхгаузена. Сзади этихъ картинъ является Смерть въ 
саван$. 

Надписи, на листочкахъ, на самой "артинкЪ: 

«Гефеп ип ТвВаёеп 4ез Е. Н. — Жизнь и д$яня барона 
Мюнхгаузенъ». 

Внизу: «Сохранитс Короля Римскаго. Вебер деп Кбие уоп 
Вош. 

Вверху картинки, сл$ва: «Ура Наполеонъ неноб$димый. Ез 
1еъе Мароеоп 4ег ОпафегуйпаЙеве.» 

Вередин$Ъ: «Побфдителемъ прошелъ я Россю, гдЪ всЪ Сердца, 
на встрфчу мн$ летБли. Беземертною Славою ув$нчанный воз- 
вращаюсь къ обожающему меня народу моему, который изъ прав- 
дивыхъ бюллетеней моихъ знасть уже вс$ геройсмя подвиги мой 
и большой армии моей (тоже по нфмецки).» 

Правте: «Изчезла древняя слава моя передъ великимъ симъ 
Героемъ! къ стопамъ Его повергли слабые опыты того искуства 
копмъ нфкогда прославился Мюнхгаузенъ! Да замЪнятъ въ по- 
томствЪ, Онъ, меня, Бюллетени Его, Книгу мою (тоже по н$- 
мецки).> 
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515. «Торжественное шеств!е Наполеона въ Храмъ Славы». 


Маршаль, въ лаптяхъ, везеть Наполеона на тачк$; впереди 
Ъдетъ церемонимейстеръ на козлБ, и выступаетъ воинъ на дере- 
вяшк$, съ орломъ въ рукФ. 

СлЁва, храмъ славы, съ вензелемъ Александра Г. Около него 
стоятъ два козака съ поднятыми кверху ногайками». 


Плохая гравюра очеркомъ. 


516. «Весы Правосуд!я» 


Въ одной доскЪ$ вфсовъ прицфпились семь французскихъ со- 
юзниковъ; они силятся, но не могутъ перетянуть одного козака, 
который помЪфстился на другой доскф вЪсовъ. У козака щитъ съ 
вензелемъ: «А 1», и надписью: «Росс1я». 


Надпись надъ казакомъ: 


«Неужель тяжель народъ столь Руской, 

Чтобъ могъ одинъ Козакъ тянуть союзъ французской; 
Такой въ нёмъ тяжести хоть нфть, но грудь тверда во брани, 
Защита имъ есть Богъ, влагающь мечь во длани». 


Плохая крЪпкая водка въ листъ, вдлинну. 


517. «Время показывающее Наполеону все его злодеяня 
въ МирЪ». 


Салурнъ развертываегь передъ нимъ лиетъ, съ надписью: 


«страшись врагъ природы! И извергъ человфковъ преити. въ вЪч- 
ность. Тамъ тамъ ты насытишся». 


Плохая гравюра на мБди. 
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518. «Скрытное бЪгетво Наполеоново изь Парижскаго 
театра.» 


«по гласу зрителей: миръ! мирт! да падетъь тиранъ, произш. 
взятое изъ Журн. Сынъ отечества.» 


Плохая гравюра, на мБди, р$зцемъ, въ полъ листа. 


519. «Сокрушеше Наполеонова могущества.» 


Наполеонъ стоитъ на колфнахъ; онъ держитъ мечъ, который 
руссюй орелъ, разсЪкъ пополамъ саблею. У орла, на груди, вен- 
зель Императора Александра: «А»; въ лёвой лан его лента, , съ 
надписью: «Караю вероломство». Въ рукахъ Наполеона лента, съ 
надписью: «коварство, измена, вероломство, Варварство». 

На его мечЪ: «Франшя, Италя, рейн.-союзъ». Подъ русскимь 
мечемъ четыре стр$лы, а надъ нимъ, на четырехъ лентахъ, над- 
писи: «Красной — малорославецъ — Торутино — Бородино». 

Справа, три Маршала, падающие на колФна. 


Плохо выполненная кр$пкая водка. 


520. Портретъ Наполеона. 


Онъ изображенъ погрудь, въ профиль, вяЪво; въ треуголь- 
ной шляп. Картинка, гравпрована, на мфди въ поллиста; подлан- 
никъ находится въ моемъ собрави. Внизу ея находится слЗдую- 
щая надпись: 


«Лице составлено изъ труповъ, платье изъ ландкарты на ко- 
торой означены знаменитыя въ нынфшнюю войну мЪста сраже- 
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нй, воротникъ образуетъ кровавое море, поглощающее Корабль. 
Ленту почетнаго легона представляетъ кровавая полоса, на коей 
вмЪсто слова Эрфуртъ начертанъ нынфшнй фФранцузскй девизъ 
Эре Фортъ. (т: е: честь пропала) Звфзда состоитъ изъ паутины, 
а на плечЪ вмЪсто эполеть лежитъ тяжкая рука Немезиды (60- 
гини мщен!я). Все с1е вфнчаетъ орелъ въ вид шляпы, у коего 
глазъ служигъ кокардою шлян$, и которой когтями своими изоб- 
бражаетъ волосы». 


521. Профиль Наполеона. 


Кошя съ предыдущаго номера точь въ точь, въ четвертую 
долю листа, рёзцомъ на мди. 


Подпись подъ портретомъ: 


«ТрумФъ 1813-го года, 


Еъ новому Году, веЪмъ пскреннымъ сыновьямъ Отечества». 


522. «Видно коршуна но взгляду». 


Большой листъ, вередииб котораго, въ овалБ, помфшенъ 
поргреть Наполеона, въ профиль, по грудь; кругомъ текетъ, от- 
печатанный тииогразекимь шрифтомь: 


«Мноте утверждають, что лице ость вывЪфека душит. Спра- 
ведливость сего мня рЪзкими чертами изображена, на лиц На- 
полеона. Па немъ посмТаню пелеливастся злость, коварство, в\;- 
роломство, мщене и все то, чемль онъ озпаменоваль себя при 
похищен Французекаго престола, при порабощеши и опустоше- 
нш почти всей Европы, а паче при вторжении своезь вт, Росео— 
и Французы ему преданы!!! 
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Представьте себф человфка при маломъ ростф {въ 5 Футовъ 
и 2 дюйма) ии$ющаго лицо большое скуловатое, мрачное; цвфта, 
изжелта-оливковаго. съ навислымЪ лбомъ, съ маленькими гла- 
зами, иЗь подлобья коварно-злобнымъ огнемъ сверкающими, съ 
сухими, подъ длинно-покляпымъ носомъ втиснутыми губами, яз- 
вительно сжатыми и для улыбки вЪчно мертвымн, съ выдавшимся 
въ передъ и къ верху поднявшимся шаро-образнымъ подбород- 
комъ, съ черными, подобно смоли, на головЪ и на бровяхъ воло- 
сами, безъ бакенбартовъ... Это будеть настоящий подлинникъ 
малорослаго рыцаря; точной отпечатокъ великой головы, славной 
по великимъ своимъ злодфянямъ —это будетъ истинной портретъ 
Наполеона— и Французы этого не примфчаютъ! 


Онъ одЪвается просто; свЪтло-сфрый сфртукъ или армейской 
штатской мундиръ безъ шитья и низинькая трехъ-угольная шляпа, 
въ походф п сражени есть обыкновенная его одежда; а въ верь- 
ховой $здф употребляетъ малорослыхъ и по виду простыхъ же 
лошадей. Все просто, все малоросло, все НИЗКО подобно росту, 
характеру п происхождению самаго Наполеона. — и Французы 
этимъ гордятся! 


Они предъ убфждены, что властелинъ ихъ сохраняетъ въ 
одежд$ и во всемъ простоту якобы потому, что Не любить пыш- 
ноети и с1ю м$ру относятъ къ великости его характера. Оши- 
баетесь бФДнЫе! въ этомъ такъ же кроется хитрость, которой 
вы въ ослЬплениг своемъ не видите! 


— Вьъ простомъ одфянш, а паче при перемёиЪ цвфтовъ, 
всякъ изъ васъ, ОТВаживнийся на отмщеше ему за злодБяня 
причиненныя Франщи и Европф— буде за простаго армейскаго 
офицера, просказетъ мнмо и оСТавитъ его безъ мести. — А на 
малорослыхъ лошадяхъЪ, кои однакожь не есть простыя, но на- 
стоянця Арабемя пли Персидсвя; на бЪгу гораздо прытче Гиш- 
панскихъ и Англинскихъ, надежнфе можно спастись въ бЪгствЪ. 
СлЬдственно и въ семъ случа$ простота Наполеонова есть — по 
пословиц хуже воровства! я Французы этого не понимають! 
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И такъ гордой сей повелитель не есть герой, но трусъ, не 
есть воинъ, но тиранъ, злодфйствомъ и мщешемъ дышущй, что 
доказываетъ самая мрачность’ его лица и всегдашнее смущеше и 
боязнь: 


Зла фурйя его смятенно сердце гложетъ! 
ЗлодЪйская душа, спокойна быть ие можеть. 


И нещастные Французы еще терпятъ сего изверга, отече- 
ству ихъ чуждаго, еще не образумятся, но 
Хвала наашъ вихоръ — Атаманъ, 
Вождь невредимыхъ — Платовъ! 
'Гвой очарованной Арканъ — 
Урокъ для сопостатовъь! 


Санктпетербургъ, печатать позволяется Генваря 11 дня 1814 
года. Цензоръ Стат. Сов. и Кавалеръ Ив. Тимковской. 
Въ Типограьш В. Плавильщикова». 


Подлинникъ находится въ собраши П. А. Ефремова. 


523. Другой профиль Наполеона. 


Погрудь, влЬво, въ треуголкф. Картинка, гравированная на, 
мфди, въ 4° долю листа. Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 


Подпись: «Зажигатель Москвы Наподеонъ Бонапарте. 


Божимъ гнЪвомъ кровов$нчанный Императоръ Французовъ, 
и Старшина Д1авольскаго рыцарства. 

Продается въ Москвф у всЪхъ книгопродавцевъ—цфна 2 ко- 
пЪики.» 
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524. «Подарокъ дЪтямъ въ память 1812 года 


«продается въ книж: лавкф Плавильщикова подъ № 28-й.» 

Надоись эта напечатана, на передней сторонЪ футляра, въ ко- 
торомъ находится азбука, состоящая изъ 34-хъ картинокъ, заим- 
ствованныхтъ изъ карикатуръ 1812 г., съ двустипиями на каждую 
букву; всего 34 листка 8° *), гравированные крЪикой водкой, вь 
однихъ очеркахт, для раскраски. На задней сторон$ хутляра на- 
ходится слБдующая надпись: 


«Печатать йозволено С-Петербургь 1814 года Декабр 30 
дня Цензоръ (Отат: Сов: и кавалеръ И Тимковсюй въ Типогра- 
«и Плавильщикова.» 


Полные экземиляры этой р$дкой азбуки находятся въ собра- 
шяхъ: гр. Уварова, г. Губерти, и моемъ собственномъ. 


Содержане изображений достаточно объясняется помфщен- 
ными подъ ними двустишями: 


А. Ась? — Право глухъ мусье! Что мучить старика! 
Коль надобно чего, спросите козака. 


Б. БЪда— гони скорфй съ грабителемъ Московскимъ, 
Чтобъ въ сфтн не попасть съ Даву и Понятовскимъ. 


В. Ворона какъ вкусна! нельзя ли ножку даль? 
А мнЪ изъ котелка хоть жижи полизать. 


Г, Гуляй любезный сынъ, велиюмй корсиканецъ, 
Будь золъ какъ тигръ, подль какъ я, трусливъ какъ заяпъ. 


*) Эти картинки награвированы на большихъ мВдныхъ доскахъ; листы 
разрЪзывались уже посл отпечатан!я на отдфльные листочки, для укладки въ 
Футляръ. Одинъ такой цфльный листъ съ 16-ю картинками находится въ моемъ 
собранти. 
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Домой пора — маршъ, маршъ! довольно погостили, 
Безъ носу, рукъ и ногъ въ чепцахъ насъ отпустили. 


Ей, ей, не опущу, не заплачу я пеню, 
Смотри ступай скорЪй какъ разомъ пришешеню. 


Келаль насъ вышколить на, свою погудку, 
Анъ нфть не удалось пляшишь подъ нашу дудку. 


Заразу отъ штыковъ и ядръ росейскихъ знайте. 
Окуривайте все, скорЪБе помогайте. 


И— Г, ребятушки Напартовъ здЪеь какъ много, 
Слышь, Власьевна, держи на привязи ихъ строго. 


Какъ Черному царю на Руси не царить 
Такъ имя на рукБ его мвЪ не носить. 


Ликуй, о храбрый Галль; встр$чай насъ съ торжествомъ 
Спустивъ все съ рукъ, сибшимъ на палочкахъ верхомъ. 
Москва вздь не Берлинъ, не ВФна, не Мадритъ 
ЗдЪфсь гробъ всей арм1и Французской былъ открытъ. 
Не худо —славные конскрипты, Галловъ честь, 

А съ многихъ ли душъ! Посл$днее что есть. 

Одинъ лишь Россъ въ врагахъ чтитъ христ1анску кровь, 
Сколь месть его страшна столь искренна любовь. 
Постой ка не въ свои ты сани, братъ, садишься 

Ты править нашею лошадкой не годишься. 

Раздайся, разступись, Парижъ, нередомной! 

На рак Зду я съ бирюльками домой. 


ПОДАРОКЪ ДЪТЯМЪ. а: 


Сюда, сюда, честные господа, 

Комеди таковой не зрЁли никогда. 

Теперь хотя я нагъ пришелъ домой и босъ, 
За то ужъ и принесъ огромный самый носъ. 
Ужъ какъ устала ты любезная отъ насъ, 
Ну баюшки баю, усни еще хоть часъ! 


Французовъ какъ мышей, словили въ западню 
Ну будь ихъ духъ въ Руси я всёхъ предамъ огню. 


2 
Хотя высоко влЁзъ и силою гордился 
Но справить я не могъ на Эльбу вдругъ спустился. 


Цыцъ, цыцъ, негодный ляхъ! гни спину и молчи, 
И также какъ другой, въ рядахъ моихъ торчи! 


Что дБлать!—знать пришлось свиную милость чтить 
Лошадокъ нётъ— пора свиньямъ меня возить. 


Широкъ въ плечахъ французъ! ничто его нейметъ 
Авось либо моя ногайка зашибетъ, 


Щастье за Галломъ, уставъ бресть ифшкомъ, 
Р+$шилось въ станъ руссюй скакать за, казакомъ. 


Ъ — послёдняя изъ буквъ въ росейскомъ словЪ, 
И ты между людьми, такимъ быть на готовЪ. 


Мечты и суеты, войны, чины, перуны, 
Слет$ли съ колеса капризныя Фортуны. 
Я былъ герой, но что я сталъ теперь 
Въ рукахъ у мужика я скорчился какъ 5. 


ЧЕ о о 
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'Бду съ Французскою пушкой въ свой станъ, 
Нашьъ братъ не промахъ какъ ты бусурманъ. 


Э, э добыча есть, ребята не зЪвайте! 
Я этихъ двухъ спущу, а прочихъ вы спускайте. 


Юлить Французъ всегда, и горы обфщаетъ, 
Но что онъ дфлаетъ? — Лишь юность развращаетъ. 


Я какъ корабль въ волнахъ погрязпий грозныхъ, 
ПримБромъ послужу и для потомковъ поздЕихЪ. 


Возросъ какъ грибъ и палъ познавъ ты суету! 
Что д$лаешь теперь? — весь сгорбился въ @-ту. 


Воть видитель, что Галль во вЪкъ не ошибался 
Что У-цей онъ былъ здфсь знакъ на лбу остался. 


ПОРТРЕТЫ, 


525. «Веливя Князья Цари Императоры Императрицы 
Всерос ской Импер!и.» 


Картинка четырехлистоваго размфра, гравированная рЁз- 
цемъ; на ней находится 65 медальоновъ, съ поясными изображе- 
н1ями царей, начиная съ Рюрика и кончая Александромъ Г, помф- 
щеннымъ вверху. 

Фонъ засыпанъ лавровыми листьями. 


526. Поклонене царей оанна и Петра Алексфевичей 
_ новорожденному Спасителю. 


“Листовая картинка, гравированная на мЁди, въ 1690 — 96 
годахъ. Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собраши (Г. 82). 

На картинкЪ представлено: слЪва, богоматерь сь Христомъ, 
младенцемъ на рукахъ и «ст. ПосиФъ»; впереди ясли, а пол$вЪе, 
волъ и оселъ. Справа передъ Христомъ стоятъ на колфнахъ ца- 
ри Тоаннъ (съ бородою) и Петръ (безъ бороды) АлексЪевичи; 
впереди послБдняго стоить малолфтнй царевичъ АлексЪй Пе- 
тровичь. ВсЁ они въ царскомъ болыпомъ нарядф; шапки — 


Сбори. И Отд. И. А. Н. 15 


226 ПОРТРЕТЫ 


короны свои, они сложили къ ногамъ Спасителя. Надписи, надъ 
Гоанномъ: «умъ», надъ Петромъ: «слово», а надъ Алексфемъ Пе- 
тровичемъ: «дша». На лентф, надъ ними, надпись: «и Хвер’ше со- 
кров!ща принесоша ему дари своя.» 

Сзади царей, справа, видны бояре, въ русскихъ нарядахъ; 
на двухъ (переднихъ) изъ нихъ, на одномъ шуба, обшитая собо- 
лями, на другомъ, длинный кафтанъ съ застежками; всЪ бояре 
съ непокрытыми головами. 

Вверху картинки кругъ, въ сян!и, съ словами: «бГЪ»; пониже 
святой духъ, въ вид% голубя, спускающагося въ звфздЪ, съ над- 
писью: «и звфзда юже вдЪфша на востоцЪ ста верху индфже б% 
(роча»; еще ниже два ангела держатъ ленту, съ надписью: «де- 
не’ Аггли млнца бголВпно славословят Слава во вышних бгу». - 

Позади царей, изъ земли, возвышается мечъ, на концф кото - 
раго воткнутъ крестъ, съ изображешемъ глаза, и горящее серд- 
це, съ надписью: «ВФра»; по-сторонамъ ‚ сл$ва, мечъ, съ такимъ же 
сердцемъ на конц, и съ надписью: «надежда». За этоть мечъ, 
держится одною рукою Христосъ. Справа стрфла, съ крыла- 
тымъ, горящимъ сердцемъ на лезв!Ъ, и написью: «любов». На ру- 
коятяхъ мечей и нижнемъ концЪ стрФлы, надфты три короны, а 
кверху, къ сердцамъ, мечи перевиты тремя лентами ‚ съ надписями, 
на средней: «кто е(с)м побЪ(ж)дая м1р Токмо вФруя яко 1е е(с)т 
сяъ бжш»; на лЬвой: «ис тебе изыде вожд иже упасеть люд 
моя»; на правой: «сще бГЪ возлюб! мйр яко единороднаго сйа сво 
пол (?)». 

Въ четырехъь углахъ картинки клейма, съ изображенями 
святыхъ, вверху, слЪва: «©. Тоан пр`теча»; справа: «стый Петфъ»; 
внизу, слфва: «с Алё1й (митрополитъ); справа: «с Алей чл(къ 
божий)». 


Внизу, въ два столбца, вирши: 
«Гоаннъ Агнцемъ Хртта показуетъ, 


Петръ же бжшмъ Сномъ именуетъ. 
Два Алез1а о васъ соименни, 
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Втоижде во Хрта вфрф суть сисенни. 
Изибражени с1и здЪ ИЗЯЩнх, 

ВЪра, надежда, любов свфтят ясно. 
Свфти всихъ оум наш слово дша кожда, 
Всамовласт!и зданна Цре тожда, 
Вдияд1мЪ сей яко и совенцы 
Колфноклонно к’ЦПрю Хртту тецы. 
Цароприноси ему с1я дары, 

Злата Лувана, ЧестнЪйша, и смры. 
Того бо ради той Члвкъ стася, 

Да члвку ти бжество дастся.» 


527. Петръ 1, изд. Кипр!анова. 


Кошя съ гравюры Гунста; °/ вир. погрудь. Два, ангела дер- 
жатъ надъ портретомъ корону; надпись на груди одного изъ нихъ: 
«Добродфтел бжя»; на груди другого: «св$тъ бж1и». 

Повыше изображенъ треугольникъ съ надписью: «хвалите его 
слнце и луна хвалите его вся звфзды и свЪт.» 

Подъ нимъ, въ рамкф изъ лавроваго вфнка, сердце: «вруце 
бж1и срдце црво». 

На лентахъ, кругомъ этихъ изображен: «хвалите его во гла- 
с$. трубнфмъ хвалите его въ кимвал$хъ восклицания (хъ) и дастъти 
гдь по сопу (?) твоему и весь совЪфтъ твой исполнить.» 

На лентахъ у ангеловъ, поддерживающихъ корону: «умалилъ 
еси его малым чим от аггль— Славою.и Ч”йю вфнчаль еси его.» 

Подъ портрехомъ двуглавый орелъ, съ андреевскимъ крестомъ 
на груди. На пьедестал, внизу, надпись: «КбладателнЪйний и 
непобфдимЪйший, Всея Велиюя и Малыя и БЪлыя и прочихъ 
Гдретвъ всероссиск!и самодержец гдрь прь и велики кйзь, Пер- 
вый Петръ Але Зевичь и ново предъводитель ижерскя и лифлян- 
скя земли.» 
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По бокамъ, сл6ва, архангель поражающий копьемъ д1авола; 
на груди архангела: «крфпость бжля»; справа, ангелъ и молодой 
Товя, съ рыбой въ рукахъ. Надпись на ангелЪ: «врачевство бяе». 

Повыше, съ боковъ же, два аллегорическя изображен!я; сл$- 
ва орелъ, сидящий на каменной гробницф; надпись: «крФоость » 
справа корабль, плывуший по взволнованному морю; надпись: «на- 
дежда, блиская». 

Надписи подъ пьедесталомъ: «зА повел6шемъ прскв. Вели- 
чества.» 

А подъ рамкой портрета: «Под надъзр5немъ его превосхо- 
дителъства Гдна Генерала Фельцфйхъ мФистера и кавалера, Яко- 
ва Вилимовича Брюса — т библотекаря В: В: (Васимя Ки- 
прианова) въ Граж: Типо: В’ Москв$ 1714 л$та». 

Гравированъ р$зцемъ. Очень большой листъ. 

Мн$ извЪстно два, экземпляра этого портрета; одинъ, отпе- 
чатанный на бЪломъ атласЪ, у кн. Лобанова-Ростовскаго; другой, 
въ плохомъ отпечатк®, на лист бумаги, склеенномъ изъ четы- 
рехъ листовъ и двухъ полулистовъ, находится въ Олсухьевскомъ 
собрани (УП. 1282). 


528. Петръ [ (съ Хубракена). 


Кошя съ большого Хубракенскаго портрета; 3/, впр.; рфзана 
рфзцемъ грубо и безобразно. Издаше лубочное. 

Подпись: «Петръ 1. 1мператоръ и самодержецъ всеросе1йск!и.» 

Въ большой листъ. Въ Олсухьевскомъ собрании (УП. 1280). 


529. Екатерина | (съ Хубракена). 


Дружка № 528-му; чрезвычайно грубо и безобразно сдфланная 
кошя, р5зцемъ, на мБди, съ большой гравюры Хубракена. °/, вл. 
Издаше лубочное. 

Подпись: «Екатерина императрща и самодержаца всеросин- 
“кая». Въ большой янстъ (въ Олсуфхьевскомъ собрана УП. 1281). 
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530. Петръ | (Артемьево). 


Типъ Мора. Голова нЪсколько болыпе головы на Хубракен- 
скомъ большомъ портретф. Петръ представленъ по поясъ, въ 
бархатномъ кафтанЪ съ отворотами; на разстегнутой груди видны 
латы. Справа, на стол$, корона. 

Гравировано черной манерой: очень тщательно и тонко. Под- 
пись: «Петръ первый Императоръ И самодержицъ всероссиски 
Дълано: нахаб: М: Ар. (Артемьева).» В. 12. 5; Ш. 10. г 

Единственно извЪстный экземпляръ этого листа, въ сильномъ, 
но нечисто вышедшемъ, отпечаткЪ, находится въ Олсухьевскомъ 
собравйи (УП. 123). 

Листъ этотъ чрезвычайно замфчателенъ и доказываетъ, что 
портретъ Петра, въ кахтанф, работы Мора, дЪйствительно былъ 
написанъ, и былъ въ цфлости во второй половин$ ХУШ в$ка. 


531. Петръ 1, работы А. Зубова, 1734 г. 


Въ ростьъ, ?|, влЬво, въ латахъ, порфир$ и андреевской цЪпи. 
Энъ держитъ въ правой рук скипетръ. 

Гравировано рёзцемъ, очень плохо. 

Подпись внизу картинки: «Петръ Г. 1мператоръ и самодер- 
жець всеросс1искиХ. Внизу, подъ рамкой: «Грыдоровалъ вмосквЪ 
Але #1и Зубовъ. 1734.» В. 10. 11; Ш. 8. 

Голова, и вся Фигура, до пояса, повтореше типа Каравакка, 
1723 г. (по гравюр И. Соколова). 

Въ Олсухьевскомъ собранш (УП. 1278). Издане лубочное. 
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539. Екатерина 1, работы А. Зубова. 1735 г. 


Дружка № 531. Портрегь въ ростъ, почти прямоличный 
{/, вправо). Екатерина въ андреевской цфпи, со. скипетромъ и 
державою въ рукахъ. Подпись: «Екатерина 1мператрица и само- 
держща всеросская — Грыдоровалъ вмоскв$ Алез1и Зубовъ. 
1735.» В. 10.74; Ш. 8. 5. Типъ: изуродованная гравюра, Ворт- 
манна съ Каравакка. Издаше лубочиое. Въ Олсухьевскомъ со 
брани (УП. 1279). 


533. Поздравительная картина, поднесенная 9едоромъ 360- 
ровекимъ Царевичу АлексФю Петровичу, въ день его рожде- 
ня въ 1704 году, съ портоетомъ Царевича. 


Трехлистовая (два листа и два полулиста склеены вм стЪ), 
гравированная на мЪди; подлинникъ находится въ Московскомъ 
Публичномъ музеумЪ; другой экземпляръ, позднфйшаго издания, 


съ поправленной доски, есть въ Олсухьевскомъ собран (УП. 
11. 


Поднись внизу: 


«ПресвфтлЁйшему блгороднёйшему блгочестивЪйшему блго- 
вфрному и хртолюбивому ПресвфтлЪйшаго блгочестивЪйшаго ве- 
ликодфржавнЪйшаго бгомъ вфнчаннаго бгомъ хранймаго и хрто- 
любиваго Гдря Цря и великаго Кизя Петра Але81евича Авгу- 
стфишаго всея велиюя и малыя и бфлыя Росси монократора и 
многихъ гдрствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сЪверныхъ 
‹итчича 1 дфдича повфлителя наелфднаго Гдря и обладателя хт- 
ца ‘отечества ревнйтеля и поборника православныя. восточныя 
Црёви хртовы сопостатовъ страха скоовъ молния хеомановъ 
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громъ шведовъ попратфля, всеконечнаго неприязненныхъ против- 
никовъ истребителя разорителя и победителя непреборимаго и 
торжественника ....... благоятнаго смиряющися себф призи- 
рат$ля умадвижнаго всея вселфнныя удивитфля тезоиментаго 
КаменЪв$ вера провославя 'Петрови стому каменя нехоцфненно- 
му Е. Ц. П. В. бисерови твердому защунику благочестия адаман- 
тови пре!збранному православия моргарит$ предражаиши добро- 
дЕтелис:.... 1: века цвфтови (неоскудЪфваему благостыни сокро- 
вищу новоизображеннои жизни члвчя древо яко прекраснои прт- 
венного корене отрослБ преблажаишаго древа пре) *) преудоб- 
реннфишему всякаго блгондрав!я плодови блговкуснфйшей бгу 
Аггломъ и члвкомъ сладоееи зав$тотворному гладых блажаишей 
ВЕЗДИИ 25. Саб бовеЗа хи. АЗОВ четануя МИ 
доволнешему же и преизоб1лнешему православи россикихъ но- 
родовъ своими ему и доброприв$тетв! ихъ насыщающему учреж- 
дению прешли красот и похвал настоящихъ славы и чести бу- 
дущихъ великои вековъ надежды В ГЦТВ. К. Аёю Петро- 
вичу. В. В. и М иБ. Р. урождественне Е В П. Багородия днь 
бо вовремя АгГла его стго Але81я чавка бжя. Зде бо во верто- 
градф писменном ‹отвсеусердно всфхъ блгъ ему В* П блгород1ю 
мира здравия врастБнйи сифян!я блгоденствия и долгоденствия и 
благополучия желающаго смирнфйших и нжаиших рабовъ и под- 
ножия словено латинскихъ училищъ слушателеи 9еодора Зборов- 
скаго тогожде тщаниемъ и коштом насожденное ‚фл вцарствую- 
щемъ градЪ москвЪ.» 


- Вверху картины изображенъ двуглавый орелъ; на груди его 
‹Алези члвкъ бж!и», который держитъ въ рукахъ скипетръ, дер- 
жаву и портреть Царевича Алексфя Петровича, съ надписью: 
«ВГЦВКА П (Велиюй государь Царевичъ Велимй ИКнязь 
АлексЪй Петровичъ)». Кругомъ Алекс$я человЪка божия надпись: 


*) Подпись была выр$зана на доскЪ сперва другая; она затерта и зам нена 
новою; въ скобкахъ поставленная строка осталась нестертою отъ прежней 


подписи. 
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«азъ себЪ нбсного ‹урла птенцемъ знаю сего ради вцарственномъ 
\рл$ пребываю». 


На крыльяхъ орла шесть клеймъ, съ аллегорическими изо- 
браженями: 


«до основашя утверждаю (корабль, бросающий якорь). 
благополучие временъ (двф соединенныя руки). 
побеждающаго сотворю столпа цркве бГа жива (церковь). 
милость 1 истина сретосшася \. ‘$. (вЪсы и бутыль съ мас- 
ломъ). 
правда и миръ хблобызастася (солнце свфтитъ на, дерево). 
яко смирна избранна, дахъ благоухающе сирахъ кА (цвфты)». 
Орель держитъ въ когтяхъ, въ правой, скипетръ съ тремя 
коронами, съ надписями: «завись-—\ насъ—за васъ»; въ лЬвой, 
мечъ и державу, съ надписью: «мн востокъ запад и полден и 
полнощ  повинуютъся». 


Надъ орломъ восьмиконечный крестъ, съ надписью: 


«Азъ победихъ апок г» и «древо животное еже творитъ пло- 
овъ дванадес ап ке. 

По сторонамъ креста, справа, Богъ-отецъ: «побеждающему 
амъ ясти т манны. 

Пониже апостоль Павелъ, Тоаннъ Предтеча, въ звфздф, и 
сонмъ святыхъ. Надписи: «въ солнцы и звездахъ. Денница. Ден- 
ница солцу пртча». 

Сл$ва, Христосъ: «побеждающему дамъ ясти ит древа жи- 
вотнаго—из устъ его 1зыде оружие острое (мечъ).» 

АЪфвЪе: Богородица, въ лун$, апостолъ Петръ и сонмъ свя- 
тыхъ: «бже судъ твои пркви даждь». 


Надпись вверху: «и будетъ знамение лун — яко луна совер- 
шенна во веки». 


Изъ облаковъ, подъ сонмомъ святыхъ, вылетаютъ два тру- 
бяще ангела. 


Надпись у лфваго: «И`шестыи Англъ воструби и слышанъ 
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глас един от четырех рогь ‘длтаря за таго сущаго пред бгом 
апокле глава, ©». 

У правао: «И седмы! англъ воструби и быша гласи велицы 
на нбефхь глющи быша пртыя мира Гда ишего и хрта его 
апок а1». 

Подъ крестомъ корона, съ надписью: «ауроля»; на головахъ 
орла двЪ друг!я короны, съ надписями: «ауреа и палма». 

Въ клювахъ орла двЪ ленты, съ словами: «се покот мои во- 
векъ века» и «здф вселюся яко изволихъ а рха». 


Подъ орломъ представлено Фантастическое дерево; двойной 
стволъ его представляетъ какъ бы подоб1е челов$ка. На вфтвяхъ 
и на кореньяхъ множество дощечекъ съ надписями, выбранными 
изъ псалмовъ и писан!й пророковъ и св. отцевъ. 

ВсерединЪ, въ двухъ неправильныхъ овалахъ, образуемыхъ 
стволами дерева, изображены, въ верхнемъ (представляющемъ 
какъ бы грудь челов$ка), смерть, съ косою въ рукахъ; сл$ва по- 
гребеше мертваго; подпись: «хбразы бо гр$ху смерть крим 5»; 
въ нижнемъ (брюхо), пиръ богатаго и убогй Лазарь; собаки ли- 
жутъ гной отъ ранъ его; подпись: «богатъ и нищъ сретоста другъ 
друта хбоюже Гдь сотворилъ, сол. &.» 

Внизу, въ углахъ, слфва: «процуц адамъ»; справа: «ираматер 
евва». Кругомъ, на лентахъ, множество изрфченй изъ священнаго 
писан1я. 


534. Петръ И, работы И. Зубова, 1728 г. 


Съ оригинала Каравакка, 3/, влво, погрудь, въ порфирф и 
андреевской пфпи. 

Вверху два ангела держатъ надъ портретомъ корону; над- 
пись: «Славою и чест1ю вфизалъ еси его». Повыше два купидона 
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держатъ щитъ, съ двуглавымъ орломъ:. «всеросойскй государ - 
ственный гербъ». 

Пониже еще два ангела, поддерживающие вфнокъ, которымъ 
окруженъ весь портретъ. На лентВ, которой перевитъ вфнокъ, 
надписи: «яко аггломъ своимъ заповфсть бГъ о тебф сохравйти 
тя во вс$хъ пугехъ твоихъ. а .90.» 


Подъ ангелами изображены, слЁва: «Москва (Кремль)»; спра- 
ва: «санктпитербургъ (кр$пость)». 


Кругомъ всего портрета рамка, въ которой помфщено 38 
щитовъ съ гербами областей; а на пьедестал, подъ портретомъ 
и подъ вензелемъ Петра Ш, подпись: «ВсеавгустЪйшему блговЪр- 
ному и блгочестивфйшему и хр‘толюбивому самодержавнЪйшему 
великому Гдрю ншему бговфнчанному и превознесенному Петру 
Алезевичу второму Императору и самодержцу всеросейскому. 
Его Щесарекому Величеству, Московскому Клевскому владим!р- 
скому, Новгородскому, Прю Казанскому, прю Астраханскому, 
прю Сибирскому, гдрю Псковскому, и великому Кязю Смолен- 
скому, кизю Естляндскому, Лифляндекому, КорЪфльскому, Твер- 
скому, Югорскому, Пермскому, вятскому, болгарскому, и вели- 
кому кизю Новогорода Низовскя земли, Черниговскому, Рязан- 
скому Ростовскому и Ярославскому, б$лоезерскому, Удорскому, 
Обдорскому, Кондйскому, и всея сфверныя страны Йовелителю 
и Гдрю Тверсктя земли, Карталинскихъ и грузинскъхъ црей, и 
кабардинскя земли, Черкаских и Горскихъ кнзей и иныхъ Наслфд- 
ному ГД`рю и Фбладателю для блгополучнфйпия Вшего Вели- 
чества коронаци вмосквЪ сего 1728 года февраля 25 дня с1е 
всепокорн.йшее Приношеше, вдень Торжественный Тезоименит- 
ства Вашего [мператорскаго свяшенн®йшаго величества все- 
нижайше приношу Вашего [мператорскаго величества всепокор- 


НЫЙШИЙ и нижанций рабъ библотекарь «ваеилеи Кипруановъ. тунга 
в 19 д. 1728.» 


Подъ рамкой портрета: «Грыдероваль в’москвф Твань Зубовь». 
Гравированъ р$зцемъ и отпечатанъ На лист бумаги, склеен- 
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номъ изъ четырехъ листовъ и двухъ полулистовъ. Одинъ экзем- 
пляръ этого портрета находится въ моемъ собран, другой въ 
Олсухьевскомъ (УП. 1284). 


535. Петръ И, работы А. Зубова, 1734 г. 


«Петръ П. 1мператоръ и самодержецъ всерос1иск1и — Грыдо- 
ровалъ въ МосквЪ алез1й зубовъ. 1734.» 

Въ ростъ, гадкая гравюра съ оригинала, Каравакка; издане 
лубочное. Величина 10. 71); Ширина. 8. 5. Находится въ Ол- 
сухьевскомъ собрании УП. 1285). 


536. Анна Ивановна, (работы А. Зубова). 


Повторене, въ оольшемъ размфрЪ, гравюры Вортманна, дЪ- 
ланной для описан1я коронаши. 

Поясв. °/, вправо. Лице гравировано пунктиромъ; все про- 
чее р$зцемъ; очень грубо и безобразно. 

Вверху росайсюй государственный гербъ; кругомъ всего 
портрета рамка изъ 38 щитовъ съ гербами росейскихъ областей. 
Внизу два вида: «Москва град» и «С. Петербурх», а всредин$ на 
пьедестал подпись: «ВсепресвфтлЫшая державнфишая великая 
гдрыня 1мператрица Анна Тоанновна самодержица, всеросс1иская. 
Судя по работ, листъ этотъ принадлежитъ рЪзцу-А. Зубова. Изда- 
нге лубочное. Единственный экземпляръ этого портрета, отпечатан- 
ный на листЪ, склеенномъ изъ 3, листовъ бумаги, находится въ 
Олсуфьевскомъ собрании. (УП. 1286). 
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537. Анна Ивановна, работы А. Зубова, 1734 г. 


«Анна 1мператрица и самодержица всероссшская. Аппа 
Виззогию Парегайт!х. грыдаровал вмосквз Алейи Зубовъ 
1734:» Гадкая кошя, рфзцемъ на м$ди, съ портрета, работы 
Вортманна, приложеннаго къ описашю ея короновавя. Издане 
зубочное В. 11. 2. ш. 8. 24... 


Въ Олсухьевскомъ собрании (УП. 1287). 


538. Елизавета Петровна. 


«Емсаветъ. Т. ]мператрица 1 самодержица всеросейская». 
Въ ростъ; копировано съ портрета Анны Тоанновны, гравиро- 
ваннаго Вортманномъ и приложеннаго къ описан!ю ея коронащи. 

Кругомъ портрета рамка изъ украшенй, состоящихъ изъ 
амуровъ, птицъ, цвфтовъ и Фантастическихъ листьевъ. На эк- 
земпляр$ этаго портрета, находящемся въ публичной библотекЪ 
(въ витрин$), рукою Штелина, сдЪлана надпись: «О1езеп аЪзеВеи - 
Нев зсВбпеп Кар{егзйсв ВаЪ 1сВ ш ештег ВПаегра4е га Мозсая 
ощег етег Р№ме 4ез КгешПпз секаай ц. дигсь ешеп Уог- 
певшеп дез. Но#ез ап го Кауз. Ма)’. деЙапееп 1аззеп а’ 1742 
1 Негз. Н!егаий егеЛепе ет Кауз. Ве алзз дет Зепав, 
@1е АБагиске деп Уегкаийегп аЪ2лпенштеп, и. деп егпеги Уег- 
Кай Ъеу Вопег Э{тайе 2и уегые{теп, аисВ шетап@ шейг 21- 
себайеп Шго Ма). ВП4п!зз, овпе уогпег хезспевепег Арргоъа- 
Чоп аиз дег Реегзь. Асадепие га збесвеп о. ха уегкаайеп». 
Лубочвная картинка въ листъ, гравированная на мфди рЪзцомъ. 


РУССКИЕ. 237 


539. Императрица Екатерина И съ Велик. Княз. Павломъ 
Петровичемъ, окруженные портретами царей и Велнкихъ 
Киязей русекихъ. 


Четырехлистовая картинка, гравированная на мди, во 
второй половинф прошедшаго столтля-). Вверху, верединЪ, изо- 
бражена Императрица Екатерина П, ведущая за руку Великаго 
Князя Павла Петровича (еще ребенкомъ). Спаситель подаетъ 
Императриц$ изъ облака скипетръ, вдали видфнъ Московский 
Кремль. 

Внизу надпись: «благословение отвышняги» десницы нисхо- 
дитъ на тебя и твои дражаиш!и олод приятнБи крина, онъь (.) ты намъ 
свЪтлЪи денницы защиты и покои днеи зоветь въ тебе народъ». 

Подъ этою подписью росейской гербъ, съ воинскою армату- 
рою. По сторонамъ этихъ изображенй, въ семь полосъ, по три 
въ рядъ, поясные портреты росейскихъ великихъ князей и царей 
(всего 42), начиная отъ Рюрика, кончая Петромъ ПТ; а именно: 

Начиная сверху, слФва: «Г Екатерина 1мператрица самодер- 
жща всероссшская. 

П анна 1мператрица, 1 самодержица всеросслиская». 

Съ правой стороны: 

«Петръ Г: 1мператоръ и самодержецъ всероссиски. Ш ели- 
савета 1мператрица 1 самодержица всероссиская. 

Петръ П 1мператоръ и самодержецъ всеросслискй. 

Петръ Ш 1мператоръ 1 самодержець всероссиски». 

За тмъ сл6дуютъ проче цари и велище князья руссюе; 
изображев!я ихъ и текстъ скопированы, безъ измненй, съ пор- 
трета Петра Г, съ баламями, гравированнаго Петромъ Пикаромъ, 
въ 1717 году. 

ЗдЬсь приведены подписи съ этой послфдней картинки ?). 


') Текстъ сочиненъ при ПетрЪ Г, 2) См. мою книгу: Руссюме граверы 
что видно изъ неоднократнаго упо- и их» произведеня, подъ именемъ: 
треблення выражен: «братъ, отепъ Пикаръ, стр. 265; и словарь русскихъ 
ныне парствующяго императора». портретовъ: Петръ Т, № 251, стр. 126. 
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1. Рюрикъ. Первый велики кйзь. росслиски от еамили Пруса, 
котораго по!мени земля Пруская 1 дойнф нарицается приятъ само- 
_державства скипетръ ввемкомъь Новф Градф влфто от ржтва 
хртова 862 И бывъ на княжен!и 17 лётъ умре влФто 879. 


2. [горь. Сяъ рюриковъ велики кнзь росс1иски храбростю 
славне Лва, Премудраго 1 алезандра брата его прей Греческихь 
побфдивъ дань спря града даяти себф понуди престолъ изъ -вел!- 
каго нова града вкиевъ пренесе 913 Сконча княжене сжитемъ 
убтенъ от древлянъ вл$то 945. 


3. Святослав. Сяъ Пгоревъ веки кнзь росфиски слФдомъ 
отческим пошед. 80 Городовъ от ГрЪков. по дунаю завоевал т 
наконстантинополь тяжчаишую дань наложи потомъ убиенъ кня- 
земъ печенезскимъ влЪто 972. 


4. Владимеръ Снъ святославов велики кнзь росфиски кславЪ 
многих побфдъ придавъ свое 1всеи россби ко хрту обращеше 
влЪто 988 нареченъ во святом крещенш васили преставися влф- 
то 1015. от росстанъ достоинф равноапастолныйи и самодержав- 
ный именованъ. 

5. Ярославъ Онъ Владимировъ велики кнзь росиски сугу- 
бою побфдою первою над БолЪславомъ королемъ полскимъ а дру- 
гою над Гр$ками прославленъь и хр!анское благочесл!е отцем 
своимъ насажденное утвердвъ и паче разш!ривъ преставися влЪ 
то 1054. 

6. Святоелавъ Сяъ Ярославовъ велики кйзь робиски блго- 
получно державствуя преселися ко отцфмъ вл$то 1060. 

7. Вееволодъ Вторыи сйъ Ярославов велики кЯЗь рос!иски. 
Славные росс непрятели печенези 1 половцы преславною по- 
бфдою порази и гдрство свое твердо укрфпи преложися на жизнь 
вфчную влто 1093. 

8. Святополкъ Сяъ Изьяславъ велики кязь рос!иски (.) инъ сеи 
от святополка Братоубицы бралию свою Глфба 1 Бориса убив- 


шего тоибо снъ бяше великагио владимера а сей его праправнукъ(.) 
преставтся вл$то 1114. 
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9. Владимеръ Монамахъ снъ всеволодовъ велики кйзь ро- 
ешски велжкою воиною потрясе от грфков всю ОЭракшскую область 
завоевая и от пря констянтина Монамаха прошешем 1 дарами 
- Утоленъ 1 вдружбу призванъ междо которыми дарами 1 царскши 
венфцъ получил истого времени наречеся Мономахъ црь великия 
россти преставйся влБто 1127. 

10. Метиславъ Снъ владимера Мономаха велики кИЗь ро- 
сиски по оцЪ своемъ наслфдова россискую державу преложися 
къ оцемъ своимъ влфто 1133. 

11. Ярополкъ Снъ Мономаховже великш кизь росиски брат 
менийи мстиславовъ ипобратБ шуят скипетро преставися 1140. 

12. Вееволодъ 2 снь Олговъ внукъ Святославовъ велики 
кйзь росшски блгополучно державствуя престав!ся влёто 1146. 

13. Корь велики кйзь росбиски брал всеволода втораго дер- 
жавствуя токмо 6 л$тъ преставися влЁто 1162. 

14. Георги СЕъ владимера Мономаха велики кйзь росиски 
новое получивъ прозване долгоруки впокои 1 тишйне содержа 
россиское гдрство иблгочесте утверди преставися вяфто 1195. 

15. Всеволодъ трети снъ Георгиевъ велики кизь рос1иски 
престоль княженя росаискаго в володимерф$ постави славенъ 
Блгочесчемъ ипоборенемъ стыя пркве преставися влфто 1219. 

16. Ярославъ Вторыи снъ всеволодов велики кизь росиски 
от нашествая Батиева укрЪпи себе в великомъ новф городе по- 
томъ тогожде супостата славно побфдивъ возврати блготиние от- 
честву своему. Преставися влфто 1249. 

17. Алезандръ Снъ Ярославов прозываемый невск!и велики 
кизь росшски над шведы при р$ке нев$ преславную поб$ду по- 
каза от предЪлов росешских храбро оныхъ прогна, от куду 1 нее- 
ски прозванем усмиривже 1 татарскаго пря Беркая потомъ ло 
бтгоугодно поживъ въ 1ноческомъ образф прнистався влВто 1263. 

18. Даншилъ сйъ алеёандровъ велики кизь рос1ски престолъ 
росиск!и 13 владимера пренесе вмоскву самже квфчности пресели- 
ся вяЪто 1303. 

19. 1юаннъ Снъ Даншловъ велики кизь росиски еси внукъ 


16 
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невского княживъ на иреселфи отческомъ вмосквЪ всякими до- 
бродфтелми процвЪте изряднфеже млтнями прославися преставися 
влфто 1340. 

20. |оаннъ вторыи снъ Иоанновъ велики кнзь рослиски еди- 
наго со отцемъ свофмъ имени 1 доброд$телныхъ дЪйств иславы 
поиде за отцемъ в жизнь вфчную влфто 1359. 

21. Димитр снъ Иоанна втораго велики кйзь росиски пре 
славную над мамаемъ премъ татарскимъ нарЪфце дону полученную 
побфдою великое себЪф 1 всеи росе имя сотвори Гдрство и прковь 
укрфпи преставися влЪто 1389. 

22. Василм бНЪ Димитриевъ велиюи кизь россш: причем 
чюдесное бысть отражеше татаръ 1 их пря темираёака нащедших 
на. росе ю пренесенем Чюдотворной Иконы Бгоматере юже блго- 
гласны Евнглитъ Лука написа. Славен 1 воинствомъ (кязь еси 6$) 
тестя кизя Литовскаго а зятя манутла полеолога пря Греческаго 
‚.з престався въ лфто 1396. 

23. Васили Вторыи съ василев велики кизь росиски ве- 
ликую ибфдную войну ‘им$ с татары самбо натои поиманъ 1впленъ 
отведенъ бЪ, но потомъ ксвоему Гарству возвращенъ Преставися 
влфто 1462. 

24. [ФаннЪъ трети сяъ васильевь велики кнзь росиски по- 
многихъ раззорешяхъ возобновилъ росс1ю возвративъ городы по 
плени Батыевом в державу полскую отторгнутыя велики вовъ 
градъ утвердив и самодержець наречень бысть преставися 
влБто 1505. 

25. ВаснлИ трети снъ Ганна трет!аго велики казь росиски 
Прародителеи своих наслдство княжество Смоленское от обла- 
давя полскаго в державу свою возвративъ не мало приложи 
келавЪ отческои и БГоугодно поживъ престав!ся въ сх1мВ воино- 
цех варлаамъ влфто 1534. 

26. [ФаннъЪ 4 снЪ васимя 3: прь ивелики кязь россиски 
премудрын ихрабрыя Гдрь прётва трие Казанское, Астраханское 
1 Сибирское побЪдивъ, держав своей покори, много 1 шведовъ 
преславными побфдами устраши тмочасленныи россшиски плн 
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возврати первыи титулъ и венецъ преки прлят поеставися влфто 
1584. 


27. Фефдоръ сяъ пря Ганна прь ивелики кизь рос1иски 
мало радивъ о земномъ зЪло бо блгочестив всю власть вдаде пер- 
вому своему минстру Борису Годунову еже бысть многимъ 6$- 
дамъ виновно. Преставуся в лфто 1598. 


28. Борисъ Годуновъ 1 велики кизь россиски тиранъ паче 
неже прь угашенемъ прскаго наслд!я (убивъ димитр!я првича) 
похити себф скипетро многоже мучителствова во 1 самъ воиною 
полскою от притворнаго димитр1я рострги удрученъ. скончася 
в лЬто 1604. 

29. Васили четвертый шуийск!и прь { велики кязь росс1иски 
избрашем. прство приём не в долгомъ времени остави е отшедъ 
в чинъ монашески но извлечен ихкоролю полскому отелан (кото- 
раго снъ зэвомъ быль напрство) в плфненш преставтся 1611. 

30. Михаилъ от Оамими Романовых прь 1 велиюи кнзь ро- 
сиски дфдъ инф претвующего гдря(.) ода своего П: Оилафрета, Ми- 
‘тропомта ростовскаго от удержан1я полского возврати 1 напре- 
стол патраршии возведе россискоже гдретво в велики миръ при- 
веде престав1ся влфто 1645. 

31. Алез1и енЪъ пря михмла Прь и велиюи кизь россиски 
ойъ няф претвующего храбрый в войн литву и полшу воеваль 
славно ливон!ю взялъ имного силы приложи гдрству под его дер- 
жаву вручи’ себф малая росая навергше иго полское престався 
влБто 1676. 

32. Фефдоръ трети спь пря алеёфя Прь п велики кизь 
росс1иски Братъ ннф прствующего славных дфлъ отческих подра- 
жатель найшачеже къ украшеню прковному 1 исправлен1ю народ: 
ному доброхотфн и прилЬженъ на мнозф показася преселфнт 
квфчному прству в лЬто 1682. 

33. Тоаннъ пятыи прь ивелиюи кнзь росс1иски вторый 66: 
ши брат нйЪ прствующего (.) сего исперва заприродну егонемощь 


м1нуло было скипетро возведфнну сущу напрестол Петру но за- 
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мятежъ народный припряжеся 1 онъ кдержавЪ братнеи и сним со- 
гласнф царствовавъ престав!ся в л6то 1692. 

Примъчате. Портрегъ Петра Т, съ котораго списаны выше- 
приведенныя надписи (1 — 33) двухлистовой, гравированъ на 
мфди, крфпкой водкой мастеромъ. Пикаромъ. Петръ изображенъ 
на немъ въ ростъ; по бокамъ его 33 медальона, съ изображенями 
великихъ князей и царей русскихъ съ приведенными выше под- 
писями, а подъ ногами, на девяти уступахъ, изображены, въ 
видф барельеховъ, главныя побфды его. Внизу— находится сл$- 
дующая подпись: 

«Петръ первый Црь и повелитель всеросйскию». 

Первыи симъ именемъ монархь сеи росискш, но первыи 
идБломъ; аще внутрь, аще виф отечества ходящу ему идфйствую- 
щу при смотришися Внутрь уду, тако ‚добр преобрази росею, 
яко преобразуется навесну земля уступившей знмБ. в законахъ 
гражданскихъ вредная испраздни, лишняя отъетави, скудная со- 
верши, премногаяже 5Ъло полезная вновь введе и утверди. чинъ 
воинск!и, вправду чинъ содЪфла чиннЪ и правилн$, оружиемъ сне- 
приятели, правдою же съ други упражднятнся научивъ, своимъ 
врадость, чюждимже встрахъь и зависть. Градъ претвующи пер- 
вый отроди, вторыи же породи: обоимъ давъ и силу н доброличе 
оную отъ новосозданныхъ регулярныхъ кр$постей, с1еже отъ 
велелБпныхъ архитектонскихъ зданш. внародф одфявя иобычаи 
грубыя претвори на честныя. Морскшже @лотъ толь совершенно 
вскоромъ времени построенный, есть дфло его вросси не точю 
новое но никогдаже прежде чаянное иедино то къ удивлентю вее- 
го мра доволное, симъ же и 1нымъ изобретеннымъ благимъ же- 
лая вЪчности, насади вземлФ рустеи различныя хитрости, дфло 
корабелное, гражданскую и воинскую архитектуру, шная мастер- 
ства домашняя памъ быти сотвори; Ащеже внЪф. глретва поидемъ 
занимъ, увидимъ побфды числомъ мног1я, величествомъ ужасныя: 
подъ азовомъ, подъ мызою гумоловою, Вливон!и, начуцкомЪ озе- 
ре, подъ марненъ бурхомъ, на рекф амовже, подъ калишемъ, до- 
брымъ, пропоискомъ при:деревнф леснои под полтавою иперево- 
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лочным под Ордерихъ штатомъ въ Голштини, под тонингомъ въ 
Оинландли под гелзенеорсомъ тавастгустомъ при рекБ Пелюне 
близъ васы на мори близъ Ангута приурочище Рилаксъ. Пред- 
станутъ грады завоеванныя Казыкермень, Азовъ, шлюсенбурхъ, 
канны, Дерптъ, Нарва, Митавъ, Элбингъ, Выборг, Кеёголмъ, 
Рига, Динаментъ, Перновъ, Аренсбурхъ, Ревель, Неишлот, Сте- 
тинЪ, Стралзунтъ. ДовлЪетъ рещи: шведа аки ненобЪдима въ 
Эвроп$ словуща приведе въ безсиме А яко страшенъ явился вра- 
гомъ. Тако 1 любовенъ другомъ, подавъ вс$мъ о себЪ сумн$юе. 
Силнфишии ли есть квойнЪ захрабрость, 1ли кдружбЪ за благость, 
въ союзъ многихъ монарховъ вожделЪнъ, умоленъ, и обятъ бысть, 
въ лЬто гдне 1716, надчетырмя Олоты Англинсмъ Голланд- 
скимъ, Дацкимъ 1 своимъ Росшскимъ Верховный повелитель ог- 
лашенъ, дивное же вездЪ о его цфлости смотреше внутрь от мно- 
гихъ лютыхъ 1змЬнЪ 1бунтовъ невредимъ; внЪф вразличныхъ ог- 
няхъ военныхъ цфлъ пребысть, устрояетъ по долженству. 1 яже 
къ богу вседушн$ пеюися о церковномъ 1 справленйи 1 насажде- 
ни учени спсителныхъ. Многоименитыи воистинну мужъ, много- 
оченъ всовЪтфхъ 1скусенъ в длЬхъ нестомленъ втрудЪхъ вездЬ 
всегда и вовсфхъ дивенъ всфхъ прежднихъ Гдрей показа добро- 
дЪтелми ибыти себЪ послЪ дни; Во истинну, Йетръ первый, Петръ 
Велики. Насего смотри, Аще кто хощеши добрЪ царствовали. 
Подъ картиной: 


Грыдоровалъ въ Ст Питер бурхе Петръ Пикартъ 1717 г.» 


540. Екатерина И, типъ Ротари, 


Кошя точь.въ точь съ гравюры Неггеса (№ 9 моего ката- 
лога); типъ Ротари. Поясн., У, влЪво. Внизу орелъ, съ москов- 
скимъ гербомъ на груди и подпись: «Саагта П А]ех1о\па — 
Виззогаш Гирегаййх — Маа Ришсерз Аппа№ Зегуез: — па 


* 


а 
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4 2. Мау 1729. —аа Ваззогит зойит еуеба 4. 8. Г 
А 1762»: 

Лице гравировано пунктиромъ, все прочее р$зцемъ, очень 
грубо; въ большой листъ. 

Подлинникъ находится въ ОлсуфФьевскомъ собранш(УП. 1292). 


541. Екатерина П, типъ Рокотова. 


Обезображенное повтореше гравюры Скородумова, съ ориги- 
нала, Рокатова. Поясн. 3), вяфво, гравировано пунктиромъ, въ 
листъ. Внизу подпись: «Екатерина Великая». 


542. Екатерина И, типъ Ериксона. 


Обезображеный типъ Ериксона (Ка41еще с. 1768): Въ овалЪ, 
заключенномъ въ четыреугольник$. Поясн. 3/ вправо, въ коронЪ 
въ андреевской лент со звЪздой. Внизу орелъ, съ вензелемъ Е’А 
на груди, и подписью: 

«Екатерина вторая 1мператрица 1 само-держица всеросси- 
ская.» Гравировано р$зцемъ. Издаше лубочное, въ большой листъ 
(въ Олсухьевскомъ собрании. УП. 1289). 


543. Екатерина П, (тотъ же типъ}. 


Повтореше тогоже типа. Въовал$, заключенномъ въ четыре- 
угольник$; поясн. 3/ вправо, въ коронкф и андреевской лент. 
Внизу орелъ, съ вензелемъ «Е А на груди. Подпись: Вторая Им- 
ператрица екатерина алексфевна». Гравнровано р%зцемъ, въ ма- 
лый листь: издаше лубочное. Въ моемъ собран. 
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544. Павелъ Петровичъ, Великимъ Княземъ, типъ Ротарн. 


Точная кошя съ портрета, гравированнаго въ 1763 г. Гре- 
ковымъ, съ оригинала Ротари. Поясн. 3/ влЪво, гравировано 
р$зцемъ очень грубо и плохо. Подпись: «Государь Цесафревичь и 
Велики Князь Йавель Петровичъ. — НаслБ. Всеросс. Прест. 
Влад. Герц. Шлезв. Голшт. — Раш Реёгоуйсв-Стгапа Оис её 
Негшег и Тигопе 4е Вязме — Оис геспат 4е Зез\ к Но]- 
збет». Въ большой листъ. Издаше лубочное (въ Олсуфьевскомъ 
собрани. УП. 1293). 


545. Павелъ Петровичъ, Великимъ Княземъ, тоть же типъ. 


Кошя р$зцемъ, съ того же оригинала; поясн. 3/, влЁво. Внизу 
орелъ, съ вензелемъь Е А на груди; по сторонамъ его подписи, 
слва, русская: «Государь Цесаревичь и Велики Князь — Павел 
Петровичь— НаслЪ. Всеросс. Прест. Влад. Герц. Шлезв. Голшт.» 
Справа: «Рац Регоуйсв — Стапа ис её Негшег Фи Твгопе— 
де Ваззе 4ис геспат 4е Зезмаск Но]з4ет.» 

Изрядной работы. Въ Олсуфьевскомъ собрани есть два эк- 
земпляра этого портрета, одинъ (УП. 1293) неконченный и дру- 
гой (1292) конченный. 


546. Павелъ Петровачъ, Великимъ Княземъ, типъ 
Делашера 


Съ оригинала Делашера; поясн. °/, влФво, съ андреевской 
звфздой, съ треугольной шляпой подъ мышкой. Надпись на пьеде- 
сталф: «Павелъь Петровичъ — Цезаревичъ и велики— Князь На- 
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слфдникъ Всеросстиски.» Пониже: «1768 году тушевалъ 9 Ти- 
хановЪ». Въ листъ, очень недурно гравировано черной манерой. 
Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собранш (УП. 1296). 


947. Навелъ Иетровичъ, Великимъ Княземъ, тотъ же типъ. 


Съ того же оригинала и въ м$ру предыдущаго. Поясн. 3/, 
влЪво. Гравированъ р$зцемъ. Подпись: «Государь Цесаревичь 
и Велики Князь — Павелъ Петровичь НаслБ. Всеросе. —Прест. 
Влад. Герц. Шлезв. Голшт. — Рам] Ретоуйсв С@тапа Бис её — 
Нег!Ыег Фа Твгопе 4е Визе дис гезпале 4е ЗеззсК Но]з4ет.» 
Въ листъ. Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собрани 
(УП. 1298). 


548. Павелъ Петровичъ, Великимъ Княземъ, съ грав. 
Гласбаха, 


Повтореше рЪзцемъ съ гравюры Гласбаха; поясн. 3/ влЪво, 
въ малый листъ. Подпись: «Государь Цесаревичь и велики 


князь — Павелъ Петровичь — наслЪ. всеросс. прест. влад. герц. 
шлезв.» 


Подлинникъ находится въ Олсухьевскомъ собраши (УП 1297). 


'549. «Князь Итамиски Грахъ суверовъ рымниксе!й Гене- 
ралиссимусъ». 


Конный портретъ въ, листъ; гравированъ пунктиромъ. 


РУССКИЕ. 247 


550, 9ед. Ив. Дмитр!евъ Мамоновъ. 


«Федоръ Ивановичь дмитревь Мамоновъ полковнакъ нарв- 
скаго пехотнаго полку въ 1762 году». Надпись эта въ рамк® 
овала, въ которомъ заключенъ портретъ, поясн. %/, вправо. Ввер- 
ху овала труба и зеркало. Внизу н$сколько купидоновъ и жен- 
щина (астроном1я); одною рукою размФряетъ она, циркулемъ, не- 
бесный глобусъ, а другою указываетъ въ развернутой книг$ 
‘слова: «ДворянинЪ ФилозоФЪ». 

Справа гербъ Мамонова; а подъ небеснымъ глобусомъ два, 
свитка съ надписями: «эпистола Генераль въ полЪ» и «поема». 

Справа, внизу, солдатъ нарвскаго полка, дфлающий портрету 
‚ружьемъ на караулъ. 

Подпись: «Гвеодогиз 10апи14ез — Вазяса Мо Ш Ргозарма А 
Реш! тех Матопох пагуепз1$ [е210115 сВШагсйи$ аппо 1762. 


О ты которыи столь во свфтъ родился честЪнъ; 
Что свфть тебф со всей корыстью непрел$стенъ, 


лишь полностью плфненъ. Ты славой дфлЪ честныхъ; исправилъ 
множество сердецъ й нравовъ злыхъ усердность таковажъ и над- 
пись сочиняетъ. — градировалъ в. 1конниковъ -— налпись сочи- 
нял петръ. пановъ.» 

Лице гравировано пунктиромъ, в@ прочее р$зцемъ. В. 12, 
10; Ш. 9. Находится въ Олсуфьевскомъ собрании (УП. 1307). 


554. Александръ [, типъ Аткинсона. 


Въ рость (тииъ Аткинсона), въ порФирЪ, передъ бюстомъ 
Екатерины 11; внизу орелъ и подпись: «Александръ Первый (Им- 
ператоръ и Самодержець) Всероссйскй». 

Картинка въ поллиста, гравирована пунктиромъ. Въ моемъ 
собрании. 
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559. Александръ №, типъ Кюгельхена, 


Въ ростъ, въ огромной треугольной шляп (типъ Кюгель- 
хенъ — Валькеръ 1801 г.). Гравюра пунктиромъ въ поллиста, 
работы мастера Грачева, подпись котораго находится внизу: 
«Гра а: Гра.» — Вдали видБнъ народъ; подпись внизу: «Алек- 
сандръ :.[.» Въ моемъ собрании. 


553. Александръ 1, тотъ же типъ. 


Точная кошя съ предыдущаго нумера, пунктиромъ; внизу 
орелъ и подпись: «Александръ Первый». Въ моемъ собрании. 


554. Александръ [. 


«динъ для вс$хъ Императоръ Алексанъръ |» отдаль 
войскамъ приказъ въ вилне 25 декабря 1812 изъ онаго досто- 
паметные слова (:) уже нетъ н1единаго непр1ятеля налице земли 
нашей вы потрупамъ и костямъ ихъ и пришли къ пред$ламъ им- 
перий остается еще вамъ переити за оные недля завоеван1я или 
внесен!я воины въ земле соседен нашихъ нодля достижен!я же- 
ланной и прочной тишины вы идете доставать себе спокойстые 
а имъ свободу и независимость да будутъ они двузья наши отъ 
поведешя вашего зависеть будетъ ускорене мира.» Эту р$чзь го- 
ворить Императоръ Александръ Т передъ войскомъ; у ногъ его 
лежатъ, пушка, левъ, зм$я и человфческя кости. 

Картинка въ листъ, гравированная рЁзцемъ. Во второмъ 
издани ея внизу прибавлено: «Печат. Поз. М. 1839 г. Мая 19 д. 
Ценсор: М: Коченовск!й.» 


РУССКИЕ. 249 


555. Александръ 1. «Одинъ для Веехъ». 


Эта, подпись находится на листовой картинкф гравированной 
рЬзцомъ, и представляющей Императора Александра, Г, которой 
поддерживаетъ, вмфстВ съ Г. М. Платовымъ, щитъ съ росейскимъ 
гербомъ. Слфва стоитъ Гр. Витгенштейнъ. Вверху орель съ ла- 
вровымъ вфнкомъ, отъ него спускается рогъ изобимя, съ под- 
писью: «миръ со всею Европою». 


556. Александръ 1, типъ Волкова. 


«Его Величество Императоръ Александръ Первый: А1е- 
хапаге Ргешег. Етшрегеиг её Ашюосгае 4е {ющез 1ез Влзз1ез.» 
Типъ Волкова. Поясн. 3/, влфво пунктиромъ, въ листъ. 


557. «Елизавета АлексЪевна, 


«Гра А Гра (човъ).» Грав. Пунктиромъ, въ листъ. Обезобра- 
женое повтореше гравюры Клаубера съ оригинала Лебренъ. 


558. Александръ |, котораго ведеть за руку Императрица 
Елисавета Алексфевна. Внизу: «Маръ Европы 1814 года. — 
Га Ралх 4е Геигоре Г, Ап 1814». Уродливая гравюра `пункти- 
ромъ, въ листъ; повторене большой гравюры Карделли. 


559. «Императоръ Александръ Г Возетановляеть Миръ въ 
Европ 1814 года». 


Картинка въ листъ, гравированная пунктиромъ, (голова Але- 
ксандра Т, типъ Волкова). 

Во второмъ издании, къ вышеприведенной подписи прибавлено: 
«Печ. Позв. М. 1839 год. Мымя 12 д. Ценсоръ В. Флеровтъ». 
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560. «Императоръ Александръ 1 возстановляеть Франщю 
1814 года.» 


Франщя представлена въ видф Минервы (голова Александра Т, 
типъ Волкова). 

Во второмъ издани къ вышеприведенной подписи прибавлено: 
«Печат. поз. М. 1839 года Мая 12 д. Ценс. В. Флеровъ.» Гра- 
вировано пунктиромъ, въ листъ. 


561. «Союзъ Государей для Спасеня Европы». 
Императоръ Александръ 1, Пруссюй Король и Австрйсюй 
Императоръ держатъ другъ друга за, руки. 


Плохая гравюра пунктиромъ, въ листъ. Подписи русская и 
нфмецкая. 


563. «Александръ Первый Императоръ и Самодержецъ все- 
россиеки», и: «Карлъ Фридрихъ Саксенъ Веймарек!й.> 


Верхами, въ огромныхъ треугольныхъ шляпахъ; справа на- 
родъ. Безобразнфйшая гравюра пунктиромъ и рёзцемъ, въ пол- 
листа Въ моемъ собрании. 


563. Александръ | и В. К, Константинъ Павловичъ. 


Они представлены верхомъ. Чрезвычайно плохая гравюра 
Грачева, въ поллиста. 


564. Александръ 1, Вели е князья Константинъ, Николай 
и Михаилъ Павловичи и Александръ Николаевичъ. 


ВсБ верхомъ. `Плохая гравюра пунктиромъ, въ большой. 
листъ, вдлинну 
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565. Портреты н®которыхъ героевъ 1812—15 годовъ. 


Веего 16 портретовъ, груоо выгравированныхъ крЪпкой вод- 
кой, и пунктиромъ, въ листъ; герои представлены верхомъ, а 


именно: 


1) «Александрь Первый Императоръ и Самодержецъ | Все- 


россйский.» 


2) «Его Высочество Велик! Князь Константанъ Павло |вичъ.» 

3) «Велиюй Князь Николай Павловичъ. ДФла на Фа (?)» '). 

4) «Австрйсюй Союзный Императоръ Франць Ц.» 

5) «Фридерикъ Вильгельмъ ПТ Король Прусеюй.» 

6) «Генераль Фельдмаршалъ Грахъ барклай де Толи | Глав- 
нокомандуюпий Россйскими Армиями.» 

7) «Граъъ Сакенъ, Губернаторъ Парижа.» 

8) «Александръ Петровичъ Тормасовъ Генераль отъ Кава- 


лер!и.» 


9) «Грахъ Михаяль Андрфевичь Милорадовичь Генералъ отъ 


Инфантерии.» 


10) «Графъ Матвей Ивановичь Платовъ.» 
11) «Коновницынъ ! Дежурный Генераль всфхъ Россйскихъ 


Арми въ 1812г0.» 


12) «Храбрый Кульневъ Генераль Ма1оръ» °). 
13) «Генераль Маюръ Сеславинъ Сумскаго Гусарскаго пол- 


ка командиръ» °). 


14) «ГраФъ Витгенштейнъ Генералъь отъ Кавалери и раз- 


ныхъ орденовъ Кавалеръ.» 


15) «Баронъ Винцингроде Генералъ отъ Кавалер.» 


1) Во второмъ издан!и этого порт- 
рета подпись измфнена: «Николай Пер- 
вый Императоръ и Самодержецъ Все- 
росейскй». 

2) Во второмъ издан!и 1839 года, 
кромЪ этой подписи: «Сражаясь за Оте- 
чество окончилъ жизнь на полЪ чести 


20 юля 1812 на 48 году отъ рожден!я.» 
Этого листа было сд$лано еще третье 
изданте, для чего доска подгравировава 
вся ВНОВЬ. 

3) Экземпляръ этихъ 13-ти порт- 
ретовъ перваго издан!я находится въ 
русскоя библлотекЪ Академ!и Наукъ. 
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16) «Его Императорскаго Величества Генераль Адъютантъ 
Грахъ Орловъ Денисовъ.» 

Второе издане №№ 14 — 16, съ прибавленшемъ портретаВуль- 
нева, напечатано съ цензурнымъ дозволешемъ: «Печат. позв. М. 
1839 г. Ммя 12 д. Цен. В. Флеровъ, въ Метал: Серг$евой» *). 

Въ собрани П. А. Ефремова находятся еще три портрета 
изъ этого послфдован!я, изданя 1839 г. Метал. Серг$евой: 

17) «Австрисвй Союзный Императоръ Францъ П.» 

18) «Князь Карль Шварценбергь Австрайскй Генераль 
Фельдмаршалъ.» 

19) «Князь блюхеръ Фонъ Вальштать Пруссюй Генералъ 
Фельдмаршаль.» 

Экземпляры перваго издашя этихъ портретовъ мнЪф неиз- 
вфетны. 


566. «Князь Кутузовъ Смоленской. Г: Витгенштейнъ. 
Г: Платовъ.> 


Вс три верхомъ. Картинка въ листъ. Лица гравированы 
пунктиромъ (плохи но схожи), прочее р$зцемъ; въ листъ. 


567. «Генералъь Аншевъ Николай Николаевичь Раевскй.» 


Конный портретъ въ листъ; гравипованъ рзцемъ. 


968. «Чловайскй Четвертый Генералъ Ма1оръ Войска, 
Донекаго. 


Лито: Позв. М. 1839 года, Майя 5 дня Цензоръ В. Фле- 
ровъ.ь 


*) Полный экземпляръ 2-го издан!я находится въ собрании П. А. Ефремова. 
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Конный портретъ въ листъ, гравированный р$зцемъ на камн%. 
Оба (567 и 568) гравированы въ одной манер$ съ № 565; 
старыхъ отпечатковъ этихъ портретовъ мнф неизв$стно. 


569. «Князь баграт!онъ Командующий авангардомъ въ ар- 
ми при бородинскомъ пол Августа 26го д. 1812. г.» 

Въ. листъ, гравировано рфзцемъ. Во второмъ издани при- 
бавлено: «Печал: позв: Москва 30. Тюня 1844 года Ценсоръ 
В. Флеровъ. въ Меттал. А. Лаврентьевой.» 


570. «Грахъ МатвЪй Ивановичь Платовъ. 


Генералъ отъ Кавалер!и Войска Донскаго войсковой Ата- 
манъ и разныхъ Орденовъ Россйскихъ и иностранныхъ Кава- 
леръ. Печат: позв: Мос: 1839. года Маля 12. дня Ценз: В: Фле- 
овъ. въ Метал: Серг$евой. 

Конный портретъ (сзади Платова козакъ и башкирецъ, вер- 
хомъ), въ листъ, гравированный пунктиромъ. Отпечатанъ со старой, 
очень истертой досжи; экземпляровъ 1-го издан1я мнф неизв стно. 


571. Антон! черноущъ Черноуцкихъ, архлепископь и Ми- 
рополитъ Сочавскй и Молдавскй, бывший прежде въ Чер- 
иговЪ. 

Онъ представленъ въ ростъ, въ полномъ митрополичьемъ об- 
лачени. По бокамъ его, слФва: «Преподобный Антонай Велик»; 
съ книгою, въ которой написано: «повинуйтеся наставникамъ ва- 
шимъ... нфеть бо полезно»; Справа: «Стый Алеёандръ Констан- 
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тина града», съ книгою, въ которой написано: «вы есть си мира... 
всфмъ иже въ храминЪ.» 


Подъ этими святыми, вирши сл$ва: 


«Тезоименитъ твой Антонйй кбру. 
Пришедй молитъ сего да премногу. 
Дастъ тебЪ милости чрезъ долгая л$та. 
кром$ навЪ$та»; 


Справа: «Алеёандръ твой Агглъ преблженнйй. 


Патр1аршества саномъ предпочтений. 
Се блГословитъ тя выну Смиренна. блгословенна.» 


Вверху, всрединф, св. троица; слЪва, богоматерь, св. Симеонъ 
богоприимецъ и препод. Параскева; справа: св. Тоаннъ Предтеча, 
св. великомуч. Георгий и св. великомуч. Тоаннъ Сочавскй. Подъ 
ними вирши, слФва: 


«Се предстоитъ двица и бяшя мти Одесную пртола вишнеи 
блгодати. 


Да блгаго пастира и вЪрнаго сна блгословиття Троца всуще- 
ств едина». 
и: «Молитъ бга праамець Сумеон блженнйй. 
Тропу, да пребудеши ничимиже вражденний, 
Куино с’ Параскевою, яже есть нетл$ння. 
ВхрамВ трехъ слтелей бгу вожделЁнна.» 


Справа: 


Молбу творитъ Тоаннъ ктрчикому свфту. 

ЕжебЪ враждебному небыти навЪту вжизни твоей безвредной 
и да насажденний 

виноградъ твой низу цфл будет сохраненнй.» 

и: «Се великоманикъ Георг!й преславнйй молитъ. 

Трбоцу имъже есть побфжден зм!й главнуй. 

и Мчеёникъ Гоаннъ иже бЪ всочавЪ, 

да впастирской вдолготу дый будеши СлавЪ .» 
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Внизу, въ двухъ клеймахъ, представлено, въ л6вомъ— Антовй 
въ монашескомъ платьЪ, воздфлывающий виноградникъ, при по- 
мощи ангела, монаха и трехъ работниковъ. Надписи на виноград- 
ныхъ лозахъ: «богомысме — воздержаше — смиреномудр!е — 
чистота — кротость — терп$ ве.» 


Подъ клеймомъ вирши: 


«На сицевыхъ древесахъ седмь изображенны. 
Доброд$тели, быша вжизни совершенны. 
Антон1темъ велакимъ, яже все почиша. 

На тебЪ, и втебЪ твердь свою положиша? 


Въ правомъ клейм представлена вырубка лЪса. Воинъ рас- 
поряжается работой. Одинъ изъ работниковъ бросаетъ въ огонь 
дерево; на деревЪ надпись: 


«Всякое оубо древо еже не творитъ плода посфкаемо бы- 
ваетъ и въ огнь вм$таемо.» 


Подъ клеймомъ виршв: 


«Се воинъ Хртвъ хощетъ дабы посЪченно: 
было древо безплодно и вхгн поверженно. 
Зане сей Алезандеръ © младыхъ лть многу. 
Жатву добродфтелей принесе къ бГу.» 


Внизу, всрединф, подъ Антошемъ щитъ, съ буквами:» А. М. 
С. И. 3. М. (Антовй митрополить Сочавекй и земли Молдав- 
ск1я). 

Подъ щитомъ носвященше: 

«Виноград добродфтелен блгеттю Стаго ДхХа жавотодавца воз- 
ращенный: благоразумем же прехсщеннфйшаги Гдна куръ Ан- 
тона черзноуцъ Черноуцкихь. Бжею милостю Архи Ейкиа Ми- 
трополити Сочавскаго и всея земли Молдавской оустроенный 


Емуже доброту и трудолюбному Винограда Хртова дБлателю на- 
шему превисочайшему благотворителю вдаръ ириносится.» 


17 
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По бокамъ этой подписи, сл$ва и справа, вирши: 


«Цвфтущъ доброд$телми вяссахъ принесенный. 
Тебф в’ларъ сей виноградъ пастирю блженный. 
Антон!е велик словомъ же и дфломъ 
Прноцвфтущь в’Чтот$ дшею й тфломъ. 

(т твоего избранвы мисленнаго стада. 

Нн$ Чернфговская разумна ограда. 

Своему пастиреви сице оусердствуетъ, 

Да тишина вднехъ твоихъ, и миръ жителствуетъ.» 


Большая картина отпечатанная на листФ, склеенномъ изъ че- 
тырехъ листовъ и двухъ полулистовъ. Гравирована на мЁди р$з- 
цемъ и подтушевана рулеткой. 

Единственно извфстный экземпляръ ея находится въ Олсуфь- 
евскомъ собрании (Х. 2084). 


572. Фридрихъ, король прусск!й. 


«ВсепресветлФиш!и 1 всесллнфийи князь 1 гдрь Фридрхъ — 
бозчею млт!ю король приски моргъ граФъ брандербургски свято 
рамскои импер!и ‘эрцъ кемереръ {1 курчретъ самовладетелнои 
прнцъ оранскон... и продчая родился 24 генваря 1712. года.» 


Портретъ поясной, 3/, вправо, гравированъ рЪзцемъ въ листъ. 
Издаше лубочное. 
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573. Елизавета, королева прусская, 


«Елисавета кристина божею млиею коралевна пруская... 
одллась, 8 ноября 1715 бракомъ сочеталас 12 1юня 1738 г». 
Поясн. 3/, влЪво, грубой работы рЪзцемъ; дружка, предыдущему. 
Оба находятся въ Олсуфьевскомъ собрани (УП. 1299 п 1300). 


574. Фридрихъ король прусеки. 


Съ того же оригинала (№ 572). Поясн. въ овалф, 3/, вправо, 
гравировано р$зцемъ, въ большой листъ. Подпись: «Егедег1си$ 
Маеиоиз Вез Вогизлае». 


575. Елизавета королева прусская. 


Поясн. въ овал, 3/, влЬво, гравированно рЪзцемъ, въ боль- 
шой листъ, дружка предыдущему. Подпись: «Гао Негмса О. 
5. Буесогим Соогит её Уопда]огат Веста гес1$ Вогиз]сае 
Ргпсерз». Оба въ Олсухьевскомъ собран (УП. 1303 и 1304). 


576. «Густавъ Ш, король швецкй». 


«Родился въ 1746 году генваря 24. дня. Гравировалъь Петръ 
николаевъ чуваевъ 1782 года. 
Фридерикъ генрикъ людовикъ пруссюй принцъ. Фридерика П 
прусскаго Короля братъ. родился. 1726. году. генваря 18. дня. 
Большая картина, гравированная крЪфпкой водкой и отпеча- 
танная на двухъ, склеенныхъ вдлинну, листахъ бумаги. 
Сборн. И Отд. И. А. И. 17 
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Густавъ и Фридерихъ представлены верхомъ; сзади ихъ сви- 
та; за ними видфнъ лагерь, войско подъ ружьемъ, а вдали море 
со множествомъ кораблей. Въ моемъ собрании. 


577. Лудовикъ Герпогъ Бургонск!й. 


«Г.0015 4е Егапсе Оис 4е Воигеогпе» Въ ростъ, указы- 
ваетъ на женск! портретъ, стоящй слфва на столЪ. Граваро- 
‘вано рЁзцемъ; въ малый листъ. Издаше Ахметьевской Фа- 
брики. 

Одинъ экземпляръ этой картинки, находится зъ моемъ собра- 
ни, другой въ Олсуфьевскомъ (УП. 1305). 


578. Карлъ Еммануилъ, Король Сардинекй. 


«Сагоз Етапие] Ш, Вех Заганиае Оих Бафаа@1ае. Маё: 
4: 27. Арг: 1701.» Плохая крЗикая водка 4°; обезображеная 
кошя съ иностраннаго оригинала. Подлинникъ находится въ Ол- 
сухьевскомъ собрани (УП. 2919). 


579. «Даротея Гамбургекая вольнодомка», 


Поясн. */, вправо. Очень плохая картинка, гравированная 
ОЪзцемъ, въ листъ, съ иностраннаго оригинала. Подлинникъ на- 
ходится въ Олсухьевскомъ собрании. (УП. 2920). 
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580. Султанъ Мустаеа. 


«МустаФа 3 — Црь турецюи родился 1715 году декабря 
20 дня. А на царство возведенъ... хктября 29 дня 1787 — Сул-. 
танъ Велики Гдрь 1 црь Турецки 1 Гречески Персицки Ахонски — 
Ант!охйски македонски тарфински велик. и малаго египта Армянски 
чебыкъ кафенски охранитель Гроба месстева Велики Владетель— 
неоцененная надфжда атамановъ драги камень и весма, — и весма 
страшны: прь.» 


Онъ представленъ попоясъ, окруженный воинскими армату- 
рами; съ боковъ лежатъ, медвЪфдь, обнимаюний лапами барабанъ 
и левъ, съ мечемъ въ лап$. 


Внизу стоятъ два всадника (янычары) и три министра. 
Гравировано въ листъ; рфзцемъ. Подлинникъ находится въ 
Олсуфьевскомъ собрани (УП. 1301). 


581. «Сылны богатырь Янычарски начальникъ амуратъ.» 


На конф, съ мечемъ въ рук. Листовая картинка, гравиро- 
ванная рфзцемъ; подлинникъ находится въ Олсухьевскомъ собра- 
ниш (ХТ. 2347). 


589. Турецые паши Ага и Муралеи. 


Оба на коняхъ, съзжаются драться; первый уже натянулъ 
лукъ, а второй вынулъ саблю. У ногь ихъ лежатъ перебитые 


турки. 
ри 


260 ПОРТРЕТЫ 


Надъ ними надписи: 


«Турецкой паша Муралей — Турецкой паша Ага.» 


Листовая картинка, издане Ахметьевской Фабрики; подлин- 
никъ находится въ моемъ собрании. 


583. Богатыри Иозорекй и пеше Шиширъ. 


ДвЪф картинки, гравированныя на одной доскЪ, мастеромъ Чу- 
ваевымъ; на каждой изъ нихъ представленъ всадникъ на конЪ. 


Надпись на первой: 


«Храбрый 1скусной герои оФиопской уроженецъь черногор- 
ской. прозваниемъ позорскои.» 


Внизу: 


«Конь бежитъ, воздухъ свиститъ, шумятъ лБса, и земля дро- 
ЖИТЪ. 

Храброй индфецъ, будучи намногихъ поединкахъ, своимъ 

искуствомъ, вочистомъ полф, побилъ множество могучихъ бога- 

тыр?Ъй 1 никто могъ стери$ть ево меты, а воевалъ многия лёты.» 


На картинкф подпись мастера: «П. Ч. Чуваевъ». 
Надпись на, второй картинк$: 


«Славной силной и проворной, неустрапимои турецкой бога- 
тырь, пеш$ шиширъ.» 


Внизу: 
«Вдрагоцф$нномъ конь убранствЪ: 
скоро бежитъ, какъ птица. 
лЬтитъ: 
Герой внарядЪ тур$цкомъ, вхрабрости блистаеть маладец 
противъ ево силы, и острой рапьяиры кто смеетъ стоять безпро- 
маху, увсякаго жизнь, водинъ мигъ можетъ отнять». 


ИНОСТРАННЫЕ. 261 


На картинкЪ подпись мастера: «Петръ Николаев.» 
Листовая картинка; подлинникъ находится въ моемъ собрани.» 


584. «Пруской Генералъ Фельдмаршалъ и орденовъ разныхъ 
Государствъ Ковалеръ Баюхеръ. Лит. Позв. М. 1839 года. 
Маля 5 дня Цензоръ В. Флеровъ.» 

Конный портретъ въ листъ, гравированный рЪзцемъ. Печа- 
танъ съ перевода, на камень 


585. «Князь Блюхеръ при Сражени подъ Игней вопасно- 
сти и спасенъ оть Вернаго своего Адъютанта Июня 23| 1815. 
Печал: позв: Мос. 1839 года Мая 12. дня Ценз: В: Флеровъ. 
въ Метал: Сергфевой. Грав. В. Храмцевъ.» 


Старыхъ издан этихъ двухъ листовъ мнЪ неизв стно. 


586. «Бобелина. Коль жизни не щадимъ за славу и честь, 
безсмерте чрезъ то мы можемъ приобресть. Ся Героиня обра- 
зецъ Семейственной любви, мужества и патртотизма Оплакивала 
своего Супруга, которой содфлала жертвою тираиство Турковъ 
во время возмущеня, обладая великими богатствами, она воору- 
жила семь Кораблей, которыхъ сила возрастаетъ вмфетЪ съ Гре- 
ческимъ Флотомь въ Архипелаг®, три флота также ся издержка- 
ми были снабжены Она ими назальствуетъ, сражается и осаж- 
даеть неприятолей съ быстротою древней Спартанки». 

Бобелина изображена въ ростъ, съ саблей въ рукЪ, сзади 
видна битва. Гравюра пунктиромъ; въ листъ. 
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587, «Бобелина. Геройня Грешй. Грави. дозволя. Декабря 
20. дня. 1829. года Цеизоръ С. Глинка». 


Конный портретъ, въ листъ. 


588. Бобелина Геропня Грещи 1'рав. Позв. Москва, юля 12 
дня 1835 года. Цензоръ Лазаревъ. Конный портретъ въ листъ. 


589. «По неустрашимости известная вдова Бобелина храбро- 
стю и силою своею Многихъ Мущинъ превосходить Отъ роду 
Имеетъ Около 30 лфтъ видно въ молодости своей была Очень 
Хороша. Эздитъ Наконф Въ приличномъ Еи Платьи Исъ грече- 
скими знаменами защищаетъ Островъ Фазосъ Отъкуда Турки 
получали Карабельной лфсъ. — Печат: Поз. М. 1839. г. Мыя 
12 д. Ценс. В. Флеровъ.» 

Конный портретъ, въ листъ. ВсЪ четыре находятся въ со- 
брани Ефремова. 


ЗЕМЛЕОПИСАНГЕ, 


590. Космогра/я. 


Четырехлистовая картина, гравированная на мфди, въ пер- 
вой половин прошедшаго стол6т1я. Подлинникъ находится въ 
моемъ вобранш. Первая строка надписи заканчивается словами: 
«Космограля переведе». 

Вверху картинки надпись: 

«Книга глаголемая Козмограе1я переведена бысть сримскаго 
языка внеи описаны государства и земли и знатные хустрова и 
вкоторои части живутъ какия люди и веры ихъ и нравы и что: 
вкоторои земли родится и х томъ значетъ всочиненномъ ‹хкрузе 
семъ». 

По угламъ аллегорическя изображешя четырехъ странъ 
свфта; вверху, слЪва: 

«Востокъ слнца первая часть нарицается аз1я оолшаго ноева 
сына сима жреб1и конецъ еи довосточнаго острова макаринскаго 
пже есть до блаженнаго рая другиже конецъ ся до хас1скаго моря 
пчернаго трети конецъ Разделается откитаискаго царства до 
земли зверочобразныхъ людеи до сиб1ри 1дохвалынскаго моря.» 


Вверху, справа: 
«Полдень вторая часть ‘нарицается африка средняго ноева 
сына хама жребие конецъ же еи достигаетъ осирскаго языка и до 
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чернаго моря и до понтискаго острова, здругую Страну отчернаго 
моря идо ефиопекия пучины астрискою страну отегипта и до бе- 
лаго моря и до окиянския пучины.» 


Внизу, слБва: 

«третия часть нарицается европа меншаго ноева сына афета, 
жребие протязается отередняго моря и до великаго моря овяна 
здругую страну до варяжкаго моря стретею страну до мурман- 
скаго моря и до студенаго моря иже есть соловецъкая пучина.» 


Внизу, справа: 

«запотъ (адъ) четвертая часть нарицается 1 новая америка, 
невдавныхъ летахъ изыскана британскихъ и французскихъ немецъ 
слюдми безграмотными и созлатою и серебряною рудою и о сихъ 
хстрововъ те немцы зело обогатилисъ и грады поставли 1 на- 
зваша четвертую часть новую землю 1 положися ея ктемъ тремъ 
частямъ». 


Вередин$ представленъ большой кругъ, въ которомъ обозна- 
чены моря, н$которыя рЪки и озера, острова и государства. 

ВездВ сд$ланы приличныя надписи; надписи эти, для большаго 
удобства, приводятся здЪсь подъ нумерами, которыхъ въ подлин- 
никЪ нЪтЪ. 

Города, обозначены однообразно: православные, въ видЪ со- 
борныхъ храмовъ съ крестами на главахъ; языческе, въ видЪ 
мечетей съ луною; христанеке иновфрные, въ видЪ крЪпо- 
стей и башень съ флагами. 

На мБстБ Москвы представленъ цфлый Кремль; — а на мф- 
стБ Петербурга: Петропавловсюй крЪпостной соборъ п пять 
деревецъ. 

«Море индеиское — море мертвое. 


(1) Царство индел малая стоить подле моря восточваго вла- 
деютъ островами мноми морским1 богато зело златомьъ (.) под- 
дантю царя великия инди! покъланяются сонцу иогню и звездамъ. 


(2) Мазическое царство девичье а совокупляются они съееи- 
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опыми згоду на годъ (.) мужески полъ отдаютъ ееионцомъ въ ихъ 
землю малыхъ а женски полъ оставляютьъ. 

(3) полдень земля ееиопская бывали царие благочестивыя по 
давиду глаголему царие еареиския (.) ныне внихъ варварския 
законы служатъ сонцу и огню (.) богата златомъ (;} за индискимъ 
царемъ. 

(4) востокъ арапское царство арапы черныя веры и нравы 
египетцфя веруютъ они сонцу и огню и звездамъ Тдутъ отнихъ 
золотыя во многия земли (.) многа вне! пшена сорочинскаго и 
ГВОЗДИКИ. 

(5) Царетво вавилонское 1значала было царство славное 1 
людно и богатое а’ныне пусто жавутъ вне] змии. 

(6) земля еарсиская изначала были вне! царие благочестивый 
внем проповедалъ пророкъ 1сайля прю о граде Т о людхъ по!1- 
бели (.) изоб1лно златом хлеба мало. 

(7) страна асирия великая было царство силное и воискаго 
оружия внеи мого (.) верыже и грады благостивыя есть и раз- 
личныхъ ересеи всеи части стоятъ и славны градъ антиохия мно- 
голюдно и украшенно живеть патриархъ (.) данию за турецкимъ 
царемъ благочестие пустеетъ отданей турецкихъ (;) родима хле- 
бом 1 виноградомъ. 

(8) Полдень страна великая полестина внеи и святы градъ 
иерусалимъ богомъ любимъ (.) созда царь мелхиседекъ царство- 
вал! потомъ царь саулъь царь давытъ (;) соломонъ внемъ созда 
святая святыхъ (;) подвести внеи цари цатствовали (;) земля пло- 
довита хлебомъ 1 виноградомъ и скотомъ человецы жидови 1 злон- 
дравны рассеяниы вовсе страны живутъ они разны языцы 1 раз- 
ныя веры поддантю турскаго (.) патр!атрх монастыру чесны 1 до- 
ныне во благочест]ч. 

(9) Островъ кпирсъки внемъ обретается 40 градовъ данию 
были за цесарем п за паною римсмъ а ныне за турецкимъ. 

(10) островъ критски Г внемъ градовъ веры вием разныя 
благочесте п протчая. 

(11) востокъ земля малацыя. стоить подле море окиана на 
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вогатре (?) всеи земле много злата и камение драгаго поклоня- 
ются 1доломъ а воины н!скемъ немеютъ человецы страмлвы зело 
велми. 

(12) земля сьхия великая пространна зело многолюдна пи- 
таются людие овощиемъ всякимъ и зверьми и нравы имеютъ раз- 
ныя всякими цветами ризами. 

(13) востокъ царство 1ндеиское пространно и многолюдно 
градовъ и семъ многочисленно до моря восточнаго (.) веру людие 
имеютъ сонцу 1 огну и звездамъ (.) вера воянде! была благоче- 
стивая немного время при царе аеерине иосиее царевиче 1инде1- 
скомъ а ныне доконца заблудЪшЪ (.) богата златомъ и жемчугомъ 
камениемъ драгимъ и слаткимъ кореннемъ (.) градъ у нихъ конъ- 
боя 5000 верстъ каменной крепокъ велми. 

(14) царство мидское было славно и многолюдное при царе 
дари! перскомъ 1 при александре македонскомъ а выне за кзыл- 
баш. 

(15) земля персидская изначала было царство славное.и бо- 
гатое въласьть имело надвесенную царствоваль дари! царь алек- 
сандръ македонски (.) человецы на ратехъ лехки и тщателны и о 
звдочетно а ныне: за персидскимъ шахомъ. 

(16) земля кизылбашная а ныне стало царство перское нари- 
цается шахъ потому что онъ обладалъ паръствомъ перскимъ и 
вавилонскимъ (.) а ныне царство запустели вера у нихъ махоме- 
товъ много у нихъ шелку бумаги часто биются стурк. | 

(17) есть место тутъ подвостокомъ место где 1еходятъ четы- 
ре рек! райския прежде того отсозданя мтра те реки шл устемъ 
1ссамаго едемскаго рая глаголетъ о мротворено! кн!ге кто сотво- 
въ четыре рек! великия напаят! мя перво! реке геонъ второи 
Феонъ трети! тигръ четъвертои ефратъ по рекекам до рая ит! не 
возм (2) 

Море пещаное. 

(18) горы каменные откитаи до моря Ттндеина 2090 верстъ 
путь вели! труденъ. 

(19) городъ хива. 
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(20) градъ бухарсъ много обретается ризъ бумаги хлоп- 
чатои. 


(21) каракалпаки начюютъ въ горахъ. 

(22) земля качевыя орды колмыщкихъ кънязеи переходятъ 
по степямъ отместа на место (;) Штаются. они скотомъ хлеба ни- 
какова несеютъ скота 1м$тъ у себя много. 

(23) земля рахманская люди вне? ходятъ пагя одеваются 
листьямъ садовыми и отъ техъ древесъ овощиемъ питаются а 
ризъ ни скота ни хлеба неимеютъ и! градовъ н1 во1ны а веруют 
на небо кбогу а крещен!я неимеют. 

(24) горы великия стекляныя человековъ несть жилища ни 
прохеду но живутъ корбаты и зм!и великия и страшныя (.) дохо- 
дилъ царь александр македонски изгналъ пять царе! поганыхъ. 

(25) царство иконское за кизылбали людие толсты ноги 
тонки. 

(26) царство китаиское стоитъ на уголъ моря окияна про- 
странно 1 многолюдно и богато зело (.) торговать книмъ ездять 
на корабляхъ гости по товары (.) вера обретается влюдехъ та- 
тарская а воины они нискемъ ни1меютъ. 

(27) Море хкаянъ восточны. 

Море чкиянъ полуденны. 

(28) востокъ островъ макариски первый потсамымъ восто- 
комъ сонца близь блаженнаго рая а потому его тако близь нари- 
цаютъ что залетаютъ вси! островъ птщы ралекя (.) людте имеютъ 
языкъ греческ! и пря 1 до сего острова доход1лъ царь александръ 
македонск! 1 возвралтся вселенную (.) тамо з1мы песть люде язык 
1меют гречески до ныне. 

(29) островъ макартиск! жены ин дете! живутъ особо (;) ро- 
дмъ веякимъ овощем 1 виноградомъ древеса обретаются зелены 
всегда. 

(30) островъ живутъ на немъ люди главы у НИХЪ ВИДОМЪ 
песьи человецы велицы и страапливые много насемъ острову ка- 
менте драгоценныхъ. 
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(31) островъ на немъ живутъ людие власы у нихъ имеютъ 
видомъ лвовы велщы 1 страшны зело воудивление. 

(32) островъ пусъть живутъ на немъ зми! лице девичье (;) 
до пупа человекъ а отпупа у нихъ и хоботъ змиевъ крылати & 
зовамы василиски. 

(33) осгровъ и живутъ на немъ люди человекоятцы былъ 
внемъ съвяты апостолъ андрен первозванныи и вера у нихъ ку- 
мирская. 

(34) островъ богаты кумиринъ при мори жемчугъ а болшеи 
враковинахъ емлютъ (;) людеи нетъ пустъ. 

(35) полдень царство могданское и стоитъ наединомъ месте 
полуденномъ внемъ объретаются люди купечесския и нравы и 
обычаи у нихъ египецехъ людеи понеже они отроду оараонскаго 
градовь у себя неимеютъ веруютъ сонцу и огню воины нискемъ 
нетъ, 

Море черное. 

(36) ударт мотсеи жезломъ крестообразно трижди вторе 1де 
струи до днесь белыи. 

(37) полдень земля енл!ст1мля меломития (;) веры внихъ вар- 
варскя п нравы разные подаю 1 покорение турскаго (;) земля 
ихъ скотна и овощна пространна стофгь подле моря чернаго 1 
мертваго. 

(38) гора синаиская въ арав!и тутъ хтбога моисей законъ 
прия и виде неопалимую кушну втомъ месте служатъ вцеркв! 
свещищы босим! ногами. 

(39) земля аравия внеп горы великия и пустынт непроходи- 
мыя много монастырен внихъ 1наковъ 1000 обретаются ©. мощи 
мучницы екалер?ны (.) интаютея людие епниками и емокв! учешя 
мудраго ненимутъ данию за турскимъ. 

(40) земля егицетцкая было царство славное ь гордое иже 
оараоны нарицалися (.) поработали имъ сыны израелев! правед- 
нымъ судомъ божиимъ вчернемъ море потопилася (.) есть внеи 
города великия александрия живутъ патриархи и 1выхъ люден 
множество египтяняже издавно кмудрости. 
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(41) земля лявиская пространна родма хлебомъ и вногра- 
домъ что Тныя такия родимыя нетъ во всемъ съвете (.) воно! 
земли множество монастыре! чернеповъ 1 скитовъ внеже множе- 
ство гадовъ 1 змевъ ядовитыхъ. 

(42) полдень земля виолида было царство благочеставое а 
ныне разорено от тяжкихъ данеи оттурскаго и от ееионскихъ ца- 
реи (.) много воонои земли монастыреи и пустынь и скотовъ а 
черндовъ болше белцовъ (.) земля ихъ плодовита хлебомъ и ово- 
щиемъ монастыри турскому и еепопскому надвое положенную 
болшую тяшкую дань. 

(43) парство ееиопское вторая ееиопия полуденная иростран- 
на и многолюдная люди внеи веры имеютъ благочестивую и вет- 
хаго закона (;) обретаются потриархъ и еп1скопы множество мо- 
настыреи внеи монаховъ (.) людие внеи вели! черны от солнеч- 
наго жару хлеба у нихъ мало иитаются всяким! овощьми богато 
зело златомъ и камен1емъ драгимъ биются со многим! обретаю- 
щимися землями 1 стурн. 

(44) земля 1 вторая крапия пространна 1 людна стоитъ подле 
моря окияна обретаются люди штаются всякимъ скотомъ и рыбою 
хлеба у нихъ никакова, нетъ людие вельми черны понеже имеютца 
жары великия ут солнца. 

(45) королевство поноянекое стоитъ подле моря окияна про- 
странно богато людие велми горды веру имеютъ евагелитцкую и 
калфинскую ересь (.) люди 1зыныхъ земель приезжаютъ книмъ 
торговать то принуждаютъ ихъ въ свою веру 1 торговать темъ 
дають а которыя не примутъ 1 они на главы 1хъ накладываютъ 
шлыки бумажныя и зажигають и съ того згораютъ. 

(46) земля тургиская изначала нарицается южская даже до 
соломона царя внегда прде кнему воерусал1м црца саба южская 
искусити его 1 стая стыхъ узрети 1 пророчествовати о распят 
хртве о древахъ кресныхъ (.) оная тургинНя и данию за сопопий. 

(47) земля мур1н!я черная многа внеи обретается гвоздики 
корицы данию за ео1оти. 

(48) земля еиническая пространна изобилна зверми и рыбою 
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оная земля обретаетца бмзь моря 1 рекъ (.). веры внихъ разныя 
владеютъ 1ми варвари 1 еФхиоплент идетъ отнихъ корща и гвоз. 
дтка 1 1нбирь мушкатъ кардамонъ сахаръ. 

(49) земля евилатская живутъ они самовласны веры разныя 
напредъ сего были пруе а ныне нетъ хлеба мало а воны у нихъ 
нетъ что покланяются они турскому Т многим протчим землямъ. 


(50) земля варвария татарская вера обретается бусорман- 
„ская воюютъ они беспрестанно на море кораблями 1 наторги раз- 
биваютъ по землямъ темъ себе получаютъ корысть от имеющияся 
воины. 


(51) земля ундалская что человецы внихъ самовласны царя 
надсобою немеють 1 нравы и обычаи 1меютъ немецкихъ люде 1 
покорны они цесарю Т папе рымскому веруютъ евагалскую и ка- 
ФоЛческую ересъ (.) родима хлебомъ 1 всякимъ овощиемъ.. 


(52) земля Фхацынская вера 1 языкъ басурмански жил! внеи 
турк! до взятия от нихъ царя града а турковъ пришедъ и взял! 
у грековъ царь гратъ (.) людие ныне бесирестанно на море от- 
того 1 корысть себе получаютъ. 


(53) земля германская родима овощемъ и скотомъ. 


(54) земля галия стоитъ подле моря окияна родима всякими 
коренямъ прянымъ (;) вера разная. 

ееиопская болшая пучина морская. 

море хкиянъ западный. 

морезападное. 


‚ (55) страна еоромиская жите ихъ неведомо что ни въ свою 
землю н1 пущаютъ торговать имеютъ товары напрстанйщи моря. 
(56) конецъ амер1ки внихъ человецы ж1тие имеютъ надсобою 
кънязя питаются зверм! и рыбам! сухого (.) ездятъь книмъ торго- 
вать 1зомног{хъ земель (;) масла, древянаго и гвоздаки доволно. 
(57) земля Флоридская пространа 1 многолюдна люде грубы 
ходятъ наг1 безграмотни! сребра 1 злата много буются луки 1 пак! 
за шпанемъ королемъ. 
(58) земля пербуланская неисчерпаемое богатство 1 злата 1 


КОСМОГРАФТЯ. 274 


сребра много (.) человецы веры 1 грамоты неумеютъ данию за 
португалекмъ королемъ. 

(59) островъ ормазйнску человецы см!рны безграмотны данйю 
за шпансймъ королемъ. 

(60) новы франки 1 новая г1шпан!я делютъ сребро 1 злато 
человецы безграмотн! за шпанскимъ. 

(61) езеро златая глина. 

Море ишпанское. 

(62) заиадъ земля новая америка островъ на мори зело вели- 
ка что такова островъ на море не обретается (.) человецы же 
веры ни грамоты никоторыя неразумеютъ живутъ долго летъ по- 
сту и болше едятъ часто рыбу печеную (.) много ореховъ муш- 
катныхъ (;) даню за шпанскимъ 1 оранцуским. 

Море понтиское. 

(63) Королевство португалское немцы во1ския (?).богати (.) 
злата, и сребра, много. 

(64) Королеветво шпанское немцы и воиски храбрыя 1 бога- 
тыя зело часто биются они софранцузы и стурки а сцесаремъ 
союсъ имеютъ (.) изобилно сахаръ ягоды винныя еле 1 изюмъ (;) 
широта, земли сея на 600 верстъ (;) хлеба много. 

(65) Королевство хранцуское прежде крещены были от стх 
апостолъ павла (;) нынеже заблудлисъ людт внеи во1нски хра- 
брыя 1 богатыя много ушхъ питеи драхь краснаго ренскаго 
церковнаго идутъ отнихъ вомногия земли. 

(66) Италия вемкая внемъ градъ велфцы римъ 1 Фларенщя 
державы р1мския впервыхъ благочестемъ от стыхъ апостолъ 
петра 1 павла 1 отнахъ стали впервыхъ папы выше патриарховъ. 

(67) Царство цесарское и германия нарицается пространство 
имать на 1000 на 500 версть и многолюдно и богато много внеи 
рудъ златыхъ и серебрянныхъ (.) воину имеютъ стуремъ оная 
земля во всехъ немцахъ посфена (;) людие крещены апостоломъ 
павломъ а ныне заблудились восприяли немецкую (.) земля плодна 
человецы велии 1 см?рны много обретается драмхъ штеи 1 коре- 
не! пряныхъ. 


18 
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(68) земля брандебурская немцы богатыя за цесаремъ. 

(69) земля саксонская за цесаремъ. 

(70) земля пруская пространство невелико но богала (.) немцы 
купеческия 1 воинск1я (.) родима ‘хлебомъ 1 овощемъ. 

(71) земля уогорская мческая были внеи 1 короли словетъ 
златыя отоцы ныне обитаютъ оттурскаго 1 отполскаг веры разн (.) 
род1ма хлебомъ. 

(72) Королевство сербское вкупе снимъ 1 волоское государ- 
ство Тмеетъ всебе стую гору афонскую монастыри (.) родума 
хлебомъ. 

(73) Царство. венгерское был прежде сего царства а ныне 
вкупе сволоскою землею соед1нилась (.) род1ма, всякимъ овощемъ (;) 
дан!ю за турецкимъ. 

(74) Царство балгорское вкупе и казары люди купечесвя 
болше воискихъ (;) имеюгъ реку дунаи (.) данию за турецким. 

(75) Царь градъ было царство благочестиве греческое (;) 
обладали градомъ турки и пря греческаго убили во вратехъ грат- 
ЦихЪ влето 1453 году мая 20 день (;) ныне турки завладели (.) 
царь градъ созданъ от римскаго пря константна во свое имя и 
украсилъ его церквами и полаты и вся велможи свои изрима пр!- 
везъ в пръ градъ. 

(76) иторка. 

(77) Сардия. 

(78) островъ селевкя. 

Рукавъ 1ли заливъ венецы, 

(79) островъ минорка ячвутъ Философи. 

(80) островъ малтиски внемъ учители и Философии живутъь 
много на сем острову овош1я. 

(81) островъ сикилиски (;) многолюдно и плодовитъ. 

(32) островъ критики 1 внемъ градовъ веры внемъ разныя 
благочест1е п протчая. 

Гирло ход до царя града до города преградцкаго белое 
среднее. 
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(83) межъ черънаго и белаго моря земля и грады салтана 
турецкаго. 


(84) земля асиская и елМиская премудры грады сипъ пелац- 
кое царство и македония ныне за турки люди еилосоеи учител- 
ны (.) родима всеми овощами и в1ноградомъ. 

(85) Россъеия царство роситское московско! державы стоитъ 
на востоце и на севере пространно и многолюдно града имеетъ 
каменныя и древяны крещены отвеликаго князя владимера, киев- 
скаго всея росс1и влето 5уу5 отрожества христова цпи. 

(86) Тетюпинъ — синбирскъ — свйяжкъ — чебоёаръ — коз- 
модемьянскъ — василевъ — н!жн! новъ градъ. 

(87) Царствующи градъ Москва даже доныне благочестие 
сияетъ по преданию стыхъ отецъ и семи соборовъ апостоловъ и 
стыхъ отецъ бяфих стая со всякимъ пен!емъ и благочунно и благо- 
лешемъ укърашенны (.) родима хлебомъ и скотомъ. 

(88) велки нов град — ильмень — ливания — Рига — река, 
двина — рукавъ рижскои рукавъ балтиски — море бастиское дре- 
вле варяжское 1знемецхъ земель карабелно{ ходъ п всанктпи- 
тербурхъ. 

(89) земля курляндия немцы а нынн за роснею. 


(90) санктпетербурхъ. 

езеро ладожкое — река нева — море окиянъ 6($)лое соло- 
вецкое. 

(91) соловецко1 островъ Г верстъ околу ходу корабелнаго ко 
архангелскому городу морем. 


Островъ соловецкои на немъ монастырь. 
град архангелскои. 


(92) лопари роситския ездять на оленяхъ ядятъ мясо и рыбы. 

(93) лопари ннорвенския и швецкия. 

(94) Изнемецкихъ земель корабли ходятъ ко архангельскому 
городу вроссию симъ местомъ корабелной ходъ. 


Море ‹хкиянъ полупочный. 
Сбори. И Отд. И. А. Н. 
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Море окиянъ сиб1рскъ студены 1 летомъ по нем ходит летъ: 
1кры (?). 

(95) новый островъ нарицается камчатка нашли сибирцы 
слюдми, 

(96) страна вемкая сибирь было царство &, ныне за росиею (.) 
родятся внеи соболи кунцы лисицы бобры и белки 1 иныхъ зве- 
рей множество (.) страна студеная лесу внеи много. 

(97) страна даурская была за китаемъ а, ныне вроспи. 

(98) море черное оптекло кругомъ крыма. — море гнилое. — 
перекопы. 

_ (99) арбатъ страна корсунская а ныне словетъ крымская. 
татарския 1веры бляет!е вкорсуни разорели 1 градам! обладали (.) 
воюютъ коньми небегомъ луки имеютъ и сабли. 

(100) малая рося внеи городы черкаския 1 занорожскихъ ка- 
заковъ подвладентемъ велк!я росли. 

(101) валъ землянои градъ новы кевъ земля и крепость во- 
лыния бывали князи а ныне врос1и пусто. 

(102) земля 1 городы княжества мтовскаго свойми городами 
въладеютъ. Днепръ: река. 

(103) Королеветво полекое пространна 1 многолюдна были 
крещены 1 благочестиемъ сияли ныне обретаетца вера папе (.) 
родима хлебомъ 1 скотомъ п овощемъ (.) люди вемчав 1 обман- 
чевы. 

(104) градъ великая армен!я была благочеслфвая ныне вера 
разная ересть. 

(105) земля мТликтиская грузинская же словетъ благоче- 
стивая. 

(106) царство Тверское а ныне словегъ земля грузинская 
вера внеи благочестивая мтрополитъ 1 епискупы есть ныне разо- 
рена от шаха, 1 от турки. 

(107) горские черкасы имеютъ натсобою князен болшихъ а 
покорны они россиискому государю. 


(108) дербентъ. — шамаха. — алыя нагаи кубанцы. река 
кубань. 
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Море азовское. 

(109) азовъ. степь. 5000 верстъ. — река донъ. река донъ. 

Море каспиское или хвалынское. 

(110) островъ калавински. 

(111) астрахань. — казаки е1щкия. степныя нагаи. — черка- 
скот казачеи. 

(112) королевство нарвенское было за, датцимъ королемъ. 

(113) земля еинская за, шведсктмъ королемъ. 

(114) королевство шведское немцы купеческия 1 воинския 
грады имеютъ каменныя (.) вера у шхъ лютарская много у шхъ 
меди железа меняютъ на товары. 

(115) королевство датское немцы рымскихъ цесари роду 
грады у нихъ каменныя 1 полат$ погубамъ морскимъ вера у н1хъ 
лютарская 1 шведская. 

(116) хстровы киталския а ныне королевство шкоцкое 1 аг- 
лецкое. королевство шкоцкое немцы купеческое людеи мало все 
воинския за агленскимъ королемъ. 

(117) королевство агленское немцы купеческия и богатыя 
ездятъ отшхъ корабли во мног!е земли много обретается олова. 

(118) королевство Трлянское немцы зааглетцкимъ. 

(119) земля граенская владеютъ квязи многия и вера ввухъЪ 
римская 1 немецкая внеи лежатъ вмонастыре мощи святаго айстла 
ФОМЫ. 

Внизу карты: 

«Малыхъ же дстрововъ и бесчеловечныхъ ‹уисати невоз- 
можно понеже мвоги островы и земля наполнена ядовитыхъ зве- 
реи и гадовъ и человекомъ неприступны елицы же обротоша от 
человекъ сия и написашася мнозиже и неведомы человекомъ но 
токмо единому преблагому бгу вся дела его ведома суть тои бо 
единъ созда всяческая от небыт!я и еще творитъ же Т претво- 
ряетъ разрешаетъ же 1 упространяетъ блгети ради гневажь рад! 
разоря 1 низлагаетъ и нивочто пременяетъ и несть возможно че- 
ловечью естеству противитися праведным его судбомъ и воли 
втого бо руце всяко дыхание животно». 


а 
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Мнб извфетно еще издаве этого листа (6), которое н$- 
сколько полнфе и, по видимому, древнфе описаннаго (а). Первая 
строка надписи заканчивается въ изданши а, словами: «козмогра- 
«я перведе»; въ издани б, словами: «козмограеля переведена». 


Экземпляры издавя б, находятся, въ публичной библютекЪ и 
въ Олсуфьевскомъ собрани (УП. 1334). 


591. «Глобуеъ нбны иже ® сферф нб”ной. 


внемже изхображен1я хконстеллящи астрорум еиборум сирЪчь 
\х собрани всЪхъ яже суть твердь звЪздъ, и х ихъ зислЪ вели- 
честв$, именован!и, и течеи.» «С1офиз сае]ез Из дит 4е зрЬега 
сае]е%е, ш Шо эиет Ясигае 4е сопзбеПайопе азёгогит, Яхо- 
гиш $6сеё 4е соПесйопе отит диае зипё Пгтатенфат з4е]- 
]агаш её Шогаш 4е пашего шаспкате потайопе её сигзиц.» 

Большая картина, отпечатанная на листБ, склеенномъ изъ 
четырехъ листовъ и четырехъ полулистовъ бумаги. Экземпляръ, 
изданя Ахметьевской фабрики, находится въ моемъ собрав. 

На картинЪ изображены карты звЪзднаго неба, обоихъ полу- 
шарий. 

Въ углахъ представлены чертежи четырехъ системъ мира, 
подлБ сидятъ в составители ихъ: «птоломей — тихобрахи — ко- 
перникъ — дескартъ». 


Вверху, въ двухъ картушахъ, надниси: 
(1) «Кая Есть фигура йба: 


Сферическая: ся же сими показуется словесы: 1. Что либо 
\крестъ чесолибо и средины стоит равнф, есть сферично. 


Нбо отстоит Фередивы мпра, сирфчь земле ‹окрест чесолибо 
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равнЪ, оубо есть схерично; Показуй меншее: Яже неравно Хсре- 
дины отстоят, измфняют величество: понеже вмЪфсте близшемъ 
видятся болша, вдалшемъ же менши, зв$зды никогдаже преме- 
няют величество, но тожде всегда созерцают и содержатъ, или 
составляют близ оризонта восточного или средины стоит равн$; 
и есть схерично. Противо. звЪзды егда возточныя и заповЁдныя ви- 
дятея болиия, неже поставлены верединЪ йба. оубо точки восточ- 
ныя и заподный близи!и суть землЪ неже средин% иба. 


(2) «утв$тую на поселБдующее: якх звфзды восточныя и за- 
падныя видятся болийя, неже поставленыя на мередлан$, бываетъ 
чрезъ случаи. Понеже между звздъ поставленных окрест ор!- 
зонта, и ншгх зр$н!я. приносятся мног!я густыя воскурения, 
внихже лучы звфздъ заграждаются, яже заграждене творит, яко 
вещи видятся ближе неже вещь истинна есть. и сего ради еще 
болши... понеже яко втелли в’кн. 10. предлоз: 17: и н5что пре- 
шедшими изявляет; егда вещь видима состоит всредин$ густшаго 
зрЪн! еже ‘вр$дщемъ. м$сто изявляющее всегда ближае есть 
зрЕн1ю неже истинное: егдаже вещь видима есть в’средн$Ъ р$д- 
костнфй око убо вгустшем: м$сто являющее; угломъ болшимъ 
обрЪтаются. чесого, вся зримая чрес воду и волгости, видятся 
болшиа воистинну.» 


(3) Внизу слфва: 


«Колико губы суть звфзда: Сугубы. иныя бо твердыя или 
непрфмнныя глются, иныя блудящияся. 

Которыя нарицаются твердыя или не премфнныя; Звфзды 
твердыя глются, яже на, осмомъ кругу обр$таются, и непрем$н- 
ными между себо разстояйями к’движеню ‘исмаго круга \б- 
носятся. 

Чего ради глются твердыя или недвижимыя; 

Сице глются неяко недвижимы суть, но яко мёстъ своих на 
осмомъ кругу не премфняют. и вся зв$зды коснфйшимъ движе- 
ниемъ осмаго круга от запада на востокъ въ шесть десять два 
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лёта единымъ градусомъ, воединъже день. 8. терщевъ. и 10 
квартовъ, преходятъ:» 

(4) Въ картуш справа: 

«Бгомъ оустроенному и бгомъ оумудренному и всеаугустфй- 
шему Монарху Его Прекому Пресвфтлёйшему Вляству Великому 
Гдрю Црю и Великому кизю Петру Алеяевичю всея велик!я и 
малыя и бфлыя расешм самодержцу. и его Прской высокости 
Гдрю Превичю и великому кнзю Алезю Петровичю в’безсмерт- 
ную славу и похвалу вашего прекого влчства во всемъ поделич- 
номъ полукруяйи простираемую и всему всерочйскому народу 
вползу блгоприятную, Изхбразися Тупомъ Повелфнемъ егх 
Црекаго влчетва в’москвЪ вгражданской тупограчи, лфта гдня 
1707. Под надзремъ егх› превосходителства Гдна Генерала 
Лейтенанта Такова вилимовича брюса. Тщаниемъ василия Ки- 
приянов:» 

Надписи надъ полушар1ями: 

«Изуображеня звфздъ всфхъ величествъ, яже тверди сфвер- 
ныя. 1032.» 

«848. сихъ изображеня звфздъ вефхъ величествъ яже тверди 
ЮЖНЫЯ.» 

«Собрание во всей тверди °вфздъ. всБхъ величествъ. 1880. 
Мнимъ о числ вефх вфзд ктоже знаше конца, кромЪ того сот- 
воршаго ихъ бга, творца:» 


Подъ сферами: «х сфер сей вси едпнако хписуютъ симъ 
ФИЛОСОФОМЪ и Прочий втомъ согласуют во еже оустрон бГъ такх 
\уной быти, что изокружности зв$здамъ всюду свфтити.» 

Надписи всрединЪф: «Небо пли твердь есть начертане сФери- 
ческое. Иный чинъ ‹® поставлен!и глобуса материалнаго или явно 


вещественнаго а не тисненнаго вползу до училища свфта описа- 
телнаго и корабл$.. .лнаго.» 


Вирши по бокамъ картины, въ четырехъ картушахъ: 


(1) «Птоломей с1стему или свфт предлагает, 
Внейже землю посреди нбсъ утверждает, 


КОСМОГРАФИЯ. 279 


Прочее убо ‹ планетах разсуждает, 
Ихъже кажду на своем нбф поставляетъ. 
\® земли разсуждает недвижимЪй быти. 
А планетам окрестъ движенте творити.» 


(2) Систему соборну т1хоброхи утвержает, 
Внейже землю не всреди м!ра разсуждаетъ. 
Оную бо землю мнит недвижиму быти, 
Натоже окрестъ снцу 1 лунф свЪтти 
Слнцу мнит всреди мра движенте творити 
а планетам бо окрестъ своимъ чиномъ ходит. 


(3) Коперник общую стстему Тявляет. 
Слнце всредин$ вся. мра утверждает. 
Мнит движимЪй земли на четвертом ибЪ быт. 
А лун$ окрест ея движеше творит. 
Солнцу изцентра ма лучи простирали. 
оубо землю луну и зв$зды хсвфщати.» 


(4) Дескарт б0 «1лосое сотстему предлагает. 
Слнце же вцентре всего м1ра, познавает, 
Из планет о меркур1и разсуждает быти, 
При слнце оному движене твор1ги. 
О прочем по копернйчески утверждает, 
втомже и тихонически нехоставляет.» 


Приписка подъ картиной: 


«Читателю мой любезны, Пруими Трудъ сей Полезны. Еже 
вчемь Погрфшен!я, молю отомъ Прощешя. Самъ исправиши лю- 
безно. дабы всемъ было ПолЪфзно. Понеже труд сей началный. 
художниками изданный.» 


Очень рёдюй листъ. 
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599, «Глобусъ гоюграфчески сирчь. 


землехписательный иже изявляетъ четыре части земли, аф- 


рику, азю, америку, и еуропу, на нейже обитаемъ, и яже насъ 
всюду обемлетъ.» 


«@]ориз беосгаршеи$ зе ее 


{еггаш 4езстфепз, ди! детопз&га& фаабиог ралфез фегтае, а#- 
г!сала, аз1ат, аег!сат. её еигорат, т ацауего ВабЦалииз, её 
дпае поз ип@1 ие сошр]ес@%.» 

Большая картина, отпечатанная на листЪБ, склеенномъ изъ 
десяти полулистовъ бумаги; экземпляръ, издания Ахметьевской 
Фабрики, находится въ моемъ собзани. 

На этой картинф изображена карта двухъ земныхъ полуша- 
р!й; вверху, всредин$, росейсвй гербъ съ надписью: 


46. М.В. РЦ: Ва КПА а во ЕС 


По бокамъ гербъ, и въ маломъ видЪ: «глобусъ земный ‹ схерф 
земной» и «глобусъ небесный х схерЪ небесной.» 


По бокамъ картины помфщено перечислене земель, входя- 
щихъ въ составъ четырехъ частей свЪта:» 


Древний 
«Земля обемлетъ мръ › Новый 
| Недов$домый 
Древни м!р обемлетъ р 
островы 
Еуропу 
Ешръ обемлетъ Асю 
АФрку...» 


Внизу, всрединф, изображенъ земной глобусъ; по сторонамъ 
его стоятъ «козмографъ» и «географъ»; подъ ними надпись: «Под- 
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назр$нием его превосходтелства ГДна Генерала Лейтенанта 
1якова вилимовича Брюса.» 


Справа: «бушеанте Геограчческое ветх!я и новыя увфдан- 
ныя земли, нынЪ во первыхъ на словенск!й д1алектъ изданное и 
багоговфйно наименованное БГомъ умудренному и БГомъ устро- 
енному тишайшему и благочестивЪйшему всеаугустЪйшему Гдрю 
ГДдремъ всеа великфя и малыя и бфлыя россия и иныхъ многихъ 
гдретвъ чубладателю Йетру Алеевичю, и Его Црекой высоко- 
сти тишайшему Гдрю Црвичю и великому Кйзю Алею петро- 
ВИЧУ въ безсмертную славу и честь вшего прскаго преевфтлаго 
влчства. Повелфв!емъ во гражданскои Типограчи Лфта Гдня: 
1707. впрствующемъ град Москвф, Тщашемъ василия... Ки- 
праянова.» 


Подпись слБва: «Юезег!рИо Слеобтармса уефегз е& поуае 
зсКае {еПат1з, папе шргиз ш з<ауотсат @есбат е4Ца ге- 
6510$е орреЙжа Пео зарлепи ео огатафо шИЯз$йао её Зегетиз- 
3ито физ АисизИае Кег1 Весит {юз таспае её ратуае е 
сап@1Чае Возз1ае её аПогам ша Когит Веспогит Фото Рего 
Аех1е\167 её ешз Весай забШийай шззипио Опо Веё1@1 
её шагпо ргтар: АМехй Решгоме2 аеетпа ш <1опаш © 
Вопогет Уезёгае Вега!$ Шазйчезиптае шатезвайз. 153 Ш чу 
4уро: Аппо: О: 1707.» 


Подпись подъ картиною: 


«Благороднфйш!й мой читатель, 
будь и ты сему подражатель, 
Ащежь есть и погрфшения, 
Молю тобой исправления, 
Понеже бо трудъ сей избравный, вначалЬ Трудники изданный.» 
Очень р$дкая карта. 
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593. Карта земли и Неба 1717 года. 


Болышая картина, отпечатанная на, листЪ, склеенномъ изъ че- 
тырехъ листовъ и четырехъ полулистовъ. Экземпляръ ея, издания 
Ахметьевской фабрики, находится въ моемъ собрании. 


На картинф изображена слЪва: 


«Новая земная плоскость» 


внизу приписка: «в’МосквЪ во Гражданской Типограч!и за 
повелфнтемъ Ц. В. Тисненю Предана © бибмотекаря в. к. вкупЪ 
о’нбной хартиною соединенна.» 


Справа представлена карта неба, съ изображенемъ созвЪздй 
въ лицахъ. 


Надпись: «за повельшемъ его Шрекаго преевътл5йшаго 
величества поднадзуЬемъ сгх превосходителства Господина 
Генерала, хелцейхъ Мейстера и Ковал$ра якова в1лимовича Брюса 
Тненентю предано въ МосквЪ во Гражданской Типограеи < 616- 
зотекаря В. К. 1717 лфта & воплощеня хртова 


Новое небесное зерцало. 


Чрезъ которое возможнч небо, землю, и море: в’скорости 
размЪряти и раздфляти, на всяюй часъ коегождаю мца и числа. 
во первыхъ издано въ РотердамЪ. А: < Логтенберха, и дотого 
времени пиже сыскана было, которое на ба полюса, высоту со- 
чиненное, воупотреблен1е штурмономъ и маеематико-навигаторомъ 


и прочимъ, снискателемъ. преведенная сгаланскаги» и латинскаги, 
дталектовъ.» 


По сторонамъ карты неба, въ верхнихъ углахъ, слфва: чер- 
тежъ движения планетъ вокругъ солнца; а справа: «Показанте 


как слнце вцентрЪ всего м!ра состоящееся а земля \укрестъ 
его движенте творитъ.» 
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Ввизу, справа, приписка: «Изданное Во славу въ тру 
славимаго бга трудолюбивымъ юношамъ, и всякаго возраста, 
иже р&зумЪти желают теченте, яку» нба тако и земли по Копер- 
никову разсужденю: Москвы, Санктъ Питербурха, Нарвы Ре- 
веля, Риги, и прочихъ градовъ и правинцй яже полу, хбоими 
полюсы содержатся всегу» свЪфта.» 


Очень р$дкая карта. 


594. «Система феодора 1оанновича дмитр!ева Мамонова 
дворянина философа,» 


«То есть система новая обстоятелная’ сложеня свфта издан- 
ная въ 1779 году въ барановф.» 


Картинка двухлистоваго размфра, гравированная на мфдя 
рЪзцомъ, судя по работЪ, мастеромъ Иконниковымъ; экземпляръ 
ея, издашя Ахметьевской Фабрики, находится въ моемъ со- 
брани. 

Въ верхней части картины изображены: «система птоломея— 
система тихобрага — система Дескарта — система Коперника.» 

ВерединЪ представленъ небесный глобусъ, поддерживаемый 
геркулесомъ; внизу подпись: «въ честь нашему в$ку симъ ученый 
свфтъ одолжается ему.» 

По бокамъ глобуса помбщены дв$ системы, изобрфтеншя са- 
маго Дмитр!ева Мамонова; первая изъ нихъ объясняетъ проис- 
хождеше чегырехъ временъ года, а вторая происхождене грома. 

Внизу помфщено описане ихъ; подъ первою системою: 

«Система новая состоитъ въ томъ: что нестоитъ неподвижно, 
ни солнце неподвижно нестоитъ. ни земля вокругъ солнца нехо- 
дитъ. ни солнце не ходитъ вокругЪъ земли; ибо то и другое им$- 
лобы мертвую натуру. слфдователно по сей новой систем: всЪ 
планеты идутъ: но никоторая не печется о томъ, чтобъ имъ ИТИТЬ 
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вокругъ солнца и земли, изключая луну яко съпутницу земли. по 
всфмъ прочимъ системамъ невидно, отъ чего 4. годовыя время 
унас разнятся; но по систем новой видно, что земля Йрибли- 
жается къ солнцу и отъ онаго удаляется, и та причина приклю- 
чаеть 4. разныя годовыя время. все небо обращается въ. годъ 
1. разъ, и когда зодакъ козерогъ: встрфтится на, самомъ сфверЪ 
съ землей, тогда у насъ приключается кратчайций день, въ про- 
чемъ, когда стоя на, нашей земл$ обратится лицемъ на югъ: то 
возхождене и захождене солнца, произходитъ точно такъ въ 
самомъ дЪлЬ, какъ показаны въ новой системЪ.» 


Объяснене второй системы: 


«Ся профилная теорйя новой системы, показуетъ далность 
разстояня с$верныхъ концовъ орбитъ солнца и земли, т. е. что 
солнце съ землей и съ прочими планетами ни когда не столкнется. 
солнце идетъ въ одну сторону, земля идетъ въ другую, ‘и нахо- 
дясь въ пути со всемъ въ противныхъ зод1акахъ, счисляетъ мЪ- 
сяцы не по своему течен1ю; но потому изъ которыхъ зодаковъ 
возходитъ солнце, т. е. цфлый м5сяцъ возходитъ оно изъ однаго 
зод1ака. что земля не стоитъ неподвижна, Доказуютъ вЪтры. ибо 
кром$ движеншя земли, не отъ чего быть вфтромъ. что солнце 
производитъ суточное скорое течене, доказуетъь его пламя; ибо 
немоглобы оно силно раздуватся стоя на одномъ м$стф. обстоя- 
телное изтолкован!е вс$хъ системъ; смотри въ Астрономш Дво- 
рянина ФилосоФё въ Домф Автора.» 


595. Четыре чаети св%та, работы \. Зубова 


Четыре маленьк!я картинки въ 16-ю долю листа, гравиро- 
ванныя на м$ди, на четырехъ отдфльныхъ дощечкахъ. Въ моемъ 
собрани вс$ четыре дощечки отпечатаны на одномъ листЪ; изда- 
ве Ахметьевской Фабрикн. 
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Каждаи часть свфта изображена въ вид женщины, окружен- 
ной м$стными растешями и зврьми; подписи на нихъ слБдующя: 

«&51а — Але: хубовь (гравировалъ). 

аорка — Але: зубов. 

еуропа — Алеёи 7Умвовъ. 

амерка — Але: Хубов.» 


Работа, самая лубочная. 


596. Россшевй гербъ. 


двуглавый орелъ съ вензелемъ Императрицы Елисаветы Пе - 
тровны на груди. Лва ангела держатъ надъ нимъ корону. 

Надпись: 

«Чесный гербъ: на враги победа: рабомъ радования.» 

Листовая картинка, гравированная на дерев; подлинникъ на- 
ходится въ Олсухьевскомъ собрании (УП. 1321). 


597. Такой же орелъ, съ тёмъ же вензелемъ на груди. Надъ 
нимъ корона и на двухъ лентахъ надпись: «всеросс1искай государ- 
ственнь! гербъ.» 

Внизу по бокамъ изображены, сл$ва: «Москва град», справа: 
«петербурх.» 

Листовая картинка, гравированная на мфди; подлинникъ, из- 
данше Ахметьевской Фабрики, находится въ моемъ собрании. 
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598. Росе ев гербъ. (Штандартъ), 


Двуглавый орелъ съ вензелемъ Императрицы Елисаваты Пе- 
тровны на груди и буквами вокругъ: «В БМВГИЕПСВ 
ГВРШ (боямею милостю Великая Государыня Императрица 
Елисавета Петровна. .)» 

Въ клювахъ своихъ орелъ держитъ два плана, съ надписями: 
«Море бфлое — городъ архангфлской» и «Астрахань — Море 
касшиское». 

На кохтяхъ его висятъ еще два плана, съ надписями: «море 
варяжское — санктпитербурхъ» и «море азовское азовъ». 

Кругомъ рамка изъ 38 щитовъ съ гербами областей; а подъ 
_ орломъ вирши: 

«высокопарный орле двоеглавный 

въ парящихся вс$хъ птицахъ достославныи 
крыл свои ревностно распростираи 
свояже расточенная собираи. 

ввыспрь убо главъ трегуби вЪнцы 
троицы содержащия земли концы 
налЬнтеже аптла андрея кавалера, 

яже за вЪру и вЪрность дарованта, 
вдеснице скипетръ знае цесарств!я 
вшуице же держава самодержавств1я 
на крыл5х орлих два, моря означены 
бЪлое и хвалынское древле притяжана 
внохтях же два моря содержитъ 
азовское 1 варяжское обдержитъ 
нахвостЪ камчатское море означено 
яже ннЪ ново притяжано 

штандартом сей гербъ нареченный 
яже на главномъ олаце изображенный.» 


Двухлистовая картинка, гравированная на мБди. Издаше Ах- 
метьевской фабрики; подлинникъ находится въ моемъ собрании. 
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599. Планъ Москвы съ гербами областей. 


Самый планъ отпечатанъ на одномъ листф; кругомъ, со всё хъЪ 
сторонъ, ириклеены къ нему полосы съ гербами областей и гу- 
бернй. Подлинникъ, гравированный на м$ди во второй половин 
ХУШ вБка, находится въ публичной библотекЪ (изъ собраня 
Погод. Снегир. № 261). 

Среднй листъ: 

«Планъ императорскаго столичнаго града Москвы кремля и 
китая и часть Б$лаго города.» Надъ планомъ московскй гербъ. 

Планъ снятъ съ птичьяго полета, надписи надъ зданями слЁ- 
дующия; въ кремл$: 

«ютешно! дворъ, житной, полаты набережные, цехаухъ, тро- 
ицкое подворье, ц. бориса и глеба, во’несенской мятрь, чюдовъ 
интрь, крутицкое подд., соборъ школая гостунскаго, с. чернигов- 
скт, въ воскрезен.» 

Въ кита городъ: «австеря, ряды и лавки, красная плонтадь, 
лобное мЪсто, мытной дворъ, воро москворецие, гост1вой, мона- 
стырь знаменскй, п. Маёсима исповедника, во варварсюе, по- 
сольскот двор., ворота ильинсще, богоявленски митрь, улица ни- 
кольская, ворота, н1кольске, печатно! дворъ.» 

Въ Бфломъ городф: «покровска, улица, и златоустов. у мит., 
ц. гребневскя бцы, ц. георгия что у стары тюрем, мясницкая, 
резанское подворье, улица стр$тенска, ц. соейи премудрыя, пу- 
шечной двор, ц. иоакима 1 анны, ц. воскреснИя, петровка, ц. на- 
стасия, скотнот рядъ, денежной дворъ, ц. воскрен!я, дмитревка, 
у. никицкая, главная аптека бывшей апрабинъ дворъ, пруды по 
неглинной, москва, река.» 

Внизу объяснеше нумеровъ поставленныхъ на планЪ, между 
подписями: 

«дписание понумерамъ. вкремле. 1: успенской соборъ (.) 
2, багов щенскои со (.) 3, архагглекои со. 4, спаса нерукотво- 
реннаго (.) 5, спас прехбражения. 6, сретение гдне 7, (надпись 
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счищена). 8, дванадесять айтлъ. 9, (надпись счищена). 10, по- 
хвалы бгородщы. 11, блговфщеня бГцы. 12. петра митрополита. 
13, пря константа. 14, кирловское по. 15, уара чюдотворца. 
16, ворота, спасме. 17, никольские. 18, троицкие. 19. предте- 
чевске. 20, таницк1е. 

вкитае: 1, собор казанскои. 2, соб. троицкой. 3, греческо! 
мнт. подворья. 4, новогородско. 5, казанское. 6, воскресенское. 
7, 101Фское волого. 8, пафнутьевско. 9, каляз1нское. 10, воло- 
гоцкое, 11, шатское. 12, 1верское. 13, пр1луцкое, 14, ростовско е 
15, нижегородское. 16, воронежское пруходская прк. 17, влад- 
мерскя бо. 18, жйвоначалныя тро. 19, женъ м!роносиц. 20, 10- 
анна благосло. 21, нколая большаго креста. 22, космы и дома. 
23, введеше бцы. 24, воскресеше. 25, груз!неко! бп. 26, кл- 
мента па. 27, пятница: 28, велкомученика геормя, 29, дытруа 
салынскаго. 30, макс1ма 1споведн. 31, варвары манцы. 32, нко- 
лая чюдотво. 33, спаса преобра. 34, нколая слывет мокрое. 
35, зачате. 36, нколая что вуглу.» } 

Въ полосахъ, въ верхней, верединф, росейскй гербъ, — съ 
боковъ и внизу, въ двЪ полосы 15 шитовъ съ гербами областей; 
въ боковыхъ полосахъ по семи щитовъ въ каждой, а въ нижней 
9 щитовъ; итого во вс$хъ 38 щатовъ съ гербами. 


600. Видъ Москвы съ монастырями. 


Трехлистовая картинка, чрезвычайно грубо выгравированная 
‚ на мфди рЪзцомъ въ первой половин ХУШ вфка. Подлинникъ 
находится въ Олсуфьевскомъ собрании. (УП. 1341): 

Всредан$ видъ: «Цртвующи град Москва», одинъ кремль; 
на облакахъ представлено, в серединф образъ: «успение пртыя 
бгды», слва: «© васили В: ©. црвчь дайтра: &: назва мит: & петр. 
мит.»; справа: «ст. але&и мит: 6: замаъ мит: прдиб. серми: р. ч: 
с. максимъ. б:» 
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Внизу и съ боковъ 32 вида монастырей, а именно: 


«зачатеиской: д: монастырь — алексЪевской: д: мнтрь— жи- 
воначалной трцы сергиев митрь — даниловскои мнтрь — донскои 
монастырь — андреевскои мнтрь — новоедфвичь монастырь — 
воскресенскойи мнрь — никицкои д. монастырь —— страшной д: мо- 
наетырь николаевскои угрешоп мятрь — петровской монастырь — 
гехриевскои: д: монастырь — моисфевскои д. митрь — спаскои 
монастырь — богоявленскои монастырь — ворсонавьевскои: д: 
мнтрь — рождественской д: мнтрь — воздвиженскон монастырь — 
спасъ симоновъ монастьтрь — спасъ новый монастырь — покров- 
ской убогой мнтрь — андрониковъ монастырь — знаменской мо- 
настырь.» 


601. Видъ Москвы съ монастырями. 


Кошя съ предыдущаго вида (№ 600) точь въ точь, грубой 
работы рЪзцомъ. Подлинникъ находится въ публичной бибмо- 
текЪ. 

Въ предыдущемъ №600 подпись, подъ послФднимъ монасты- 
ремъ, справа: «знаменской монастырь»; а въ № 601: «знамен- 
ской мятрь.» 


602, Московский Успенсюй соборъ. 


Двухлистовая картинка, гравированная на м$ди, въ первой 
‘половинф ХУШ вБка, и отпечатанная двумя досками. Подлин- 
никъ находится въ Олсуфьевскомъ собран (Х. 2163). 

Вся верхняя половина картинки занята изображешемъ ус- 


пенскаго собора, сзади котораго видна колокольня Ивана Вели- 
Сборн. И Отд. И. А. И. 39 
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каго. Соборъ открытъ; видны царскя врата, слфва два образа 
богоматери а справа образъ спаса, на престолЪ и успене. 

На нижней половинф листа представлены святые, слЁва: «с 
петръ митрополитъ — © митрополитъ ина — святитель оеог- 
ностъ — сты архиепископ стеванъ — сты му .болярин оеодоръ — 
сты Муче князь мхаллъ — блговерны князъ даниль — сты му 
црвчь дмитр!и — пре княгМня еудокия.» 

Справа: «с алеёш митрополитъ — 6 Филипиъ митрополитъ — 
‘в Фотш митрополит — © киприань митрополит — преподобный 
андроникъ — преподобный савва, — с пъаниъ блаженны — с ма- 
ёсимъ блаженны! — с васили блаженны.» 

Надъ ними, въ двухъ клеймахъ, надпись: «описание стыхъ и 
честныхъ и чудотворныхъ мощей колико ихъ впрствующем градЪ 
москъвЪ почиваетъ.» 

ВсерединЪ третье клеймо, съ надписью: «Краткое изображение 
Стыя Велкия небеси подобныя пркве Соборныя успевйя пртыя 
Бцы вцарствующе” велико“ граде москве вневже Православныя 
и велик!я при нароссиски пртолъ возводятся 1помазуются 1венце* 
венчаются 1скипетры пртв! приемлю”. внеиже {стейшия патриархи 
прТолы и жезлы дховнаго правления приентхюще, имитропо ты 
намитрополию 1 возводятся. Тархиереи стителства санъ приемлютъ. 
Якоже небо глю слнечнымн лучами сияетъ и’ве’дами блистае" тако 
Тсия соборная прковь Бжественою блгдатю превщае"ся 1просла- 
вляется. Внеиже стыя бжественныя 1чдтврныя Фконы яко вдому 
бжш пресещаются внеиже хрта спсителя 1бга ншего бётвенное 
оруде положены беста. Внеиже мощи сты“ айстль ипророкъ 
1стителеи 1Мчникъ 1Мчницъ ипребдобныхь ойь яко звезды ибныя 
собрашас" блистаю” исцеление сверою приходящимъ подаваю“. 
онихже яснее почину 1зображено будетъ ниже. 

`Текстъ внизу, подъ картиной: «Образъ хрта спасителя что 
стоить въсоборнои церкви увратъ прскихъ златая риза. 

Краткое сказание опконф хрта спасителя юже прь мануилъ 
гречески написа вконстантине граде якоже обыча”“ бяше пиеати 
стыя иконы деснуюже руку его благословенную написа анетако 
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якоже ныне зрится. себо божественное явление бысть занекое 
преступление цря манупла яко онъ впутешеств!и своемъ обиде 
некоего 1ерея ираны возложи нанего безосуждения архиереискаго 
ипришедъ вполаты свои. пообычаю своему внощи возлеже наодръ 
вспални съвоеи идеже стояше сия чюдотворная 1кова христа 
сйтля ГЛЬ же о’мщая ему обиду сию внощи тои повеле аггломъ 
своимъ бити его игля ему почто восхищаеши нася санъ стител- 
ства ибиеши священника безрассуждения моего иуказуя агРломъ 
перстомъ своимъ нацаря иглагля бить сего окаяннаго. онже во- 
пияше Господи пощади. 

Потомъ принесенъ бысть сей образъ изконстантина, вхерсонь, 
и‘херсонаже принесенъ бысть великимъ княземъ владимеромъ Вве- 
лики новъ градъ егда приялъ стое крещение влето отадама 6496. 
аизнова града вцарствующи Градъ москву принесенъ премъ и 
великимъ княземъ иоанномъ васильевичемъ снимиже икону пре- 
стыя БЦы 1ерусалимекия идругия честныя 1коны влето о"адама 
7083°. 

Тако поведуется 10чюдотворны” иконахъ богородичны“ Вла- 
димерския иерусалимския что оныя написаны Божественны“ ев- 
листомъ лукою еще приживоте бгоматери 1принесе кнеи тыя стыя 
иконы аще угодно еи есть. онаже видевши тыя свои образы гля 
пречистыми устами своими. сице Блгдать рождшагося измене. 
имоя буди ссими иконами. айне оныя Ввелицеи соборнеи пркви 
обретаются. 1исцеление неоскудное подаваетъ сверою приходя- 
щ осихже иконахъ опринесени ихъ пространнее описуетъ. 
Сказание оживотворляще” кресте гдни которой обретается вуспен- 
скомъ соборе воолтаре: Сеи пречестны 1животворящи крестъ 
гепдень Бысть цря константина что под ругодевомъ впервомъ 
походе вполонъ взять Былъ. иол”уда принесенъ былъ кмоскве. 
руками псковскаго архиереа. вкоторомъ обретастся честныхъ 
исвтыхъ мощен возваниямъ: Вначале: Власы кровь: приза, гдня че- 
стное истое древо. Губа трость 1венецъ терновным х дамощистыхъ 
апостолъ х стаго айстола луки х стаго айтла Оомы х стаго -айтла 


андреа х Богоматери Анны › СтеФана новаго х Тоанна милости- 
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ваго х Феодора стратилата х свщенномученика слеоерия х николая 
новаго. стаго лавревтия х свтаго Прокопиа х Феодора тирона *х 
Первоманика архидиакона стефана»х стыхъ  безсребренниковъ 
космы идампа” ипантелеимона х стыя великомчницы варвары х 
давчетыре* местахъ мощи восточныхъ стыхъ. Конецъ кресту 
Господню: 

Опись мощамъ стымъ которыя обретаются вуспенскомъ со- 
боре вцркве: Вначале: риза гдня х Гвоздь гдень дариза престыя 
бдцы х Часть мощен шоанна предтечи х мощи василия великаго 
перстъ х мощи григория богослова главах мощи иоанна злало- 
устаго главажъх мощи стаго Андрея первозваннаго рука х часть 
мощеи петра митрополита х часть мощеи алексея митрополита, х 
часть мощеи преподобнаго Сергия чюдотворца х мощи ионы ми- 
тропомта х Мощи Филиппа митрополита. Мощи стаго муче- 
ника авксентия Глава х Мощи стыя прехвалныя евоим!и 
рука х Часть мощеи стаго великомученика Георгия х Мощи 
благовернаго великаго князя владимера зубы х Часть мощеи 
Благовернаго царевича димитрия: Конецъь стымъ мощемъ Ус- 
пенскаго Собора (.) Аписаше Стымъ мощемъ Блговещенскаго Со- 
бора (.) Вначал мощи ноанна предтечи мощи айла варнавы мощи 
айла онлиппа х айла матена х ЕваГиста марки х Евяста луки х ва- 
сили" великаго х григория бгослова х 1оанна златоустах николая 
чудотворца х Спиридония чудотворца. тихона чудотворца х Тоанна, 
дамаскина Тоанна лествичника * григорня декаполита х миханла, 
малепна х пимена великаго х еерфма снрчна сщенномученика аеи- 
ногена х сщенномученика анефимы х сщенномченака вавилы х сщен- 
номученика елехерия х сщенномученика киприана вустииы х вели- 
комчнка пантеленмона целебника х иакова персянина х анастасия 
персянина х 1якова манка единаго о" 40 мчниковъ х стаго мчнака 
евстафня плакиды х великомчника агафагела х великомччника про- 
копия х великомчника лукиана. великомчника леонтна х великомчни- 
ка христофФора х безсребренника козмы х бе*еребреныка домиана, х 
гурия казанскаго х варсонофиа казанскаго хпафнутия боровскаго х 
кира 1ионна безеребренниковъ х кумненоса архимандрита правая 
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ручка х Евдокима праведнаго х великомчницы анастаси римля- 
НИНЫ х великомченицы марины х великомченицы ирины х великомч- 
ницы христины х преподобно мчницы феодосш двды х Феодоры 
прицы х 

пр’рока дан!ила х Бгбомтри анны х маднцевъ отъ ирода изби- 
енныхъ х лазаря четверодневнаго х апстла андрея первозваннаго х 
апостола вареоломея х алстла, иакова брата гсйдня х апостола ти- 
мофея х апстла тита х апостола прохора х игнатия богоносца, х кли- 
мента агкирскаго х иоанна милостиваго х григория акрагант!ека- 
го х григория селунскаго. кирила александрискаго х никихора 1с- 
поведника х павла исповедника х двда селунскаго х симеона столи- 
ника х Оеодора сикеота, х стефана, новаго х деоеана новаго х из- 
биенныхъ отсрацынъ х архидиакона стефана Георгия победонос- 
ца х димитрия селункаго х Феодора тирона, х хеодора стратилата, х 
андрея стратилата х Мчника арехы х великомчника артемия х ве- 
ликомчнка евстратия х великомчника маманта х великомзнка мины х 
великомчнка, меркурия х пря константина х князя владимера киев- 
скаго х князя георгия владимерскаго х князя александра невскаго х 
князя михаила черниговскаго х князя романа углецкаго х первома- 
ницы @еклы х великомученицы варвары х великомчицы еуФим!И х 
великомчнцы праскев/и х великомчнцы екатерины х преподобному- 
ченщы праскевих антониа великаго х накихора патриарха пря 
града х макария великаго х сщенномученика антипы два зубка х 
севастиана великаго х великомчника мардарна х великмчнка ав- 
ксентия х великомчнка еустратиа, х велкомчника Еугениа х вели- 
комчнка иореста х манка маркиана х манка прокопиа х манка ага- 
Фоника х мчика неофита х мчйцы мари х безеребренника, козмы х 
елисаветы мтри предтечевы х Безсребренника дамиана х мчнцы 
агапи.» 
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603, Иванъ Велик. 


Двухлистовая картинка въ вышину, гравированная на мФди, 
рЁзцомъ, бумажный знакъ 1829 года. Подпись внизу картины: 


«Витъ ивана великаго онъ (такъ) грановитои полаты». 


Слфва, подъ Филаретовскою пристройкою: 

«Божию милостию повелениемъ благочестиваго и христолю- 
б1маго богомъ венчаннаго великаго государя царя и велкаго кня- 
зя михаила оеодоровича всея руби самодержац по благословейю 
и по совету поплотцкому рожден!ю отца его государева а по ду- 
ховному чЧну отца 1 богомолца вемкаго господина святеишаго 
патр!арха ФТларета н1кГИча московскаго вая руст». 

Справа, подъ самою колокольнею: 


«Изволениемъ святыя троицы повелениемъ велкаго государя 
царя и великаго князя бориса ееодоровича всея русии самодержца 
и сына его благовернаго великаго государя царевича князя оео- 
дора борисовича всея руби храмъ совершенъ и позлащенъ во 
второе лето государетвъ ихъ». 

Подпись въ рамк$ картинки: 


«Насеи Ивановскои колоколны 4? колокола болшихъ въ 1“ 
4003 пуд 4°7" во 2“ до двух тысячь пуд по примячанию въ 
3" 1017 пуд 14 хун въ 4* 798.» 

Внизу, подъ изображешемъ Ивана Великаго, на самой кар- 
тинкф, представленъ масштабъ, съ надписью: «10 сажанъ»: 


604, Иванъ Веливй. 


Кошя съ предыдущей картинки: «Гра. Н. Соколовъ». Под- 
пись таже: «Вндъ Ивана Великаго отъ Гроновитой Палаты, 
Бямею Милостю..........Русси.» Въ моемъ собрании. 
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605. Видъ Троицкой Серчевой Лавры. 


Картинка, гравированная на м$ди рфзцомъ (трехлистоваго 
размЪра). Подлинникъ находится въ публичной библютекф. По 
сторонамъ представлены, въ ростъ, преподобные Сергий и Никонъ; 
надъ ннми надписи: «прибныи оцъ серг!и» и «прибный опъ нконъ»; 
посреди ихъ видъ: «трцкш мнтырь». Внизу, въ клейм, молитва: 
«О прибнйи и бгоносни Оцы, и велия чудотворцы... и вбуду- 
щем вфц$ амин». Внизу картинки подпись мастера: «Грыдоро- 
вал [ванъ Хубов». 


606. «свто троицкая лавра сергиев монаетрь». 


Картина двухлистоваго (вдлинну) размфра, которую, како 
видно изъ подписи: «Грыдоровал ван Зубовъ». Въ облакахъ, 
всрединф, благовфщене, слБва преподобные: сергй, михей и 
Максимъ, справа: преп. Никонъ, св. Длонийй и преп. Серашонъ. 
Пониже; слЪва, ангелъ держитъ свитокъ, съ надписью: «Во славу 
престыя единосушныя животворяция и нераздфлныя трцы, ода и 
сна и стаго дха, в’ честь же престыя двы бцы мари и в’ просла- 
влеше стых и прибных оцъ нашх СерМя и Н!кона игуменхвъ 
радонежских и всея рхосеш чюдотворцевъ, изхобразися преславная 
ихъ стая мнова врооссиской Шмпер?и хбрфтающаяся под Мо- 
сквою при всечтномъ гднф Архимандрит$ стфишагхоже правител- 
ствующаго» сунода СовфтникЪ гдн$ ощф Гаврил в разстоявйи 
60 версть аБта гдня 1725го хевруара 17 (послБдая двЪ строки 
вырфзаны вмфсто другой, счищеной, подписи). 

Въ Олсухьевскомъ собран, ТУ. 746. 
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607. Видъ воскресенскаго новоерусалимскаго монастыря. 


Листовой, гравированъ крфпкой водкой, кошя съ гравиро- 
ваннаго Козаковымъ. Подлинникъ въ Олсуфьевскомъ собрании. 
(УП. 1346). 


Внизу подпись: «ставропирихиалны мнтырь воскресенски! и 
новфиерусалимъ». 


Картинка изображаетъ встрЪзу (всфмъ монастырскимъ собо- 
ромъ) митрополита Платона входящаго въ монастырь, въ со- 
провожден!и цфлой толпы вельможь. Въ облакахъ летитъ орелъ, 
съ лентою, въ которой надпись: «церковь воскресенская ново 1е- 
русалмская.» 


608. Николаевск угрёшеки монастырь. 


‚ Видъ монастыря, гравированный крфпкой водкой, въ малый 
лИСТЪ. 


Вверху два ангела держатъ образъ св. Николая чудотворца 
и надпись: 

«Наколаевскй угрЬшевый мНтрь». 

Внизу подпись: «‚5\%по го августа вк. 5. ден. баговфрный и 
велики кнзь Димитр!й Гланновичь [менуемый донск!й шедъ 13ъЪ...» 
продолжеше подписи отр$зано. 


Подлинникъ находится въ публичной библ!отек® (изъ собра- 
я Погодина; № 266). 


РУССКИЕ ГОРОДА И ОБИТЕЛИ. 297 


609. Видъ Выборга. 


Листовая картинка, гравированная на Ахметьевской фаорикЪ, 
въ первой половин$ ХУШ в$ка. Подлинникъ находитси въ моемъ 
собрании. 

На картинкф представлено бомбардироване города. Вверху 
надпись: «Выборгъ». На самой картинкБ означено «море» и раз- 
ставлены цифхры: 1—14. Внизу помфщено на эти цифФры толко- 
ван!е: «1 церковь соборная прежде бывшая швецкая Кирха (.) 
2 шлосъ или кр$оость среди моря высотбю 30 сажен (.) 3: па- 
латы пороховыя. 4 швецкая кирха (.) 5: брегадирскои домъ. 
6: камендацкой домъ (.) 7 швецкой камендацкой домъ (.) 8 абов- 
ске ворота. 9: абовскои мостъ (.) 10 пробитая стфна. 11: при- 
стань. 12: артилериа россшиская (.) 13 мортиры. 9: пудовые. 
14 (.) одна: 11: пудовая». 


610. «Видъ Сиаса Преображенскаго Первокласнаго 
Валамскаго Монастыря.> 


Картинка двухлистоваго размЪра, съ подписью мастера; «ри: 
снатур: Шелковниковъ.» 

Вверху, въ облакахъ, два ангела держатъ образъ преобра- 
женя. Гравирована крЪпкой водкой; экземп. находится въ Ака- 
деми Наукъ. 


611. Видъ великоезерской пустыни. 


Картинка въ малый листъ, гравирована крфпкой водкой, въ 
№ 
концф прошлаго столфт!я. Вверху изображенъ: «хбраз рожтво 
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пребтыя бдцы — прйд изосима — прид савватй,» внизу вилъ мо- 
настыря и подпись: 

«Точное изображен!е ва Рзамаскомъ уезд великоезерски 
пустыни Рожётва пре‘вятыя бйы и преподобных ойъ зосима и 
саввтия соловецких чюдотворцовъ строитель сеи обители и Ро- 
монахъ Витали.» 


Подлинвикъ находится въ публичной библотекЪ (изъ пого- 
динскаго собран!я, № 265). 


612. Еще видъ арзамаской великоезерекой пустыни. 


Листовая крЪфикая водка, очень грубой работы; внизу под- 
пись: «Истинное изобРажене въ Рэзамаскомъ уездБ великоезеР- 
ски пустыни Рождетва, превятыя бцы и преподобных оцъ наших 
изосима и саввтия соловецких чюдотворцовъ строитель сеи ‹»би- 
тели иРомонахъ Витали» (въ ОлсуфФьевскомъ собрании, ТУ. 789). 


613. «Пещера прибнаго @’ца нашего Антониа печерекаго» 
И 


«Пещера при`бнаго ®`ца нигего @еодоста печерскаго.» 


ДвЪ двухлистовыя картинки съ планомъ пещеръ и обозначе- 


немъ мощей преподобныхъ отцовъ и затворниковъ, покоящихся 
ВЪ ОНЫХЪ. 


На каждомъ листЪ, слЬва, находатся подпись мастера: «гры- 
доровал мартинъ нехорошевски.» 


Единственно извфстные мн% экземпляры. этихъ листовъ нахо- 
дятся въ моемъ собрании. 
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614. «Видъ ктево-печерскя Лавры.» 


«изъ за Днфпра. Клево-печерски Лавры основатели были Пре- 
подобные Антоний и 9еодосй, Главное строеше въ ней 1 Собор- 
ная Успенская Церковь въ которой надъ царскими вратами на- 
ходится чудотворный образъ Усп5я Божей Матери. 2. Коло- 
кольня которой высота 44 сажени 3. Болничный монастырь. 
4. Ближные печеры и 5. Дальныя печеры.» 


Картинка двухлистоваго размфра, гравированная крфипкой 
водкой въ началБ нынфшняго вфка. Подлинникъ находится въ 
русской бибмотеки Акад. Наукъ. Въ облакахъ стоитъ Богоро- 
дица, держащая въ рукахъ образъ успен!я; по бокамъ ея, на, об- 
лакахъ же, преподобные Антон и 9еодосйй. 


615. Еше видъ Кево-печерской Лавры, 


ВсерединЪ представлена одна соборная церковь. Справа и 
сл$ва видны входы въ пещеры; въ воздухЪ стоятъ, на облакахъ, 
преподобные Антовй и Феодос1й, въ молени передъ богородицею. 

Кругомъ картинки рамка изъ виноградныхъ листьевъ и гроз- 
дй. Картинка въ листъ, гравирована въ манерЪ мастера Конча- 
ковскаго. Доска сохраняется въ лаврской типограаи. 


616. Видъ Кирилова-бфлозерскаго монастыря. 


Видъ монастыря и изображене преп. Кирила бЪлозерскаго. 
Подпись внизу: «Ново 1здадеся тиснениемъ 1зобразися аук’ при 
архимандрите 1ринархе всантъ питербурхе грыдороваль АлексЪ 
ростовцевъ.» 


Картинка въ листъ, гравированна крфпкой водкой. 
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617. «Изображене Коневекой пустыни, во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы.» 


«Усердемъ строителя Геромонаха, Аркадля съ бралею 1800 г. 
Компоновалъ Логгинъ Шустовъ». 


По бокамъ стоятЪ: «святый Николай чудотворецъь» и «препо- 
добный Арсенй Коневскй»; вдали, всрединЪ, видфнъ видъ мона- 
стыря; ангелы въ облакахъ поддерживаютъ образа нерукотво- 
реннаго спаса и богородицы. 

Большой листъ, хорошо выгравированиый крЪпкою водкою; 
въ собрани П. Я. Дашкова, есть отпечатокъ на бБлой тафтфЪ. 


618. Видъ Креховекаго Монаетыря, 1699 г. 


Двухлистовая картинка, гравированная на дерев Денисомъ 
СЪнкевичемъ, въ 1699 году. Въ 1870 году снятъ былъ съ до- 
ски литографичесюй переводъ въ карт. завед. А. Ильина. 

Внизу, слва, помБщено изъясненше плана и изображенныхъ 
на, немъ строений и церквей (по птичьему полету); оно. заканчи- 
вается подписью мастера: аху®: Теромонах ди‹онис?и изобрази. 
нетем$нно.» 


619. Видъ Новгорода и приписанныхъ къ нему монастырей. 


Трехлистовая картинка, гравированная на, м$ди крЪпкой вод- 
кой въ первой половин ХУПП вБка. Подлинникъ находится въ 
Олсухьевскомъ собран (УП. 1339). 

Всередин$ изображенъ: «велики новъ градъ, древняя столца 
росе1иская»; на первомъ планф Кремль его и «река волховъ.» 
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Внизу текстъ: «Внемже по прошен1ю росстанъ пр!иде отво- 
рягъ велики князь рюрикъ И княжилъ внемъ 17 лётъ и умре (.) 
посл$ди его остася его игорь юнъ сыи и данъ бысть на соблю- 
денте дяде ево олгу 1 княжили вкуп$ 1 услышаша, яко вктеве кня- 
жествуютъ осколдъ и диръ и поидоша на, ктевъ (.) егдаже пришедъ 
сташа недошедъ ктева 1 повел олегъ призвати ксебЪ осколда и 
дира и рече имъ почто чюждимъ княжуете п показа имъ игоря 
сеи насл$дникъ и повелЪ ихъ убити, оттолЪ престолъ пренесент, 
бысть отнова града вкиевъ а вновЪ градф остася княжене. сгда- 
же прося роста крещенемъ тогда князь владимеръ даде сей 
велики новъ градъ въ княжене сну своему Ярославу и княжилъ 
внемъ до убтентя святополка въ кевЪ.» 


По бокамъ вида, вверху и внизу помфщены изображения трид- 
цати двухъ монастырей, а именно: 


«1: МнТрь невск!и вразстоян!и от нова града 190 в: на рке 
невЪ внемже положены мощи великаго кзя алеёсандра невскаго 
иже преставися влфто 6771? ноября в. 23. невсми же прозвася 
понеже за невою р$кою побфди многочисленныя полки шведовъ 
прашедшихъ спохвалою велики новъ градъ взяти от санктъ пи- 
тербурха въ 6: верстахъ. Е 

9. Мнтрь автошевъ т нова града 2 версты на волхове 
внемже мощи прибнаго антон!я 1же приплы изрима на камени 
въ великти новъ град въ 2 дни и въ 2 нощи вл5то 6655 августа 
въ 5 день. обрБтеныже честныя мощи его нетлфнны ваЪфто 7 105е 
нуле въ 1 день. 

3. Митрь хутынскКи отнова града 7 верстъ мощи внемъ 
прибнаго варлаама по пррочеству его влЪте мразъ и снёгъ былъ 
и плодъ земный от ядовитыхъ червей соблюдеся 1 отрока мертва 
воскресн. преставися въ лфто 6746е, Ноября въ 6 день родомъ 
новгородець. 

4. Митрь клопскуи от нова града 15 верстъ въ немже мощи 
прбнаго миханла иже чюдно жите бысть обрфтеся внезапу. взам- 
ченной кеми и воду избезводнаго мфста матвою искипфти со- 
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твори преставися влфто 6960 генваря въ 11 день родом вели- 
кихЪъ кизей московскихъ. 

5. Мнтрь вишерск!и отнова града 7 верстъ надрекою више- 
рою внемже мощи прйбнаго саввы иже вжизни своеи настолпЪ 
стоя токмо всубботу и неделю схождаше иматже благодать пфли- 
ти трясавичную болфзнь, преставися влфто 6960е октября въ 
1 день родомъ града кашина. 

6. Мйтрь сковородск!и отновограда 5 веретъ, въ немже мо- 
щи свтГо моисея арх!епископа иже купца от потопа 1 от разбои- 
нйкъ явлешемъ своимъ сохрани 1 похуливыи его ейкиъ умомъ 
повредися преставися въ л$то 6892е генваря въ 25 день родомъ 
новогородецз. 

7. Мнтрь благовёщенсюй от нова града 3 внемже мощи 
свтго Феоктиста архтейкпа, преставися влфто 6820е декабря въ 
25 день. 

8. Мнитрь вяжища от нова града 10 версть внемже мощи 
свтго еуоим1я архТепископа 1же схимою своею желЬзною юже на 
тфле своемъ ношаше отъ трясавицы избавляетъ преставися въ 
лЪто 6963е марта въ 19 день родомъ новогородецъ. 

9. Митрь отенск!и от нова града 30 верстъ въ немже мощи 
евтго 1оны арх1епископа, сеи моровую язву укроти 1 противныя 
усмири 1змладенства пронаречень бысть въ святителетво по про- 
рочеству михаила клопскаго родомъ новгородецъ преставися 
влЬто 6979е ноября въ 5 день. 

10. Митрь свирски на рекЪ свирЪ отнова града 300 верстъ 
внемже мощи прибнаго александра сеи явЪ видЪ прётую трцу и 
пртую бЦу родомъ новгородецъ преставися въ лЬто 6995 авгу- 
ста въ 30 день. обр$теше честныхъ мощени его 7149 марта въ 
17 день всуботу лазареву. 

11. Митрь перекома на верейде рце от нова града 20 верстъ 
‚мощи внемъ прибнаго еерема перекомскаго преставися влфто 
6900е маля въ 16 день. 

12. Мятрь пверскфи на езере валдан отнова града 150 верстъ 
внемже мощи святаго Такова боровицкаго сей святый приплы по 
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реке метБ 6960 октября въ 23 день и принесемы на части леда 
вборовичи и самъ явися 1 имя свое тезоименно поведи Такову 
брату господню иже пренесены 1360 (ро)вичь влто 7160е память 
его творится октября въ 23 день. 

13. Мнрь арсентевъ на торговой сторон$ близь р$ки волхова 
мощи внемъ прибнаго арсен1я преставися влБто 7088е 1юля въ 
12 день родомъ ржевитинъ. 

14. Мйтрь накандрова пустыня отнова града 120 верстъ 
мощи внемъ придбнаго никандра преставися влЪто 7090 сентя- 
бря въ 24 день. 

15. Митрь борисоглбекой вторжку въ немъ мощи придбнаго 
еерема новоторжскаго преставися влфто 6523 генваря въ 25 
день. 

16. Мнтрь дымски отнова града 120 верстъ внемъ мощи 
прейдбнаго антон{я дымскаго. преставися влфто 6800 октября 
въ 13 день узникъ варлаама хутынскаго. 

17. Мнтрь ксенееонтовъ отновъ града 14 верстъ внемъ мо- 
щи придбнаго венееонта преставися влфто 6770 юня въ 28 ден 
ученикъ варлаама хутынскаго. 

. 18. Пустыня зеленецкая от новъ града 180 верстъ вней мо- 
щи придбнаго мартир!а зеленецкаго преставися влфто 7111 мар- 
та въ 1 день. 

19. Мнтрь леохновски от новъ града 50 верстъ внемъ мощи 
придбнаго антон{я леохновскаго преставися влБто 6650е октября 
въ 17 ДНЬ. 

20. Мирь валаамски на ладожскомъ езере на острове валааме 
внемже мощи придбныхъ серМя и германа быша влБто 6690 
сентября въ 1 день. 

21. Пустыня Феобилова от новъ града 120 верстъ вней мощи 
придбнаго Оеоеила преставися влБто 6550е. 

29. Мнрь столбно на селигере езере от новъ града 150 верстъ 
внемъ мощи придбнаго нила, столбенскаго преставися влБто 7063° 
декабря въ 7 день. 

23. Митрь соколницки девичеи от нова града полверсты 

20 
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внемже положены свтш никита и кир!илъ никиеоръ климонтъ по 
плоти бралля имянуемы алеановы. 

24. Мнтрь менюша от нова града 30 верстъ мощи внемъ 
свтыхъ 1оанна Такова менюшескихъ бфша влЪто 7000. 

Мйтрь палеостровски на онеге езере отнова града 600 веретъ 
внемъ мощи придбнаго корцила:. 

26. Мнтрь опоцё!и на шелоне рецф внемъ мощи придбнаго 
тоакима преставися влЪто 7186е сентября въ 9 день. 

27. Мятрь сторожно на ладожскомъ езере от новаграда 240 
версть мощи внемъ придбнаго кипр1ана преставися влфто 7000е. 

28. Мнтрь косннск1и блазь старой русы от нова града 60 
верстъ внемъ мощи придбнаго константина. 

29. Мнтрь на мье реке отнова града 40 верстъ мощи внемъ 
придбнаго макар!я пустынника. 

‚ 30. Мнтрь двчеи на синичей гор отнова града верста внемъ 
мощи свтыя Тнокини кнгни харитины родомъ королевства литов- 
скаго преставися въ лЪто 6905е октября въ 5 день. 

31. Мнтрь ошевенскуи от нова града 730 верстъ вкоргопол- 
скомъ уезде внемъ мощи свтго александра. 

32. Мнтрь кожеезерекн от нова града 730 версть мощи 
внемъ придбнаго викодима.» 


Въ Олсухьевскомъ собран!и есть два экземпляра этого вида; 
одннъ отпечатанъ съ непоправленной доски; другой (УП. 1340) 
съ доски, пройденной р$зцемъ. 


620. Новгородский Сковородсв!й монастырь. 


Видъ, гравированный въ 1818 году, на мЪди, въ листъ; под- 
зинвикъ находвтся въ Публичной библютек% (собр. Даля. 87). 
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621. Соловеней Монастырь. 


«Изображевше Соловецкаго монастыря... при архимандрит 
Макар 1825го Гра. Серге! Баскаковъ.» 


Гравюра р$зцемъ, въ листъ. Второе издане (6) отпечатано съ 
перемфною подписи: «при архимандрит Иларие. 1837го» Въ 
моемъ собрании. 


622. Соловецыи монастырь. 


Листовая картинка, гравированная кр$фпкой водкой; вверху 
изображены преподпбные Зосимъ и Саввалй Соловецкие, препод. 
Герианъ и св. Филипъ митрополитъ; внизу видъ Соловецкаго мо- 
настыря и вдали: «скитъ анзеры». 


Подъ картинкой подпись мастера: «Грыдоровалъ всоловецкомъ 
мнтр$ савва никиФоровъ иконописецъ. 1 (из? стерто». 

Во второмъ изданш (нынфшняго в$ка) этого вида, подпись эта 
затерта и читается съ трудомъ. Въ моемт, собрав. 


623. Соловецый монастырь. 


Вверху представлены преподобные Зосима и Саввалий въ ростъ, 
и вкона Знаменя Богоматери, всрединф большой видъ Соловец- 
каго Монастыря. 

`КрЬшкая водка въ листъ, вдлину; судя по манер, работы 
М. Нехорошевскаго. 

Подъ картинкою текстъ: «зр1 колико 1мать всебЪ стая иби- 


тель ся прковный здан!а д прковь соборная прехображен!я гдня 
Сбори. П 0тд. И.А. Н. 20 
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м%фрою вдмну ^в поперегь кд аршин .&. Ф севервыя страны 
прков придбныхъ зо мы 1 саввал1а 1деже лежат мощшт 1хъ. г. 
© полуденыя страны предфл архаггла мха1ла. д. вверху пркбв 
стых Е! Аплъ, ®. црков стых © аплъ 5 прков стых мнка оеодора 
стратлата, Е прков придбнаго Тоанна, лБетв1ин1ка и прковь теплая 
успеше пртыя бдцы страпезою ю' у пркв! успения вверху пре- 
дфлъ стаго иханна, прдтечи. 1 тамже вверху предЪлъ стаго ве- 
лкомчника д1митруа 1 прковь хсобая стаго школая чуд. &1 прковь 
на святыхъ вратахъ благовфщен!я пртыя бцы .ёи. прков. болнйч- 
ная стаго елипа мтрополта .Ат. трапеза вел1чаипая брацкая 
„61. ЗВОННЩЪ на нет .3!. колоколовъ .5и. разы ца сцерковкою .31. 
книгохран!телн!ща, .и!. гробъ стаго германа, .ю’!. жтвица стаго 
зоЯмы, к житница стаго «липа есть же 1 вн мнтря на 
погребалнще брацкой црковь стаго ануфр1а великаго *). здЪ 
внёшехъ здави 1 службъ простых показан!е «ка. полата 
казеная денежная „кв. полата казеная портная .кг. полата 
казеная чеботная „кд. хлЬбня-брацкая „ке. поварня брап- 
кая „ки. болнща м!рская „кю. полата конная .л. шварня 
чеботная .ха. шварня портная .^&. полата котелная 1 серебреная 
‚Аг, полаты супльные .хд, мелн!ца ‹х два поставу .&е. друга мелн!ща, 
столчеями .^5. портомо!ня брацкая ‚Аз. полаты солодовные .зру, 
внф мястря зданя .а. часовня еже устро1ся по указу вейкого 
гдря пря! вемкаго князя петра алевйча всея росс?и самодержца 
ввоспом1нане ево гдрева прушеств!я во ‘облтель с1ю влЪто аХЧА. 
.в. часовня 1деже чюдо сотвор1ся х просФорВ „г. гостца „д. 
анбаръ вфсово! .е. кеди пряданые .5. нущепитателнуца- глёмая 
бабья корга .з. островъ заецко! зовом на нем прковь стаго апо- 
стола андрея первозовнаго» (въ Олсухьевскомъ собрани У. 842). 


*) Посзфди!я два слова вышли за рамку картинки. 
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624. Соловецый монастырь. 


- Видъ монастыря съ моря. Въ облакахъ изображены препо- 
добные Зосима и Савватй въ ростъ; между ними преображене. 


Кр$икая водка въ листъ (въ Олсух. Собр. У. 843). 


625. Соловецк монастырь. 


«Издадеся с1я доска 1772 Мая м$сяца вставрошгиалномъ 
Соловецкомъ монастырЪ: при арх1мандрутЪ Досиееи збратею. 
Гры; Гасаз Бабсоу». 


Плохая крфикая водка въ малый листъ. Въ моемъ собрании. 


626. Видъ Анзерскаго скита, 


«юля 31 дня 1806 году гравировалъь Арте Касаткинъ». Въ 
ластъ. 


627. Видъ Анзерекаго скита. 


«зображенше Анзерскаго острова усерлемъ Арх!мандрта 
Тоны Соловецкаго .1802. года. Грыд. Лука Зубковъ». 
Картинка, гравированная рфзцомъ въ листъ. 


628. Видъ Соловецкаго монастыря и Анзерскаго скита. 


Гравированный на м$ди, въ листъ, плохой работы. Вс$ три 
иста (626, 627 и 628) находятся въ моемъ собрании. 


20* 
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629. «Планъ Островам, Анзерскому 


часть соловецкаго 1 муксальмеюх протчим вокругъ лежащим, 
взалив$ октана бфлаго моря. РЪзанъ .1801-го .Года. Пру арх- 
мандритЪ 1онф» 

Двухлистовая картинка, грубо выгравированная кръикои вод- 
кой; подлинникъ находится въ моемъ собранш. 

Вверху плана изображены: «стая трца» и «Придбный елеа- 
заръ Анзерскйй». 


630. Тахвинск!И введенскй женск монастырь. 


Видъ монастыря, гравированный рЪзцемъ въ листъ, какъ 
обозначено въ подписи подъ картинкой, въ 1809 году. Въ моемъ 
собрави. 


631. «Изображене Тихвинскаго монастыря. 


Усермемъ Архимандрита и Кавалера Герасима 1800-го 
Года». 

Картипка, гравированная на мфди, въ четвертку. (Въ Ол- 
суъьевскомъ Собрави экземпляръ, отиечатанный на тафтф. 1. 
листъ 5.). 


632. Видъ Тихвинекаго монастыря. 


Видъ тихвинскаго монастыря, съ тропаремъ, кондакомъ и из- 
вфепемъ о явлеши иконы Твхвинсюя богоматери. Внизу: «На- 


печатася коштомъ мнстырским тщашемъ Архимандрита Леонида, 
збрал1ею. ‚дне, года». 


РУССКИЕ ГОРОДА И ОБИТЕЛИ. 309 


Подъ Картинкой: «Рис. и грид. при Ак. Наукъ М. Гр. Ка- 
чаловЪ». 


Гравированъ рфзцемъ, въ большой листъ. Въ пуб. биб. собр, 
Погодина. 269. 


633. Распяте, съ видомъ города Ярославля. 


Двухлистовая картинка, гравированная крпкою водкой; въ 
конц ХУП вЪка. Подлинникъ находится въ Олсуфьсвскомъ Со- 
брани (ТХ. 1660). 

Вверху пзображено распят!е; по бокамъ его святые, слЪва: 
«Констант!н— 9еодор. Давыд.»; подъ ними подпись: «стйиже блЕ- 
вфрни! кнзй Тяко Солнц ибо парни! простроша крыла они бо руце 
воздЪяша на, небо за, град и люди отечество свое:» 

Справа: «васили!— Константин». Подъ ними подпись: 

«Телес! 1 убо нестлфваеми зрятся на земли во гробБх духом же 
непрестет! ходотацы бывающе кбгу о утишени! гнфва его на р... 

Подпись внизу: «влЬто & сотворени свфта ‚3р8г: Тндикта и. го 
во дн! блевЪрнаго 1 благочестив Ипаго хртолюбиваго гдря пря 1 
великаго кизя алеёиа михаиловича веса вомкиа 1 малыа 1 бфлы& 
роси! самодержца в т е лБто скиестродержства его 1 при великом 
гдр$ стешем никон архиейкопв московском 1 всея зелиюа 1 
малыа 1 бЪлыа росиг патр!архе в Е: с лБто стойшаго арх!еретва, 
его сицево знаменте чТнаго 1 ж/вотвор!ащаго крта 1 образ рапен- 
шагося на нсм хрта нанисань по повелёню велкаго гдря прех- 
щеннаго тоны митропол!та, ротовскаг 1 ярославскаго 1 постазлен 
прямо граду яро(е)лавлю вмБсто бгоспейтельнаго забрала 1 щита 
да не найдет на люди тлетворных вфтръ тщета того ради сим 
130\%бражением блгодареше бгу приносим 1 славим гда, ншего 168 
хрта яко силою его крта 1 заступлением прчтыя бгоматери 1 стых 
чюдотворец ееодора 1 чад его давыда 1 константина 1 блговфрных 
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кизеи василия 1 константина млтв ради 1х скоро тогда въ странф 
нше! смертоносная язва преста 1 велие. блгоденство 1 тишина 


наста». 

Подъ этимъ изображенемъ помфщенъ видъ Ярославля: «вол- 
га», и «тверщкая слобода». Подъ первым поставлены вумера: 
‘«1—36»; пояснене ихъ помфщено въ двухъ клеймахъ, по сто- 
ронамъ вышеприведеннной подписи, 

Клеймо 1-е: 

«1. прРов успение брдицы соборная 

2. прков бориса 1 глфба каменная 

3. прквъ 11 пророка каменная 

4. трапеза теплая покров брдцы 

5. прков ризы положение 

6. прков николы архиейкопа, 

7. трапеза теплая каменная 

8. прков варвары мученицы каменная. 

9. прков рожества хртова 

10. црков на стых вратах 1 часовня 

11. дрковь златоуста врблёном. 

12. прков тихона архиейкопа врубленом 
13. црков спса на городе 

14. прков мхайла архангела 

15. црков козмы 1 дам!ана на колоколне 
16. прков аоонася 1 кфуло манатырь 
17. прков стрФтение хртова 

18. прков власиа стого за, городомъ 

19. прков 1оанна бгослова, за городом. » 


Клеймо 2-е: 


«20 прков троица стая за волгою 

21 прков {оанна златбута вкровниках 
22 колоколна соборная 

23 митрополитов двор 

24 волские ворота мытске 


РУССНЕ ГОРОДА И ОБИТЕЛИ. 311 


24 ороловсве ворота 

25 колоколна николская врубленом 

26 козмодем!анско! взвоз 27 Николско! звоз 28 рожествен- 
скот звоз 29 Семеновске ворота, 30 волско! перевоз 31 На по- 
клонной гор$ часовня 32 тамже сторожня 

33 манастырское село враспуте 

34 Етсеная (?) слобода, 

35 монастырская деревня 1лцыно 

36 Полянки деревня». 


634. Видъ города Ярославля, 


Трехлистовая картина, вдлинну, гравированная на мЪди, во 
второй половин$ ХУ1П вфка. Подлинникъ находится въ Олсухьев- 
скомъ собрании (УП. 1347). 

На зданяхъ города поставлены нумера, объяснене которыхъ 
помфщено внизу картины. 

Надпись: «ярославль». По бокамъ, слЪва, россойскйй орелъ, 
съ крестомъ Андрея первозваннаго на груди; справа; гербъ Яро- 
славской губернии (медв$дь, съ алебардой). 

Въ воздухЪ, верединЪ, распят!е; два ангела собираютъ въ 
чашу кровь Спасителя *). По сторонамъ изображены святые; 
слЪва: «©. константин— с. К, еехдор — с. к’ давыд -- Стйе блго- 
вфрне кнзи яко ‹орли Ибопарн!и простроша крыла ив! бо руце 
воздфша ибо заград! люди отечество свое». 

Справа: «©. к’ вастли! — ©. к’ констант! — телеси убо не!сл- 
ваеми зрятся на земли во гробфх дхомже непрестанно ходатацы 
быша кбгу о утишевши гнЪва его». 


*) Это тотъ самый крестъ, о которомъ товорится выше въ описана 688 
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Текстъ внизу, всредин$: 

«Влёто т сотворениа свфта ‚з}8г: индикта н..... скоро 
тогда, въ странахъ н°шей смертоносная язва преста и велие бла- 
годенство и тишина наста:» Подпись таже, что и напредыдущемъ 
нумерЪ. 

Объяснеше нумеровъ на плавЪ: 

«по котороскои стороп®. 1. Воеводекои двор, и воеводской 
взвоз: 2: прковь толскаго образа претыя бцы: 3: колоколия со- 
браная: 4: прковь Николая чюдотворца, вкремл$: 5: прковь все- 
Млстивого сиса: 6: прковь воскресеня: 7: црковь ледлийя ро- 
стовекаго: 8: прковь стрЪтешя гдня: 9: прковь архигела миханла: 
10: Спасовъ мйтырь: 11: прковь рождества бцы: 12: прковь 
бгоявлешя глня: 13: прковь димитр!а: селунскаго: 14: прковь 
Петра митрополита: 15: прковь иханна, бгослова: 16: црковь 
Николая чюдотворца: 17: прковь бцыны иконы ‘тихвинскои. 1$: 
прковь манка вкиты: 19: прькбвь вознесен!я гДня: 20: часовна: 
21: прковь бцыны иконы владимирсвя: 22: прковь: пятници: 23: 
штапнои дворъ: 24: мяснои рядъ: 25. котороскя ворота: 26: куз- 
ницы: 26: котороской перевозъ: 25: црковь: коровницкого при- 
ходу: 29: слобода: коровники: 30: прков на туговои горЪ: 31: 
ямская: 32: шиловка: 33: прковь николая чюдотворца 34: црковь 
иона предтечи втолчков%. 35: прковь теплая: 36: толчковской 
посадъ: 37: прковь бцыны иконы ое‹одоровскя: 38: пркбвь ни- 
колая чюдотворца: 39: мелница, бумажная на которости: 40 вЪт- 
реная мелница: 41: маниектурная слободка: 42: прковь бпыны 
иконы донскя: 43: прудъ и мелнаца бумажная: 44: прудъ мана- 
стирскои: 45: бутырки: 46: полотняная и протч?я маниеактури 
затрапезновыхъ 

По волскои сторонф. 1 црковь соборная успеня бцы: 2 ар- 
хтерейской дворъ. на немъ прковь: 3: прковь хана златоустаго: 
4:. прковь тихона чудотворца: 5: прковъ хлора и лавра: 6: цр- 
ковь нерукотвореннаго убраза спасова: 7: црков бориса и глЪба: 
8: прковь Космы и Дампана: 9: црковь афанас!а 1 карилла. 10: 
прковь пророка 1л1и: 11: прковь покрова бцы: 12: прковь стого 


РУССЁТЕ ГОРОДА И ОБИТЕЛИ. 13 


власта, 13: прковь всбхъ стыхъ: 14: прковъ николая чюдотворца: 
15: црковь рождества предтечева: 16: митырь образа казанской 
пресвятыя бцы: 17: прквь варвары мчнцы: 18: црковь у рож- 
дества на святых вратахъ. 19: прковь Рождества, хртова: 20: 
Семеновск!е ворота. 21: прковъ симбна столиника: 22: црковь 
с: дха: 23: прковь блговведеня пресвятыя бцы: 24: црковь воз- 
движентя чТнаго крега. 25: прковь: петра и павла: 26: прковь 
параскев!и: 27: часовня ‘толская: 28: штапной дворъ: 29: вол- 
ске ворота: 30; козмодемянской взвозъ: 31: николской взвозъ: 
52: рожественекои взвозъ: 33: волекои перевозъ и семеновекой 
взвоз: 34: Петро Павловски взвозъ: 35 прковь тверицкая: 36: 
црковь Пресвятыя троицы втверицахъ: 37: слобода тверицы: 


Сто толекй ярославсый митырь 1: црковь соборная вве- 
деве пртыя бцы: 2: предЪль Ярославскихъ чюдотворцевъ: 3: 
прковь воздвижеше чтнаго крта страшезою: 4: прковь неруко- 
твореннаго образа болвишная. 
5: прковь Николая чюдотворца на стыхъ вратах. 6: колоколна. 
7: Келья архимандризья. 
8: келья казначейская: 
9: кельи братскте 
10: прудъ: 
11: садъ кедровои 
12: гостинной дворъ». 


635. Изображеше обителей Терновекой Митрополии. 


Большая двухлистовая картина, гравированная на м$ди. Под- 
зинвикъ находится въ Олсуфьевскомъ собрании (УП. 1514). 


Внизу, въ клейм$, подиись: 


«Во славу стыя трцы оба и сна и стаго дха изобразися на 
мфдной таблице стое прехубражене Гдне со прочими пречестными 


314 вилы. 


обители терновскя митрополи: тщантемъ и 1ждавешемъ тояжъ 
митрополия архимандрита леонт1а». Тоже по гречески. 

Внизу, подъ рамкой картины: «гридировалъ але зубовъ». 

Вверху картины изображено преображене господне; внизу 
видъ обителей; слЬва «ст. айль петра и павла —м. стыя троцы— 
м. архангелской»; справа: «м: ст: николая — м: ст: прка ими — 
мятрь митрополски — м: ст: преображения ГДНЯ». 

Посреди протекаетъ «р$ка яндра» а повыше надпись: 


«Гди призри снебесе и виждь: и посфти в1ноградъ сей. и ©0- 
верши и егоже насади десница, твоя.» 


636. Изображене Успенской Студенической Лавры, 
съ Сербекими святыми. 


Двухлистовая крФпкая водка первой половины прошедшаго 
столфт!я. Подлинникъ находится въ Олсухьевскомъ собрании. ([Х. 
1726). 

Всредин$ представленъ видъ Лавры; надъ нимъ образъ успе- 
ня (переводъ кево-печерскй, съ дверочкою для мощей); подъ 
образомъ подпись: 

«Пречтное знаменте 1кони стоуспенск?я и титорскя студени- 
ческо! древыя сооружена 1 украшена въ лфто ‚ар и ‚муи года 
\убновися». 

`Кругомъ, въ медальонахъ, изображены сербеве святые изъ 
царскаго рода: «Стая црца анна — стая елена, пра сербская —стый 
велик! лазарь княз сербски бы ‚дтпа — стый урошъ пръ серб- 
скит былъ ‚Атод — стыи драгутинъ кроль сербски! — стый милю- 
тинъ урошъ крал сербски!—стыи велики ваканъ княз сербеки! — 
стыи стеханъ цръ силны сербски! — стыи стеханъ краль серскя! 
рога... (неразборчиво и затерто). — стыи арсени! архиепископъ 
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сербски! — стыи краль стеханъ сербски! — стыи стеФанъ урошъ 
краль сербски! — стыи савва арх1епископъ сербски! — стый сте- 
Фанъ первовенчанны!— стыи стеханъ перви неманя краля сербеки 
быль лЬта ‚афи.» 


Внизу гербъ Стефана Неманя: всредин$ щита двуглавый 
орелъ; кругомъ, въ шести отдфленяхъ, журавль, свинная голова, 
три отрубленныя головы, въ коронахъ; рука съ мечемъ, три со- 
баки, корона на подушк$. 


По сторонамъ герба надпись: 


«Изобразися сте изображене стыя соборнйя прквы и Лавры 
стоуспенская студеническ!я спроч!ми 6. образы изнамениемъ пр- 
ки которая создана Первымъ Цремъ сербскимъ стефаномъ Не- 
маномъ иже послди нареченъ сумехнъ Новы Мироточецъ серб- 
ски! въ лБто ‚эт сочинися настояниемъ Архамандрута Кхнстан- 
тЧна студенидскаго. Стеханъ Неманя ‘уснователь Цртва серб- 
скаго Его Пркая порода и наслЁдники именования! зд и еще не- 
котори! въ народЪ славеносербским чрезъ трехъ сот и. ^. лЬтЪ 
непременно самодержавно Цртвоваша Котори! между прочим! и 
разними своими знаменами и ради крови Црея двоглавнаго бе- 
лаго орла скринами въ червленом полю положеннаго якоже здЪ 
зрится. » 


637. «Видъ Синайской, Афонской и Сонскихъ горъ и Святаго 
града шерусалима» 


‚и Окр$фетныхъ досточудныхъ Монастырей и вс$хъ СтародрЪв- 
нихъ мЬстъ. Изображенъ въ царствован1е Всеросс1йскаго Благо- 
словеннаго Императора Александра Перваго. Ст. Петербургъ.» 

Внизу видъ московскаго Кремля (отъ дома кн. грузинскаго), 
и видъ Петербурга, отъ западнаго угла крфпости на биржу и 
дворцовую набережную. 
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Видъ Герусалима сдфланъ по птичьему полету, съ лицевыми 
изображенями страстей, праздниковъ и библейскихъ событй. Подъ 
видомъ Петербурга подпись мастера: «Грав. Е. долговъ.» Кар- 
тина четырехлистоваго разм$ра, довольно изящно выгравирован- 
ная крфпкой водкой (Публ. библ. Даля УТ). 


638. Изображеше Синайской горы 


Листовая картинка, гравированная въ первой половин$ ХУШ 
вфка Нехорошевскимъ. Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ 
собран (УП. 1336). 

° Надпись вверху: «бгошественная гора сина1ская». Подъ этою 
надписью помфщено изображен!е самой горы и вс$хъ происхо- 
дившихъ на ней и около нея «ДЪйств!й», за нумерами. Внизу опи- 
сане этихъ изображений, со ссылкою на нумера: 


«а мнтрь иже создася хутуст1нйана пря имать всебЪ кг цпрквеи. 
& вертоград ид$же лежатъ тБлеса ‹»тцевъ. 


= 


конце вкоторое монаси Шшщу спущают арапомъ. 

А. моисеи на горЪф пасяше хвцы. 

: вИДВ нехпалимую купину. 

5 пустыня стого галактиона, и епист1м1и идфже спасахуся. 


3. скважня вгорЁ внюже слнце даеть свЪть вцфрковь идЪже 
мощи. велико мчнцы екатеринь: 

й. источекъ усмаря идфже моисеи удари 1 изыде вода и пия- 
ху Тудее иже жаждаху. 

кг Прковь стаго пантелеимона. | 

5. стротель н$фкто восхождаше на гору яв{ся ему пртая ба 
вв1дЪ жены ту и устро! хбразъ ея. 

1. дверь железная посреде горы. 

Аз. вторая дверь посредфже горы. 
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&!. тр! прв! на горв хоривъ стаго пррка или! стаго пррка 
елтееа и стыя мари. 

г. место идфже постяшеся иля дне! и в!де видфние. 

Аг. прквь прехбраженя Гдня. 

1’ мфето идфже мотсе! ют да закон прия. 

51. мечеть султановъ арапо поклонене. 

31. гора хорвъ шждаху левит! моисеа.. 

и!. прковь иханна предтечи. 

«т. прковь стыя анны мтре бцы. 

к. пещера дщер! цревы. 

ка. прковь стаго гехргиа. 

кк. положение чтнаго пояса пртыя бцы. 
кг. прквь стаго пантелеимона. 

кд. моисет сокруши скрижали. 

ке. прквь пртыя бцы яже и двдова. 

к5. мо1сеи жезломъ и(с)камене Е! 1сточнйки исраилтяномъ со- 
твори. 

кз. мнтырь ^. мчнковъ иже в’севастии. 

ки. струя рябова, идеже седяше рябо 

ке. на гор прковь и гробъ вемкомчнцы екатерины. 

ХУ. митырь безсребреннковъ козмы и дом1ана. 

Ха. мнтырь стыхъ аптль петра, 1 павла. 

Ав. евреи телцу покланяхуся. 

дг. монаст сретают аререа грядуща изегипта. 

хА. пища пруходит вмонастырь из египта. 

хе. блое (?) моря кнлу рЪк$. 

х5. городокъ внемже стоят пушки. 

хз. прустанще корабелное у рЪк! нила. 

хи. але зандря векая ‹отчеста ст екатерны. 

ле. городокь и прустанще нйла рЪки. 

м. мотсет раздфл! море и про?де людъ. 

‚ ма. столлъ гненъ свфтящъ людемъ нош1ю «ут негоже и 

наставляхуся. 

№5. городокъ глемый сувее1и стоитъ пряконце моря. 
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мг. хблакъ покрывающ?и иуде! «т зноя. 

мл. египетъ мфето вел/кое глемое кечим (?). 

ме. Фараонъ погруженъ своинствомъ. 

м5, мнтрь пртыя бЦы глемыи раифъ. 

мз. гордокт, арапски чрез негоже ходят кмоамеду. 

ми. седмьдесят древъ ФиШковыхЪ. 

^\'е'. дванадесять источниковъ. 

н. чермное море впустыни. 

на. кемя антониа веллкаго. 

нк. море инд1иское глемос хкеанъ. 

нг. хожда кир!акъ на гору в црковь. 

нд. СБнь св1дФтелства кихота арх1ереи ааронъ шестокрлни 
серач1ми трапеза свЪл1лнакъ коранъ. 

не. кема ихоанна лествичника. 

н5. келиа хнуфФриа великаго. 

нз. моисе! показуетъ зм!а м$дяна на древЪ. 

ни. столпы создавийяся от пре! егшетскихъ хитростию без- 
извести высота :р: сажень и птрота :р: саженъ. 

ню. мо1(с)ею глас бысть изути сапоги. 

3. ТВло стыя екатерины несутъ аггли на синаискую гору. 


Грыдоровал мартинъ нехорошевски.» 


639. Изображене Аеонекой горы. 


Четырехлистовая картинка, гравированная на м$ди, въ Мо- 


сквЪ, въ 1760 году. Подлинникъ находится въ Олсухьевскомъ 
собран. УП, 1335. 


Надпись: 


«Моще зао опт А{оз ех аИзз11$ 0отЬ1$ шоп Тиз ариа 
3а1з0 Че за]отиев г таседолна.... 


Изображене свтыя горы афФонъския возможно рещи хныя 
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саломевя словеса, гора юже благоволи бРъ жити внеи— сей Стой 
гор$ аеонскойи длины на .30. поприцъ а ширины .20. поприщъ 
т моря на верхъ аеона .30. поприщъ» 


На гор$ представлены менастыри съ полурусскими и полу- 
греческими надписями. Въ самомъ верху образъ преображеня и 
подпись: «Единожды вгодъ всъходятъь брат!я наверхъ аоона и 
служатъ впрехбражение Гдне». 

Вназу подъ картиной подпись: 


«Изображеше стыя Горы Авехнекой при египской Пузчин% 
Пучин$ въ Македони лежащия въ которой обрЪтается двадесять 
монастырей греческаго исповфданя ‘от блгочестивыхь преи и 
православных Патр1арховъ созданныхъ еже бжёкою ревност1ю 
возбужденъ в’тойже сТоименитой Гор сушйя чтныя и сщенныя 
обители есх1гменскя Вознесенския Арх1мандритъ висаронъ Ма- 
кедхонянинъ возхобновиль трудомъ оубх своимъ а иждивешемъ 
помянутои егх обители да бы тоя имя не незнаимо было, между 
протчими славными оными Монастырями иже есть ктиторствомъ 
прнославнаго [мператора Греческаго @ФеодосТа, малаго и Сестры 
егау стыя Пулхер!и дфвицы ут тояже обители подаватися имать 
тупъ сей туне православным хруйаном яко багодЪтелемъ стыя 
горы котор!и дальнагл разстоян1я ради немогущею тфлесныма 
оч1ма соглядати ноне тупа веселымъ зр$н1емъ да, оутБшаются въ 
претвующемъ град$ Москв$: 1760 года.» СлФва тотъ же текстъ 
по гречески. 


640. Планъ Терусалима и горъ синайской и аеонской. 


Двухлистовая картинка, гравированная на м$ди, на ней пред- 
ставлено, слЪва: «богошественная гора Синайская»; справа: «Свя- 
тая Афонская гора», а всредин$ Терусалимсюя церкви и зданя. 


РИ 
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Ввизу картины подпись: 

«Новая радость Всфмъ Православнымъ христланомъ для вЪч- 
наго Прославленя имени Господа нашего 1исуса Христа въ знакъ 
пресвятыя Тройцы изображеше сихъ стародавнихъ м$стъ Синай- 
ской Горы и Афонсшя Горы и всБхъ досточудныхъ Святыхъ 
м5стъ Терусалима». 


641. Описан!е [ерусалима. 


Большая картина, гравированная р$зцемъ, въ первой четвер- 
ти ХУШ вфка; доска виослдстви находилась на Ахметьевской 
ФабрикВ. Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 

Вередин$ планъ [ерусалима, отпечатанный одною доскою на 
лист бумаги, склеенномъ изъ двухъ листовъ и двухъ полулистовъ, 
Кругомъ кайма, отпечатанная шестью досками на мелкихъ, склеен- 
ныхъ, полоскахъ бумаги. 

Въ верхней полосЪ, всредин$, воскресене Христово, съ над- 
писями: «Воста якх спя гдь—,афи © сотворешя мра, — и порази 
враги своя— по рож-вЪ своем.» 

«ВидБ лва—аггла вбфлыхъ ризах сфдяща»— 

По сторонамъ, слЪва: «Стый айль Петръ» — съ надпасью: 
«возвфетите во языцехъ славу ег во всфх людехъ чюдеса, ег! 
уломъ.» 

На лентф: «вскую шаташася язы и люд1е поучишася тщет- 
нымъЪ. к — 

Еще лфвфе: «стый прркъ и прь двдъ», съ свиткомъ въ рукЪ: 
«блжен мужь иже неиде на совфтъ нечётивыхъ. лом а» 

Справа: «стый але ЭЙ члвкъ бжи» съ надпасью: «предзрхъ 
гда предомною выну яз ‘одесную мене есть да неподвижуся. 
уломъ.» 

На лент$: «хребетъ а не мще покажу имъ вдень погибели ихъ». 
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Въ правомъ углЪ: «стый прркъ 1ерем!а». Въ рукЪ его стол- 
бецъ съ надписью: «кто слыша такову грозу юже сотвори зфло 
два Тсрайлева». 

Подъ всей верхней полосой подпись: 

«И)писанте стаго града Терлима и предградуй егх якоже 6% 
во днехъ Гда ншего тиса хрта внихже хождаше по плоти. въ на- 
чалВ оубо изображенъ н8кимъ хрианиномъ, именемъ адрхъ про- 
званемъ делФхъ, рукою Францишка оренвергина, напечатанъже 
А1тсингеромъ землеписцомъ, влЬто ‚афик лат!нски въ ярославлЪ, 
иже въ полш$ россшстй». 

Изображешя, находяцияся въ боковыхъ полосахъ. 

Слфва: Пастухъ и отшельникъ; подпись: «Раёег 15105се 115, 
да пезстап 414 Ёаслати. 1. 

оче Хпусти имъ невБдятъ бо что творятъ.» 

Распяте. Подпись: «Но@е тесиш ег1$ ш Рага150. 2. 

Днесь сомною будеши враи. в 

Богоматерь съ Тоанномъ Богословомъ. Подпись: «Ессе Виз 
физ, Ессе шафег ма. 3. 

Се сйь твой, се мти твоя. г. 

Богъ Отецъ. «Оеиз шеиз 4еиз теиз п 41 ше 4егеНатизи. 4. 

Бже мой бже мой вскую мя еси Фставилъ. д» 

Чаша. «5140. 5. жажду. в.» 

Крестъ, завфшанный покровомъ. «Сопзитафиш ез%. 6. совер- 
шишася. 5.» 

Голубь несетъ масличную вфтвь къ ковчегу: «Рег ш шапиз 
{из сотепдо зр1(г1) 4$ шешш. 7. Оче вруц$ твои предаю ДХЪ 
мой. 3.» 

Справа: Солнце заслоняемое облакомъ: «301 обзсига{из ез%. 1. 
солнце померче. 4». 

Лебедь. «С]ататз ехригау!. 2. возопи предаде ДХЪ. Е. 

Завфса церковная. «Уешт {фешрИ 361350 е36. 3. ЗавЪса 


прковная раздрася. г. 
Сборн. П Отд. И. А. Н. 21 
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Разрушене города. «Теггае тобиз шабпиз {асфиз езё. 4. 
Земля потрясеся. д.» 

Распадающияся скалы: «Реётгае Ёззае зи. 5. — Камене рас- 
падошася $.» 

НЪеколько раскрывшихся гробовъ съ мертвецами: «Мопл- 
шефа, арег4а зипё. 6.—Гробы мертвыхъ бверзошася. 5.» 

Апокалипсический агнецъ. 

«Е их за05и1$ её адиа. 77 
Изыде кровь и вода. 3. 

«Да, помрачатся очи ихъ еже не видЪти, и хребетъ ихъ выну 
сляцы. Пролей на ня гнфвъ твой, и ярость гнфва твоего да по- 
стигнет ихъ. Да будетъ дворъ ихъ пусть и вжитницахъ ихъ да 
небудеть живый. ломъ &й.» 

Справа: «И поставил град сей въ оужас и взвиздан!е всякъ 
иже мимо идетъ по немъ почюдится, и позвиждетъ по всей ранЪ 
его 1ерем: глава, ти.» 

Вередин$ изображеше компаса и двуглаваго орла, съ надпи- 
сями: «яко посфти и сотвори избавлеше людем своим оуготовахъ 
свфтилникъ помазанному моему. Зиждай 1ерусалима, гдь, разс$я- 
не 1илева, соберетъ.» 

Нн$ же во первыхъ переведеся и тиснен!ем изхобразися по- 
вел5Шемъ самодержавнЪфйшагю сегху монарха *). 

всемъ прьствующемъ великом градЪ Москвф лБта 1706 мда 
тщаншемъ василта кипр1анова». 


По бокамъ вирши: 


«1. Бгомъ избранный орле двоеглавный, 
во парящихъ всфхъ птицахъ достославный. 
2. КрилБ свои ревностно распростирай, 
свояже разточенная собирай. 
3. Иже бЪдетвуюцця вся ‹охраняй, 
оубх всфмъ тЬмъ враждующим возбраняй. 
4. Съ бгомъ ти да будетъ оно удобно, 


*) Это продолжен!е надписи, пом щенной подъ верхней полосой. 
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еже творить что ему есть оугодно. 

5. Оногх бо значитъ сугубоглавства, 
‘0убо во образъ сугубодержавства. 

6. ВдеснЪй есть скиптръ знаменте пртвуя, 
вшуеи держава самодержавтвя. 

7. Выспрь главъ имущи трегуб1и вЪнцы, 
трцы содержащия земли концы. 

8. Посылаеми на побфду враги. 
просящимъ д ней помощь крфики руки.» 


На план изображены вс Герусалимекя церкви и достопри- 
мЪчательности по птичьему полету; надъ каждымъ зданемъ ну- 
меръ и надпись. 

Въ нижнихъ уголкахъ плана, подписи: 

Въ правомъ: 


«Любезнфйш!и мои читатель, 
будь 6% подражатель 
кая всемъ погрфшеня, 
молимъ х томъ прощеня, 
Самъ исправиши любезно. 
дабы было всфмъ полезно.» 


Въ правомъ: «под назр$нем егх превосходителства глна ге- 
нерала, л$тенанта якова вилимовича, брюса». 


642, Видъ Герусалима, работы А. Гошемекаго, 


Дружка вида Константинополя, того же мастера (№ 649). 
Надпись вверху: Чегиет {ега71еу$2у». 
Внизу объяснене на польскомъ, и подпись мастера: «Адам 
СосхетзКку Зсрё-Росхало\е.» 
21* 
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643. Изображение Перусалима, гравюра Ростовцева. 


Листовая картинка, гравированная на дерев, представляю- 
щая планъ Герусалима по птичьему полету. НЪкоторыя мЪстно- 
сти и зданя поименованы на самомъ планф; друйя же помфчены 
нумерами, толковаше которыхъ помфщено внизу, подъ картинкой. 


Надпись на планЪ: 
«Изображеше свтаго града 1ерусалима. › 


Толковане нумеровъ: 

1. Врата древныя судебные. 2. Врата рыбная и купеческя. 
3. башня двдва. 4. Врата палат ар ереиских. 5. Врата цркаго 
вертограда. 6. Купель верхнй. 6. Домъ Имнъ. 8. Акалдема. 
9. Акалдема горы. 10. Пещера Таковля. 11. Столпъ силоамск!и. 
12. Врата источника и водъ. 13. Источникъ рахиминъ. 14. Ка- 
мень 30'...етовъ. 15. башня великая. 16. Врата златыя восточ- 
ная. 17. башня, 18. башня высокая. 19. Врата сизадиевъ (?). 
20. Источникъ змевъ. 21. башня Анашеилева. 22. Врата угол- 
ныя и вен{аминовы. 23. башня уголная. 24. башня пешчеи хлфб- 
ныхъ. 25. Гробъ црны Елены. 26. Врата Еврапмовы. 27. Путь 
в’самар1ю и гамлею. 28. Алеёавдра великаго. 29. Врата башнеи 
женскихъ. 30. Ополчеме Римское. 31. Ополчеше Помпеево: 
32. башня шееинская. 33. Врата ренатская. 34. Стена первая и 
древняя. 35. Врата ледныя. (?) 36. Врата жел$зныя. 37. башня 
мар1аммы. 38. Мигдалное езеро. 39. врата первая. 40. Врата. 
41. ЗвЪрекое жилище. 42. место воинское. 43. Палата пуская. 
44. водоизмянве. 45. Темница. 46. Притворъ. 47. средшя башня. 
48. Гробъ Тоанна, архтера. 49. Гостинница. 50. Врата’ средня. 
51. Гробъ александра. 52. езеро птичье. 53. езеро. 54. домъ 
пррчцы. 55. жилище рихова (?). 56. дом мари мтре тоанна мар- 
ка. 57. Стена первая яже и средняя. 58. башня воинская. 59. бе- 
зетъ гора. 60. Градъ акирски. 61. Вертепы преюя. 62. Стена 
третйя яже и послФдняя. 63. Весь Еммаусъ. 64. округлое зрЪ- 
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лище. 65. храмъ вероникинъ. 66. Палата иконописная. 67. Пи- 
санской замокъ. 68. Домъ еленинъ. 69. Замокъ антоховъ. 70. 
школа. 71. Палата вероникина. 72. Домъ симона Фарисеа. 73. 
Позорище. 74. Домь богача евгелскаго. 75. Темница. 76. Путь 
крестный. 77. распни его. 78. судилище. 79. Возми распни. 80. 
Преторъ. 81. Палата, шлатова предсфденте римлянъ. 89. се члвкъ. 
83. всходъ игралищный. 84. башня сратоновъ. 85. мостъ. 86. 
домъ стыя анны. 87. площадь испытан1я. 88. Горница наугол- 
ная. 89. Купель овчая. 90. офхалъ. 91 Домъ нафинеовъ. 92. 
Врата воинсые. 93. жилище 1ереовъ. 94. удолъ кедрски. 95. 
Врата, веобоя. 96. Врата. 97. ЕЁедра или мфчта. 98. башня труб- 
ная. 99. Жилища пстязателей, 100. Врата западная. 101. Удоль 
кедрская. 102. башня. 103. Храмъ Гднь. 104. Часы ахазов$. 
104. Вивотъ. 106. Очистилище. 107. Херивсинъ. 108. стая 
стыхъ.` 109. Завеса. 110. Жертвенникъ. 111. Трапеза. 112. 
свтое. 113. Арх1ерей. 114. свЪтилникъ. 115. источникь. 116. 
Врата новая. 117. Врата южная. 118. Жилище 1ереиское. 119. 
Преходъ. 120. Домъ совфтный. 12]. Еёедра. 122. Море м$д- 
ное. 123. столпъ Тохамовъ. 124. степени певчихъ. 125. Прит- 
воръ храма. 126. столпъ вочзовъ. 127. умывалница м$дная. 
128. жертвенникъ всесоженя. 129. Пртолъь пра. 130. пред- 
дворе судеиское. 131. врата, стые. 132. хранилище. 133. Под- 
воре языческое. 134. жилища левитская. 135. Врата, восточная. 
135. яже и красная. 136. орелъ златый. 137. Врата кустоди- 
ная. 138. Домъ дубовый ливански. 139. Палата прцына. 140. 
Палата Соломонова. 141. Путь хождетя воинскихь. 142. Прит- 
воръ столпа. 143. Пртлъ соломоновъ. 144. Конеристане. 145. 
Палаты маккавеовь яже Агрипины. 146. Домъ кизя Фарисеи- 
скаго. 147. домъ анати архерея. 148. Восхожденте сТонское. 
149. Врата с1онске. 150. гробъ двдовъ и преи тудовыхъ 151. 
Палата каиавы и всфхъ великихь арх1ереовъ. 152. Кесаря аг- 
риппы. 153. Горница конская. 154. Гора с1онъ градъ двдов 1же 
и верхн!и. 155. Гробъ стго стееана. 156. Домъ бцынъ. 157. 
скин я аунекая (?). 158. Врата сТонская. 159. Градъ с1онъ. 160 
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Врата, верхная. 161. Степени града. 162. Темница. 163. Вир- 

савя. 164. Домъ Анны Архерея. 165. Точило пркве. 166. Ки- 

парисы с1наиске. 167. Палата Двда и прей Июдовыхъ. 
Грыдоровалъ АлеЕЪи ростовцевъ.» 


644. Планъ ]ерусалима, 


Листовой, гравированный на м$ди, въ начал нынфшняго сто- 
лЕт1я; подлинникъ находится въ моемъ собрани. 

На планф обозначены слфдуюцйя м$ста: «дворецъ Гродовь— 
гора, Голгофа — колодецъ —ворота — потокъ кедрекй— палаты — 
первая часть города —замокъ—вертоградъ—гора Елеонская — 
вихан!я— висфагия— башня — овчая купель—амфитеатръ— пала- 
ты Пилатовы— вторая часть города—дворъ Ко1ахы Арх1ерея— 
Дворъ Иродовьъ—ЕКрЪФпость стонская— Храмъ Соломоновъ-— Па- 
латы Маккавеевъ-——Палаты анны Арх1ер.— двор: Соломоновъ— 
Купель силоамская — строеве неизвЪ$стное —гора— башня сало- 
нимская— Третья часть города— Темница —палаты —домъ суд- 
ной Давидовъ —дорога изъ Еммаауса.» 


Текстъ вверху плана: 


«Планъ 
Города 1ерусалима 


Изданной въ Парижф съ показавтемъ достопамятныхъ м$етъ 
бывшихЪъ во время Господа нашего Шисуса Христа. 


Овчая купель гдф на всяко л6то Ангелъ Господень схожда- 
ше и возмущаше воду, по возмущеншже кто первее изъ боля- 
щихъ во оную входилъ тотъ изцфлялся. На горф Елеонской Спа- 
ситель трикраты молился богу отцу предъ своимъ страданемъ, 
при немъ Ангелъ Господень сходилъ и укрфиплялъ его (.) по дорог 
идущей отъ Вифсфаги во Терусалимъ имфль спаситель торже- 
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ственный входъ сфде на жребяти осли препровождаемый съ вая- 
ми и вБтьми по постилаемымъ отъ народа ризамъ съ пфнемъ 
осанна благословенъ гряды во имя Господне. 


Внутри двора Каиафхы арх!ерея по привод Спасителя предъ 
сего армерея Петръ апостолъ отрекся трикраты отъ Господа 
По дорогБ идущей отъ палать Пилатовыхъ на гору Голгофу 
Спаситель веденъ быль на разпят1е съ поругашемъ и безчестемъ 
гдЪ по привед$и и распятъ былъ между двумя разбойниками 
По дорог$ идущей изъ Герусалима до Еммауса явился Спаситель 
по воскресен1я своемъ идущему клеоп$ и другому съ нимъ. ВиФ- 
саг1я то мфето въ коемъ было воскресене Лазарево» 


Внизу плана приписка: «Ливни идушля субцами суть стфны 
города изъ коихъ одна обходящая кругомъ подъ литерами А. Б. 
В. Г. ораничиваетъ пространство всего города другя внутри 
всей окружности проходящйя подъ литерами Е. К. раздЪляютъ 
все пространство города на, три части».. 


645. Описане |ерусалима. 


Тетрадь въ средн!й листъ, состоящая изъ четырнадцати ли- 
стовъ, отпечатанныхтъ (сЪ одной стороны) м$дными, гравирован- 
ными досками. На первой страницЪ поставлено три нумера кря- 
ду: «1—2—3»; и еще «4», сбоку, справа. На второй страниц$ 
поставленъ № «5», и т. д. до четырнадцатой, на которой постав- 
ленъ № 17. Издаше первой половины ХУШ в$ка; подлинникъ 
находится въ моемъ собрании. 

Другое издаше этого описатя (6) въ четвертую долю листа, 
сдфлано въ 1771 году; доски его скопированы точь въ точь съ 
вЪискаго издан!я 1748г. (см. прим чае). Изображеня и текстъ 
его представляютъ повторен!е досокъ листоваго издая, съ н$- 
которыми, незначительными, измфненями, а именно: 
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На страниц 1-й, помфщена картинка: «святыя жены при 
гробЪ», которой въ листовомъ издан!и нфтъ. Внизу подъ ней под- 
пись: «Во следъ же шедшыя жены яже бяху пришли съ нимъ отъ 
Галилеи видфша Гробъ и яко положено бысть тело его возврати- 
шеся же уготоваша Ороматы и миро Луки гла 23 ст. 25 и 26». 

Затфмъ идегь страница съ помфтою вверху: «2 и 3»; на ней 
надпись Фхигурными буквами: 


«И)писаше стаго бяйя града Терлма, цркве живоноснаго гро- 
ба гдня и протчхъ стыхъ мфетъ въ нихъже по свидфтельству 
стыхъ еулистовъ рождества до вознесеня хртова многая ко 
спасентю чляскому содфяшася — 1771 году.» 


На страниц, помЪченной № «4» идетъ продолжеше текста: 


«Вс$мъ благочестивымъ читателемт, радоватися — Не Цесар- 
ская дла... ит. д. кончая словами: «Сумехнъ Темонахъ и ар- 
химандритъ Терусалимскй», т. е. до половины первой страницы 
листоваго изданя. 

На страницахъ 6 и 7, помфщенъ текстъ второй половины 
той же первой страницы листоваго изданя, и т. д., до конца. 

Всего въ этомъ издаяи, въ четвертку, листковъ пятьдесятъ 
два, помфченныхъ цифрами: | — 53 (второй листокъ за двумя 
нумерами). 

Доски этого издан!я подправлялись и переправливались нЪ- 
сколько разъ п печатались. 

6) Въ 1771 году, на сБрой бумаг. 

в) Въ первыхъ годахъ нынфшняго столбтя, на синеватой 
бумаг$. 

1) Въ 1820—30 годахъ, на сБрой бумагЪ, обыкновенно упо- 
треблявшейся въ то время для печатая лубочныхъ картинокъ. 

д) Въ 1830—40 годахъ; на такой же сЪрой бумагЪ; на н$- 
которыхъ доскахъ (№ 11), видны трещины. 

Въ послБднее время (1860 г.) сдфлано еще`издаше, литогра- 
Фическое, точь въ точь съ издавя д. 
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Текстъ лиетоваго издан!я: 


«1 —2—3—.4. фшеане бтаго бжа града 1ерусалима 
пркве живоноснаго гроба гдня ипрочих сТыхъ ибетъ 
внихже посвидтелетву стых еУлтовъ бржтва до возие- 
сешя хртова многая ко спасеню чАвчекому содфяшася 

вефмъ бл гочестивымъ читателемъ радоватися 


Нецесарская дла ниже пркая исправлен!я ниже красоту цр- 
кихъ полатахъ книжица поведуетъ сия х читателю но блголёще 
дому ибнаго вседеряйтеля 1 всЪхъ пря бга земнаго глю Терлима 
егоже вышныи БГъ избра себе въ вжилище иже вохкрестных 
странах родился по плоти и кртился и многа чудеса показалъ ко- 
спасен!ю члвческаго рода внемже и претерпе волную страст да- 
избавитъ насъ ®вфчных страстей идеже распять бысть и умерлъ 
ипогребенъ яко члвкъ и воскресе яко БГЪ пописашемъ разру- 
шивъ смертныя силы и адовы узы и приведъ пра®цы вибсный 
Терлимъ всемъ вЪрным образ подавая горняя искати идфже ипаки 
приидетъ судити живым и м5ртвымъ и отдати комуждо подфломъ 
его идеже имы вси предстати имамы пр! страшномъ судище бо 
пр1емлюще киждо по дфлом или благая или злая получивъ убо д 
православны читателю сие краткое поведание © стыхъ и Бго- 
проходныхъ мЪ$стахъ, и прилЬжно прочитая умилися о содфян- 
ныхъ тЪбе ради дфль предвныхъ © Бга во стомъ Градф Терли- 
м иво’ хкрестных стыхъ м$стахъ идостодолжно поклон ся м$сту 
идъже стояст нозё Гяа нашег 1иса хрта и ипротчимъ стымъ 
мфетомъ идфже ибщее спасеше содеяся или ходя телеснЪ или 
понеумно предпосылая по возможности млтню твою. на соблюде- 
ние иххранене хздешныхъ стыхъ и поклоштелных мЪетъ яко да 
люба! ради твоея кземному Герусалиму достоинъ явишися жили- 
ща желателнаго Терусалима ивъ немъ дражайшаго наслажден!я 
лщезрешя Бж1я якоже ижелая тебЪф тебЪ вкупе пребываю твоея 
любви мирны 1премрны блгъ желатель Сумехнъ Теромонахъ и 
арх1мадритъ Терлимскии(.) Повфсть « стомъ граде 1ерлиме и прот- 
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чихъ хкресных стыхъ мфстахъ (.)Созданъ бысть стый градъ 1е- 
русалимъ во 7070 лЬто © создавя мира < мелхиседека пря 
сщенника Бга вышнаго и Фнего взяша его тевусеи и держа 824 
лета потомъ прь и прркъ двдъ техъ побфдвъ взяль его инареклъ 
градъ двдвъ и митрополию и каеедру прства своего своего пока- 
заль ипо 475 л$тахъ беззаконных ради людеи иудЪйских попуще- 
нем Бжимъ плененъ бысть © пря перскаго навуходоносора по- 
слЪ же киръ прь пери бжмъ мановенем допустиль жидомъ 
возвратитися и создати храмъ соломоновъ и стены града ктомуже 
Сбновленъ бысть сеи градъ и (Хвоеводъ макавеххвъ послфдЪже 
заневинную смерть гда, ншего 1иса, хрта хотя бгъ Смстити по- 
пусти веспесиану и ту премъ римскимъ иже по 38 л6ть возне- 
сения хртова прищедше конечно плениша градъ и бооснования 
разориша потомъже адрианъ прь за упорство евреиско разолъ 
хставшая посеялъ соль сице бо ислово гдне исполнишася еже 
рече яко камень накамени нехоста истанетъ таже тоиже прь ад- 
рланъ помянувъ блгородне Т красоту того града ‹обновилъ его 
предивно стенами столпами 1 полатами и тако по приемству пр1- 
иде вочобладаше и прю константу первому прю православно 
греческому иже совеликимъ усердтемъ украси его многими икра- 
снёшшми храмами и славными полатами 1ными различнымъ даро- 
ванйи ново 636 лФта по хртовомъ воплощени при Пр Фок и 
иракли плененъ бысть © срацыновъ 1 пребысть подвластию ка- 
лифета лфтъ 436 таже на 1099 Х хрта лБто свобожденъ бысть 
полководець вместо дуки Лоренскаго Готфреда Болгиона именуем 
споможениемъ прочихъ хртианскихъ гдеи потомъ мимошедшимъ 
88 лБтомъ во 1187 лБта & хртва рожетва паки пришедъ свели- 
кою силою саладинъ султанъ Египетск!и взяль его и того паки 
во 1517 лёта хртова ржетва пришет султанъ селимъ самодер- 
жицъ турецки со множествомъ воиновъ ‹ублада Терусалимом и 
всемъ пртвомъ египетскимъ и б)тол% седит паша тамъ числится 
© мелхиседека создавшаго Терлимъ доннё лЁть 3684 Есть же 
сеи стый Градъ Терлимъ на 


_«5. на мфетф высоцф посредф земли якоже глетъ пррокъ 
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двдъ бгъже прь нашъ прежде векъ содфла спасеше посреде зем- 
ли и есть градъ краснешши егоже хкружение шесть миль имеетъ 
же ивратъ четыре 1 къ западу судь врата двдвы квостокуже гео- 
симанс!ская ана полудни стаго стона ксеверу же дамасковы им$- 
етже идругия двои врата меншия едины одёную адругия хшую 
начинаемже 1стор!ю ‹» полатахъ двдовыхъ яжь суть съ запад& 
близъ вратъ градскихъ яже идоднфсь именуются врата двдвы въ 
тфхъ полатахъ пррокъ двдъ сочинилъ |‘алтирь ту ИНФ сидитъ 
яничерскои ага съ янычарами иже хранятъ градъ © безбожныхъ 
араповъ». 

На этомъ мфстБ помфщенъ общий видъ храма, гроба, Господня 

«Икъ востоку яко вержение камени Хпалатъ двдвых есть ве- 
ликли 1 преславный храмъ стаго гроба гдня прекрасный и круго- 
видный имфя трулли тр! вс ‹образъ стыя трцы извоницу крас- 
нфишу и высоку имфяше ееи храмъ первфе вратъ седмь Фнихже 
едина точию суть Хворенна, наполудни Терлиму.» 

На этомъ м$стф изображенъ «храмъ предъ гроба». 

И входя сими стыи вратами чрезъ втопъ 40 хбрфтаеши свя- 
тое сонетие ид$же повиша христа Госифъ и никодимъ чисто пла- 
щантцею идфже есть мраморъ белъ икраснфиши долгота девяти & 
широта две споловинои Футовъ 1окрётъ есть огражден железомъ 
горят ту сверху каньдила, 8 православных 4 р1мско 1 Армянско 
1 каптско 1 1е1рйанско: 1: игоре стояше ест кр» 

«6. кретное сведенное святое снитие. С стаго же сонетия 
ходя къ западу чрезъ стопъ 40 хбр$таеши великое трулло еже 
есть хловомъ_ на стымъ гробомъ есть же съ верху кровенно 
внутрь удуже суть древесъ допоеса стБны 1 © пояса нижешъ 
суть изображенъ мубею златою вси пррцы и ‹хдесныя есть стый 
констянтинъ ахшую стая Елена, по пррцфхже есть мраморъ баг- 
рянъ прилепленъ къ стБне писания ицкресть суть хглашенная 
стаго Гроба иже имфютъ каморъ 17 и столповъ мраморныхъ 8 
иножицъ 12.» 

На этомъ мфстБ изображеше положення во гробъ, съ над- 
писью: «х велицфи трулл$». 
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и суть вся при стенахъ и одесныя страны есть церковь армянска 
аОлЪвыя есть римская которы римлянф имфютъ кандилъ 98 ни- 
жешъ суть другихъ 14 каморъ яже имфютъ столповъ 12 тйжешьъ 
суть дкви ерет1ческия икъюжнЪй стран$ есть прковь коптовъ яже 
есть прилфплена къ кувуклуи стаго гроба близь тоя есть прковь су- 
рианская вкоеи находяся гробы ГосиФа и Никодима, изсфчены вка- 
мени и мало налфво есть мраморъ ‹дкруглъ нанемже горят два кан- 
дла тутъ глаголют яко стояль арглъ егда глаше женам что 1щете 
живаго смертвыми бстоитъ Фстаго гроба на 40 стопъ ипомале 
есть 1нъ мраморъ округль иже имфетъ посредБ рупу ту ГЛЮТЪ 
яко справиша гвоздие за пропятие хртово и ‘помал$ есть прковь 
римская ея же долгота есть на 40 аширота 20 стопъ 1съдесныя 
страны есть прозоръ вкоемъ есть чать &) столпа прукоемъ пр- 
вязанъ бысть гдь при спасителнЪфи стрти иту горятъ два кандила, 
стоять бстаго гроба 63 стопь и вне вратъ есть прковь маро- 
ытская въ коеи горят кандилъ 5 вся же сия реченная суть под 
хтлашенными великаго трулли посредЪ егоже есть кувукла, кра- 
снфишая ивнси есть пртыи гробъ Гдвь и окрестъ есть все просто 
мраморне и1мать столповъ мраморных 10 и кандиль 6 и над тою 
есть труга кузукла мала обаче краснфиша оловомъ покровенна 
держима А) столповъ багряных злотоглавных 12 ‘ивистъ 56 кан- 
дилъ пединъ полуелеи иже [менуется православных вратаже ку- 
вукли суть къ востоку и входя зриши камень нанбмже сидЪлъ 
агглъ егда возгласи женамъ что ищете живаго смертвымъ н$феть 
ЗдЪ иту висятъ кандилъ 17 православныхъ 7 римскихъ 5 ермен- 
ских 2 коптско 1 исур1анска 2 икъ западу & стаго сего камене 
до 4 стопъ суть мала врата имиже входимъ во стыи иж1воприем- 
ны гробъ идфже есть мраморъ багрянъ краснфиш!и и ту виситъ 
44 кандила православных 21 римски” 13 арменскихъ 6 коптска, 
4 стыиже гробъ есть долготою Футов 7 а широтою 4 ихкрестъ 
суть мрамори прилБплены по стене и пополу и есть изображено 
погребение хртово и воскресеше исходя & стаго гроба къ во- 
стоку 20 стопь есть трапеза наню же восходитъ патриархъ егда 
фазд$ляетъ стыи светъ» 
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На этомъ м5стБ изображено Воскресеше Христово, съ под- 
писью: «Кубукла» и «с гробъ». 


«@) стомъ евЪте икогда бывает,» 


«7. Исходитъ стыи свфтъ надъ стымъ гробомъ въ день стыя 
и великия субботы тогдаже суть ився племена собрана вхрамЪ 
ипоклоницы © всякако мЪста приходитъ убо вратникъ стаго гро- 
ба и стыя кувукли и затворивъ двери ходит мыже погашаемъ 
вся кандила бжественнаго храма нисходитъ патриархъ къ стому 
гробу оболченъ вовсе архиереиское украшене исъ 1еромонахи 
свещенникиже ид1аконы ис всфми православными обходят стую 
кувукмю поюще воскрен!е твое хрте сйсе 1 протчи ‹обшедши убо 
дважды патр!архъ идетъ близь святыя кувуклш прочиже итрети- 
цею хбходятъ тогда патр?архъ входит внутръ къ стому гробу и 
пр!емлетъ стыи светъ дсвещаетъ и раздфляетъ людемъ потомъ 
начинается и совершается литургиа © васил!а 


) соборномъ храм 


Приидимъ паки къ предложеню слова втомъ храмф 6Ъ стая 
трапеза предверми соборнаго храма 1 наднею висятъ 25 кандилъ 
ивышше 37 сюду и сюду имфетъ икона, великихъ исверху имфетъ 
икамору велику яже есть написана мусиею златою идфже есть 
изображено вознесение хртово и бяговещеше Бцы накоеи есть 
‘‹шсновано тролло пзатрапезою суть врата соборныя пркве и къ 
востоку стопъь 25 есть мраморъ и нмфетъ рупу и тамо есть пу- 
пякъ земли и среда пркве псреда мира исверху висит полуелеи 
сребрянъ краснфиии ипоср$дф того есть други менши и извн$ 
чмфетъ кандалъ 64 и Тконъ 10 инадн!мъ есть второе трулло иму- 
цее оконцъвъ 8 нкаморъ 16 и 1конъ 44 иту горять кандилъ 16 

пупка пи стопъ 27 п восходя единъ сътепенъ суть пртоли 
етыре патриарховъ съдесныя же есть терламскаго иже есть по- 
злащенъ краснфише съ кувукею златою иблизъ того есть але- 
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бандриискаго съ лфвыя же страны есть койстантинополскаго и 
антохлискаго инад констант1нополскимъ есть амвхунъ позлащфнъ 
краснфипии идфже читаетъ д1аконъ стое еуме предъ Терлмскимъ 
виситъ единъ малъ полуелеи сребрянъ имущъ кандилъь 12 и ® 
туду ходя стопа 15 суть свфщеницы и свфщи и обоихъ странъ 
1коны 12 айлъ идфже виситъ кандиль 14 1еще стопъ 7 есть тем- 
полъ позлащенное имущЪе трои врата и 1коны краснфишия и 
кандилъ великихъ 27 и горф влчны празднщы 16 съ кандилами 
инаверху есть крестъ велики высотою пядеи 22 преднимже ви- 
ситъ кандило велико златое имущее меншихъ кандилъ 18 и сюду 
и сюду два велика кандила и надтемпломъ друхъ 18 кандилъ 5 
прких же вратъ ид1и ивосходя три степени есть стая трапеза на 
неиже служат православньй яже есть велика икраснфиша, съ ку- 
вуклею позлащенною и четырми столпы позлащенными горятъ 
же ту 40 кандилъ инад кувукмею :8: и сл$выя есть проскоми- 
диа, съ кувукмею устроена седехомъ и горятъ ту 3 кандила и за 
трапезою восходя степеневъ 7 есть пртоль патриаршески и 
‹хкрестъ 6 1кона великих икраснфишихъ горятъ иту 3 кандила 
велика итамо есть столповъ 8 икаморъ 5 имиже держится олтаръ 
игор$ суть оглашенная олтаря Тесть итамо кандиль 66 естьже 
соборная прковъ долготою стопь 118 иширотою 40 имфетъ же 
и вратъ 4 первая къ голгоФФ вторая къ стому снитию третия къ 
стому гробу ичетвертая к 61% 


& храм пртыя Бцы 


Сходя четвертыми враты степеняхъ 4 идеши къ сФверу стопъ 
38 и обретаеши м$сто глемое клапесъ иесть трапеза на 4 стол- 
па НОЕ: ту 1 кандило иту близъ есть прквица бгородична, иде- 
же глется темница хртова горятъ ту кандилЪ 5 итамо кода 
православны и за стымъ великим олтаремъ есть церковь архагг- 
ловъ яже глется и © логгина занеже тамо исповфдалъ © логгинъ 
хрта сна бяя при спасителнЪи страти горятъ иту кандила 3 ©- 
стоить же © великаго хлтаря ногъ 12 и мало далше есть пр- 
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ковь Арменская идфже воини раздфлиша. ризы хртовы иту го- 
рятъ: 3 кандила итамо близь суть врата имиже сходлши степенеи 
30 ихбр$таеши прковь с Елены яже стоитъ на 4 столпа мра- 
морны ту горятъ 30 кандиль яже есть долготою стопъ 40 а ши- 
ротою 49 и Фдесныя страны есть лфствица; и степенеи 13 и 
есть камень изкорене и тамо есть вертепъ великъ идфже ххбрела 
блженная Елена чтный кртъ десную страну держат православны 
а левую лал!ни иту горят 5 кандилъ_и исходя врата_имиже вшелъь 
еси 1 идый стопъ 16 есть прковь православныхъ въ неиже есть 
часть столпа идфже сидфлъ хртосъ егда ‘облачаху его впорфиру 
и терновы вфнецъ возлагаху ему горят иту 3 кандила 1 къ за- 
паду есть лБствица донеиже есть стопь 40 яже иматъ степене 
8 имиже восходипа къ стВи голгоее кнеиже право ходя Фходипи 
къ западу стопъ 7 и тамъ есть место идеже распятъ быстъ гдь 
нашъ 1исъ хртосъ ту имельхиседекъ блгословилъ авразма, ту и 
авраамъ прАнеслъ на жертву сна своего исаака ту помрачся 
солнце ту иразбоиникъ исповедалъь хрта есть же то мфето вы- 
ше от протчих дв педи и полъ и широта есть 10 педея ту есть 
с рупа внеже водрузиша, кртъ гднъ есть же посребряна и блго- 
ухаетъ до днесь ту.» 

«8. ту есть и распят!я хртово изображенно ‹хдесную © рупи 
до 6 педеи есть жамевь разпадпииися донизу егда распадошася ка- 
мен1е икатапетасма раздрася при стрти гднфи ту есть игробъ 
адамовъ якоже глютъ евреиски уч1телие сверху горят 12 кан- 
дилъ 1нный 14 есть же прковь долготою стопь 38 и шротою 35 
и есть крестовидно сведена имустею златою пррцы изображенны 
и Авраамъ закалая сына ипомостъ съ крупцами красными иматъ 
же и 3 полуелеи и © десныя страны есть оконце зрить къ пр- 
столу сты еленны.» 

На этомъ мфстф помфщено изображене распятя Христова, 
съ надписью: «стая голгоеа». | 


«@) Иркви Чтнаго пр`течи, 


Подголгоеою есть прковь Ятнаго предтечи Т‹ханна 1 за © тра- 
22 
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пезою есть глава адамова ту горятъ кандилъ 15 ивнф къ западу 
до 12 стопь есть © сонетие весьже храмъ есть долготою стопъ 
285 а широтою 150 1 кандил православных 550 неусыпаемыже 
45 иизходя извеликаго храма дверми имиже входиши суть съ 
лфвыя страны столпы и © средняго столпа изыде некогда @ светъ 
сицевымъ чудеснымъ. образомъ внфкое время запремномя дары 
арменския недопустиши властителницы патриарху по обычаю во- 
великую субботу внити и с светъ © с гроба прияти инемоги что 
сотворити патриархъ пребысть внф вратъ спрочими православ- 
ными плазася и теплБ моляся таже взыдф на пртолъ © елены 
близь единаго столпа, и приложивъ слезы къ теплфи млтв$ х чл- 
колюбия твоего хрете распадеся единъ столпъ и 1зыдф © светъ 
тогда патриархъ потекъ запали свЪфщи и раздад$ людемъ армени 
же внутръ посрамлени пребыша хжидающи и неполучища кото- 
рое преславное чудо видЪвше турцы верзоша двери ившедъ 
патриархъ с православными людми ирадостны! сотвориша празд- 
никъ пасхи похубычаю тогда иединъ емиръ видфвъ тое придивное 
чудо вскочилъ ив камень аки в воскъ мяхк!и вонзилъ гвоздия ве- 
легласно вопия едина есть вера православныхъ хртанъ иже испо- 
вфдавъ хрт!анскую вфру огню преданъ бысть © турков есть же 
и написана вина сия на единои плочи писмени арабскими.» 

На этомъ м$етБ изображено жертвоприношене Авраама, а 
правЪе, врата стои преподобной Марии. 
«Къ западуже суть врата имиже хотяше © преподобная мар!я 
внити и возбранена бысть © аггла ту надвратами есть Ткона 
стыя бцы возгласившая еи аще’ преидеши Торданъ убрящеши 
покои близь © вратъ суть другя врата затворенна иту суть стол- 
пы мраморны 6: есть и горныи прагъ изваянъ тамъ съ десныя 
страны есть л$ствица ею же восходитъ на престоль елены яже 
есть съ кувукмею и написана съ мусею ту сБдяще & елена егда 
судъ творяше жидомъ за чТный кретъ имать же и граду велику 
и предобру и имфетъ стопъ 4 ту положиша и чТныи кртъ на 
мертваго ивоскресе ту есть и темница въ нюже всадвла жиды © 
елена ит 
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«9. и ту близу есть мнтырь © иправеднаго авраама патриар- 
ха и сш есть подъ властю православных и и ту близъ суть три 
пркви д с вскрыя с1 есть мироносиць ту бо видЪ марла магда- 
лина хрта егда слышала неприкасаися мнф в есть © четыредесять 
мчнковъ Г есть © Такова брата бжия идЪже собираются хртяни 
и поютъ и слышатъ правило црковное ту есть и лствша, еюже 
восходитъ в патриархию и въ собор1ще и въ келлию епитропову 
таже есть тропезариа и приемница и церковь © Константина, на, 
горницЪ имать 3 окна зрящая къ © гробу горятъ и ту кандилъ 
18: 6 неусыпан тамъ внутръ есть црковь © первомчнцы ееклы 
и яко стрелы вержение есть прковь пртыя бды монастырь по- 
стящихся женъ въ немже постящеся & мелания съ дЪвятыдесятми 
дфвицами и къ востоку © 6 гроба внутръ перлима суть стая 
стыхъ идфже сидела пртая бда 12 лЬтъ питаема Х бжествен- 
наго аггла въ томъ храмЪ завБса раздрася втомъ закланъ бысть 
пррокъ иса1а въ томъ праять хрста сумеонъ ту бЪ и кивотъ и 
сфнь свидфния и жезль ароновъ и продчая яже проибражаху 
пргую бу исверху есть оловомъ покровенъ.» 

На этомъ м5стБ изображена «патриархия» а пониже «стая 
стых». 


«Близь тамо есть и четверовратная дверь имже прошелъ 
хртосъ сФдя на жребяти осли егда идфиии». 


На этомъ мфст$ изображене четверовратной двери. 


«ЕврЪисти уср5тоша его съ вфтми зовуще и глюще ‹хсанна, 
сыну давыдову благословенъ грядыи воимя ГДн$ 
Близъ же четверовратных двереи есть свтилище въ немже хр- 
тосъ учи». 

10. училъ непо(ко)рныя жиды и есть оловомъ покровено внфже 
стилища есть ровъ въ негоже въвергоша, пррка, Теремю законо- 
преступн!и жиды туду есть и домъ 1оакима и анны и тамъ есть 
вертепъ глубочайции внемже родися пребтая вядча, наша бба.» 

На этомъ мфстф изображене Спасителя, учащаго евреевъ во 
храмф. 


Сборн. П Отд. И. А. Н. 22 
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«втомъ доме есть обчая купель въ неиже исцфлилъ хртосъ 
разслабленнаго леты 38. 

На этомъ мфст® изображены: «рождетво пр бцы идомъ \- 

акима и анны»; и «овчая купель.» 
«ту близъ есть и баня @ анны и оттуду къ н!зхожденю пути есть 
{ камора глемая преторъ внемже судаша хрста евреи и шлатъ 
ту суть и домы беззаконных архТерехвъ Анны и КазаФы которы 
теперь суть пусти 1 тамо метаются помет!не градске иже суть 1 
Одфлены доднес.» 

На этомъ мЬстБ изображены «преторъ» и Спаситель, ведо- 
мый воинами къ первосвященнику. 

«х сущихъ храм$хъ во стомъ град иерусалимЪ нн-шняго 
времени. 

(АбрЬтаются янф блгодатю бжиею во сТЪиъ градЪ 1ерлиме 
цркви яже служатъ православными а стый и живоприемыи гробъ 
в стыхъ четыредесятых мученковъ подзвоницею г воскресения д 
стаго [акова © кон 

11. константа 5 жертва патрларха авраама и 3 стыхъ ай- 
ловъ которыя церкви суть соединены ‹хградою стаго гроба хныя 
пркви суть и доднесъ во стомъ градЪ Терлим$. 

Суть и еще двЪ цпркви или монастыря единъ есть © Такова 
сына заведфева егоже имфютъ хбитель армене иже егда избЪ- 
гоша г1уряе за нестерпимыи долгЪ ини армени съ множествомъ 
новцовъ иссилою прскаго повеление взяша © насъ» 

На этомъ м5стЪ изображенъ: «мистырь арменски» 

«ту убилъ мечемъ иродъ црь © апла иакова того монастырь 
есть преизрядны! 1мущъ кели 700 и вертоградъ величайии & 
друг!и монастырь есть стого Тоанна богослова » 

На этомъ мфстф изображенъ: «монастырь римски». 

«егоже римляни велки и краснеиши изего имфяху первее япих 
встарое время бяше прквеи 366 инфже емко помянухом спа- 
саются се знаменуемъ и дванадесят монастыреи постяхся женъ 
1хже 1мена с1я суть 


«монастырь пртыя бцы» — «монастырь © дмтря» — «стаго 
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Николая» —«Стаго Василя» — «6. Георгия 1 болнщь»— «стыя Ека- 
терйны» —«Мойтрь © Архангела» — «с Феодора тфона»—6` Ехи- 
мия» — «6 стретеня»— © предотеча» — «@ георя приждех * 

12. Теходяше изграда Терусалимскаго есть`& сиднъ идеже 
снишель дХЪ стыи на стыя ученики и апостольт еи есть на гор- 
нще здому заведфаве внемже была 1 тайная вечера и свещное 
умовение ту и по воскресен!и 

`хртоеъ внидф дверемъ затвореннымъ ту бысть и хсязание 
стаго аплтола еомы ту есть погребенъ и 6 пррокъ двдъ и`‘енъ 
его соломонъ ту седяше и престая бца додне преставления ея на 
небо тое држатъ нын$ туррки недопущающи никому & вБрныхъ 
внити тамъ на полБ погребаются архереи и мирски арапи хри- 
стиане сущи. 

Здесь изображенъ «стый сионъ» а подъ нимъ сошестве св. 
духа и «талная вечеря». 

«Х с же сина нижешъ есть погребеше страннымъ село ску- 
дфлниче куплное цфною крове хртовы с1е © 30 сребревникъ 

На этомъ мфст$ изображенше церкви села СкудЪльнича, съ 
надписью: «погребеше страннымъ». 

«ту есть ивертепъь внемже погребаются монашествующи въ 
ерлим$ надвертепомже есть церковь © онуфр!а стоитъ отъ [ер- 
лима, 1 миль.» 

На этомъ мфстБ изображенъ: «монстырь & онуФр1а». 

«СОтуду же нижае есть 1сточекъ Таковль 1же егда есть лЪто 
блгополучно наполняется 1 прелвается егда же есть неполучно н1же 
наполняется нже преливается.» 

На этомъ м$стБ изображенъ: «источникъ 1аковль». 

«горфже ко граду Герлиму есть купель силоамля ид$же слБпыи 
прозрЪ (на этомъ мЪфстф изображенъ: «сллоамъ») инжае есть 
гробъ пррка, исата и авесалома сына, двдова ту претреша и пррка 
исаию тамъ есть гробъ его (на, этомъ мЪст$ изображены: «гробъ 
тсата пророка 1 страдане его») гораже елехнская сеть квостоку 


*) Полъ каждою изъ этихъ надиисей помфщено изображен1е монастыря 


(всего двфнадцать). 
* 


22 * 
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предъ Герлимомъ субботы имущи путь и краи тоя горы есть вер- 
тепъ идфже скрышася апли егда яша жиды христа, (на этомъ м$- 
стф изображена: «пещера 1деже скрышася айли») ту есть и вер- 
тоградъ внемже моляшеся христос дам1мо 1дет часъ щхный ту 
есть икамень принемже хртосъ оставилъ петра и 1акова иханна 
Хшедъ на молитву бли 

13. близ вертоградъ идфже предаде иуда учителя своего (на. 
этомъ мЪстф изображенше вертограда и молен1я Спасителя о чашф). 
Близъ вертограда есть гробъ претыя Бцы глемое геесммавия 
естьже церковь величаиша ипредвраты есть 5 столиовъ и внутръ 
есть лЬствица пространная 1 н!сходя степенеи 50 чбр5таеши 
гробъ пртыя бды иже есть & мрамора бела и чиста & него же 
исходит иблагоухан!е дивное горятъ ту кандилъ 22. 9 нашихъ 
прочая же другихъ племенъ надъ гробомъ есть кувукла, каменая 
красн шая (на этомъ м$стф изображены: «гееосимана» и «успе- 
не пресв. бцы»). Тамъ близь есть и юдоль плачевная внеиже 
будетъ потещи огнфнная р$ка хотящая нести грёшныя въ огнь 
кромешный якоже глеть бжественное еу’ме и!сходя © гроба 
пртыя бы посредЪ лфствицф суть гробы © ипрвдных бГго одъ 
1хакима, и анны (на этомъ мЪ$етЪ изображена «река огненная») 
над гееосиманею есть гора елехонская & неяже вознеслъся хртос 
идфже идоднесъ видятся стопы влчных ногъ ту есть и кувуклта 
над 15 столпы встарое время былъ храмъ преславныи нн5ёже 
точию устала ограда и стопи хрстовы (на этомъ мет изобра- 
жены: «вознесеше хртово и гора елеонская») © лфвыя же стра- 
ны тоя горы есть малая галлеа внеиже хртосъ явился айтлом 
повоскресеви (на этомъ м$ст$ изображены: «осезанте еомино 1 
малая галилея») Х десныяже ксходу есть вертепъ © пелаг!и въ 
немже постилася иже есть нын$ заторень © безбожныхъ и не- 
честивыхъ аравяновъ (на этомъ мест изображенъ: «вертепъ © 
пелаг!и»). Къ востокуже горы есть виеан1а, отчество лазарево въ 
их есть игробъ © лазаря четверодневнаго тамъ усрфтоша 
хрта пр1ходяща © 1ордана сестры лазаревы мареа и мариа (на 
этомъ мфстБ изображевы: «виван!я и воскресеше лазарево») надъ 
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14. надъ вивамеюже къ востоку есть путь Гордановъ и до 
6 миль есть монастырь © еуоймуа (на этомъ мстф изображенъ 
«мнтырь © еуе1миа»). И оттуду къ востоку м!ль 8`есть Терйхонъ 
напол1лфпомъ ту возшелъ закхеи на сукомортю видфти хрста б- 
стоить © Герлима миля 25 надъ Герйхономъже есть четыредеся- 
тодневная гора нанеиже постился хрстосъ четыре десятъ дней и 
четыредесят нощеи ио человфчеству и нижае навостокъ впустыни 
есть мнтрь предтечи 1 кртля 1оанна близ брега иорданова ту кр- 
тиль изанъ влку хрта ту засвидфтелствовал свыше сяъ би 
гдь ншъ 1есъ хртосъ (на этомъ м$етф изображенъ «монастырь 
с иоанна предтечи»). Течет же Торданъ рЁка © сфвера къ югу 
1 Остоитъ © 1ерлима миль 30 ичдесную того суть содома и го- 
мора 1 мертвое море мертвоеже зовется зане ничтоже живо внемъ 
есть (на, этомъ м$стБ изображены: «Форданъ река содома и го- 
мора») близъ же Гордана есть монАтырь © аввы герасйма (на 
этомъ м$фетБ изображенъ «мятырь аввы герасима») бОтудуже до 
2 м!ль есть вода яже млтвою его изыде къ 1ерлиму же пред вра- 
ты дамасковы есть село пря агрпы идеже послаль 1ерем1а, ва- 
руха Тавимелеха принести смоквы болны рад! егда варухъ уснувъ 
спалъь 72 лЬта (на этомъ ифст$ изображенъ: «варухъ уснувъ 
спалъ 72 лБта») и путемъ до едтнаго дне есть самара преднеюже 
есть источникъ Таковль нанемже христосъ беседоваль самарян1н $ 
(на этомъ м$стф изображенъ: Чаковль 1сточникъ на немже хртос 
беседовалъ самарявне») © туду далша есть и назареть внемже 
было блговфщене пртыя бцы от архаггла гаврила ту воспитанъ 
бысть хртос почочеству того ради назореи прозванъ бысть (на 
этомъ мЪетЪ изображено: «благовфщенше прес бць»). 

15. Г мало далше, еть еаворская гора на неиже преобразился 
христосъ (на, этомъ мЪет$ изображено: «преображеше хрво») и 
ту близъ к востоку есть кана галлеская внеиже хртосъ сотво- 
ралъ перво чудо претворивъ воду ввино (на этомъ м$стБ изобра- 
жена: «кана галтлеиская»). Къ виелеему на среди пути есть мо- 
настырь пррка 1л1и ту возбудлъ его аггль спяща гля востанй 
яждъ и ши яко многъ © тебе путь внеже монастыря есть изоб- 
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ражене тфла его (на этомъ мЪстБ изображенъ: «монастырь прр- 
ка или») тамо близъ есть и потокъ донегоже прувель ихсиФЪ 
пртую бду пустйти и возбрани ему аЁглъ гднь тамъ нижае есть 1 
домъ евфравовъ с1е естъ село бецала зовомо 

И(туду до 2 мли есть мостырь © георма с храмомъ крас- 
нфишимъ и съ труллою (на этомъ мест изображенъ: «инстырь 
© георг1а»). И & того монастыря къ виемему на среди есть 
гробъ рахили вторы жены яковли (на этомъ м$стБ изображенъ 
монастырь и: «гробъ рахили»). Стыи виолеемъ есть кполудни от- 
стоить же © 1ерлима 4 миль тамъ впещерЪ родился гль Шисъ 
Хртосъ по плоти © стыя двы мари и есть мраморъ внутръ уду 
+ внф уду сверхуже есть прквь 
а широта 90 кровля же храма есть оловянна помостъ же есть 
весъ мраморенъ имфетже столповъ 50 © же вертепъ имфетъ 2 
врата мфдны ед1ны къ западу адруги квостоку каяждо счетырии 
столпами мраморными сходяще степенеи 15 (на этомъ мЪфет$ изоб- 
раженъ: «виелеемъ») суть три столпа мраморны держащая пок- 
ровъ места изъ южныя страны изходит блгоухание дивное ту 
близъ есть жертвенйкъ 1дЪже волсви поклонишася хрту съ дары 
`орит над ржетво хртовым кандул 5 инад ясли 4 пмфет © вер- 
епъ кандлъ 42 пр!краи есть мфето идЪже измша омыт!е пеленъ 
‹ртовых итамъ далше есть вертепь сжертвенкомъ внемже есть 
© мощеи © мчнцъ © ирода 1зб1енныхЪ въ деснфй стран храма 
есть крт!лища баграна и ттуду къ востоку 1 стада есть пе- 
щфра внеиже сохрашлася © бда бфгающи со хртом воегупетъ 
© виелеема нижае есть монастырь есть © ееодосия квостоку (на 
этомъ мфстф изображенъ: «мистырь © ееодос1я) © мастыря же © 
оеодосла, за 4 милие 6 мнстырь & саввы чсвященнаго иже есть 
лавра (на этомъ м$стБ изображенъ «мястырь © саввы») величаиша 
идивна многмъ иждивенемъ создана имущи храмъ краснфиши 
съ труллою и прквицъ 9 посредфже мятыря есть гробъ © саввы 
съ кувук\ею красною ивне мона 

16. монастыря настенах суть два столпа юдуже хранятся &- 
безбожныхъ араповъ бФстоить же & 1ерлима 8 миль 
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1 @туду выше на полудни есть дубъ мамврискм идфже жи- 
вяше патрТархъ авраамъ ту есть и домъ его ту есть ипогребен 
самъ ижена его ибнъ исаакъ ту бысть игощеше стьи трц$ то 
мЪсто держатъ агаряне н!кому допущающе прублужал1ся отстоитъ 
© Терлима 30 миль (на этомъ мфетф изображенъ «домъ правед- 
наго Авраама») бызъ 1ерлима къ западу до дву миль есть мой- 
стырь чтнаго крта съ храмом краснфишимъ написаннымъ помост 
есть съ крупицами различных шаровъ под стою трапезою есть 
место идфже усЪфчено бысть древо негоже сотвориша чтный 
крстъ за пропятие хртово горятъ ту 2 кандйла не усыпно есть 
же долгота, его стопъ 86 ашрота 40 (на семъ мфстф изображенъ 
«монастырь честного крта») & Терлима паки 6 миль есть орини 
идфже рожденъ пртча монастырь съ храмомъ украшеннымъ ту 
есть идомъ захаринъ ту цфловала пртая бдца елисавету близъ 
цхлтаря долЪ 7 степенецъ есть м5сто идЪже родися пртеча в ©-- 
туду до две стадти есть вода обличения 1 къ западу 3 мили есть 
камень иже распадся сохранилъ елисавету съ пртечею бубиства 
иродова иту есть ат1ама, (на семъ мЪстф изображена: «ор1на иже 
есть горная © еуг») & Терлима, паки стад 60 есть еммаусъ идф- 
же явился хртосъ по воскрни луце иклеопф$ древле бяше прковь 
предивная нынфже едва ‘хснован!е знается (зд$сь изображенъ 
«еммаустъ») газа Остоитъ ©® 1ерлима 3 дни хшую же газы 1 день 
(на этомъ м$ст$ изображена: «газа») есть луда иту есть предив- 
ный храмъ © вемкмчнка гехрга празднуемь въ г день ноемвр!а 
мца ту усечена бысть чтная его глава яже илежатъ ту близь 
сщеннаго олтаря (на, этомъ мЪетф изображена: «луда»). Близь лу- 
ди есть рембли иту есть други храмъ © велкоманка Георга, внем- 
же одесныя страны есть столиъ егоже вдовша морем посла и 
млтвою с георгия обретенъ бысть в пристанйщи и положенъ яко- 
рехомъ одесныя страны храма (на этомъ мфстБ изображена: 
«ремли» туду исход1мъ во 1опию сие есть яФфу 1деже есть пр!- 
станище 1ерлимское стоить © 1ерлима 12 часовъ ту воскре- 
силь аплъ петръ тавзеу ту вделъ и плащеницу повидени вдому 
симона усмаря и бтуду призван бысть’ въ кесар!ю от сотника 
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корнил1а ту имамы мятырь добрейпи запребывае приходящи 
поклоннковъ (на этомъ мфстф изображенъ городъ: «ЯФФа») ©- 
суду 1ощею моремъ исушею до 6 миль чбретается птол$ма1да 
инф нарицаема авр! и тамо имамы метох запребывание приходя- 
щих тамо пребываеть имитрополит тамо есть и пристанище ко- 
раблеи есть тут. прков красная (на этомъ мЪстБ изображена: 
«церковь птолемалды») 

ЕЙ между птолемаиды и яхФы впримори есть мЪсто зовомо 
турецки алемъбо въ коемъ видится и храмъ с апла петра ту хр- 
тосъ вопрошалъь апостоловъ кого мя глаголют члвцы быти (на 
этомъ мфстБ изображенъ: «храмъ апла петра») ту близь есть и 
кесария Филиппова инф пуста сущи надъ птолемалдою есть и кал- 
милская гора внеиже пребываше прркъ има и сея налево 
есть туръ и сидонъ и оттуду донфгоже видится якоже ходилъ чл- 
вкъ даспасетъ члвка (на этомъ м$стЪ.изображена: «кесария Фи- 
липпова»), Се предложися хртолюбию твоему  блговфины чита- 
телю кралчаишее хписаше & бжияго града 1ерлима и чкрест- 
ныхъ бгопроходныхъ м$фстъ тыже умилно прочитая споболезнуи 
дшею ‘хсицевомъ славномъ же п свободномъ м$ете ннЪ подъ 
игомъ турсскаго туранства подлежащемъ иконечно послёдн!ыъ 
сотфснешемъ и разорениемъ бедствующимъ иниединыя помощи 
иутЬшения имущимъ разве по’бзе посещения имлсти православ- 
ныхъ хртолюбцфвъ прихождфниемъ ихъ имилованиемъ & бгомъ 
данныхъ и блгь ихже мзда многа нанфбфсехъ инаименование ча- 
довъ сионскихъ сицф бо нфгдЪ рече прркъ возвфди ‹хкрестъ чи 
твои сионф и виждь собранная чада твоя издалеча, © запада и се- 
вера иморя чадомъже пророкъ зоветъ аки посещающих матерь 
православиа своего и матерь всехъ цквейи темже усердствуйи и 
тщися до поклонения техъ стыхъ м$стъ восприемля блгодат © бга 
ивннфшнемъ ив будущемъ вЪц ащеже невозможеши тфлфсне 
Фити и поклонитися то поне предь посыланиемъ мялти твоея впи- 
ши имя твое во стомъ град 1ерлим$ да хстишися ибо други 
прркъ глаголет иже во стомъ градф иерлиме написавши!ся стыи 
нарекутся иправфднф не малое бо дфло занеже и стыи градъ 
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Терлим помощию’` твоею хбрящфтъ некое утешение и облегчение 
тяжчашихъ долговъ иты временныхъ благъ даяниемъ и тепло- 
тою веры твоея достоинъ явишися вечныхъ же инёбныхъ блгь 
воздаяния восприемля во вышнемъ [ерлимф яже око не видф и 
ухо не слыша ина срцЪ члвку невзыдф и придется ясно стфи тр- 
ц$ оду исну и стому дху аминь. 

Умомъ достизающе яко мнози за мною различны узроки не- 
сподобишася по усердномъ ихъ блгоговфинствВ тамо придти и 
видфти заутфшение любовию къ спсителю вшему икъ стымъ м$- 
стамъ горящимъ ктуторомъ и сыновомъ тояже стыя айтолския 
Терусалимския пркве книжка, сия посылается православнымъ хри- 
стианомъ да вси прочитающуи слышащии и къумилению дшф при- 
водящЪ блгодфяния бжия помянута к немалую ползу дшевнну се- 
бе прихобр$тутъ м$неже о семъ погрудившагося и иждивение 
положиша аще въ чемъ погрешенно или оставленно или недоста- 
точно что хбрящется простите х православный занфже истый 
иханъ еулистъ запремножество чудесъ идЪлъ бжишхъ недостато- 
ченъ бысть речебо ни всему миру можно вмфстити пишемыхъ 
книгъ тако прося самъ ‹х› спасен!и всфхъ бга молите непрестанно». 


646. «Вфрное изображене города Виолеема и прочихъ 
окрестностей со стороны Терусалима»; двухлистовая картина, гра- 
вированная на мфди, рзцемъ, въ 1820—30 годахъ; въ моемъ 
собрании. 


647. «Разетоянще знатнфишихъ городовъ въ ЕвропЪ». 


Таблица, издан!я Ахметьевской Фабрики, второй половивы 
ХУШ вфка; она отпечатана на лист бумаги, склеенномъ изъ 
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двухъ листовъ и двухъ полулистовъ. Подлиникъ находится въ 
моемъ собран. 

Справа представленъь земной шаръ съ восходящимъ надъ 
нимъ солнцемъ, и двуглавымъ орломъ, съ надписью: «для всЪхЪ». 
Пониже: «Разстояше Городовъ изсчисляется, обыкновенными НФ- 
мецкими милями. Напримфрь когда пожелаемъ вЪфдаль какъ да- 
леко отстоитъ регензбургъ отъ Гамбурга, то пров$ди одною ру- 
кою въ низъ По черт надписанной Гамбургъ, другоюже Про- 
должай въ лБво По той Черт гд$ надписанъ регензбургъ и въ 
томъ квадратв гдБ черты с1и Пересекутся найдешь желаемое Чи- 
сло 74. Мили. Таковымъ образомъ таблица, с1я служитъ на 1798 
вопросовъ. Одинъ градусъ экватора содержитъ въ себф 77, дац- 
кихъ миль. 10 венгерскихъ миль. 12 Шведскихъ. 15 Немфцкихъ 
17'/, Гашпанскихъ. 18 Лифляндскихъ. 20 Французскихъ. 50 ан- 
глинскихъ. 60 Италанскихъ. 104: Росайскихъ верстъ. 

1 Немфцкая Миля Содержитъ въ себЪ 7. вер. росе1й:» 

Внизу представленъ человфкъ, стояпий на колфнахъ и дер- 
жаций въ рукахъ своихъ математичесюе инструменты. Въ таб- 
лицф показаны назван!я городовъ по нфмецки и по русски. 

Изъ неевропейскихъ помфщены: 

«Виелеемъ, въ Гудеи, Дамаскъ, въ Сир, [ерусалимъ, во 
Иудеи, и Назаретъ, во Тудеп». 

Изъ русскихъ городовъ, кромф Вильны и Риги, непомфщено 
ни одного. 


648. Таблица разстоян!й столицъ разныхъ государетвъ 
оть Москвы, 


Четырехлистовая (малаго хормата). Гравирована на м$ди, на 
Ахметьевской ФабрикЪ, въ начал ХУШ вфка. Единственно из- 
вфстный экземпляръ ея находится въ моемъ собрании. 
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Таблица раздфлена на четыре полосы (сверху внизЪъ). 


Въ каждой полосф, справа, помфщено изображене столицы, 
съ наименованемъ ея, а слБва, разстояще ея отъ Москвы. 


Вверху, въ лвомъ угл, изображенъь Кремль, съ надписью: 
«столица ростискаго Гд’ретва град Москва» = 
Вверху, надъ картинкою: 


«Описание стомць нарочиты“ градовъ славныхь Гурствъ 
йземе" такоже 1знатны" оТрововъ ипроливовъ водны” исухим кто- 
му путе“ по ра’мЪре книги 1мянуемыя водны* мфръ 1ины" принад- 
лежащи" описание роситскаго гдретва о" первопрёто’наго поа“фа- 
виту его прского величётва града“ моквы толко до которого гра- 
да ипроливы ве?’стъ итако и предлежащемъ листе ниже сего пре^- 
являетъ» 

«писание ратоянию сгомаъ нарочиты” градовъ славныхъ 
Гдрствъ иземе” путе” пора’мфре книги 1мянуемыя водны“ мфръ 
таны” принадлежащи* его прекого величётва града“ моквы толко 
докоторого града ипроливы веёстъ такоже 1знатных острововъ 
ипроливовъ водных исухимъ ктому описание роси!скаго гдртва о" 
первопрётонаго пойфавиту итако иёпредъ лежащемъ листе ниже 
сего пре’являетъ 

Андрианопол град подвладением сётана турскаго вратоянй1 
0" моквы сухи’ путб’ на киевъ: ^/® 

Алекса’дриа гра’ Алекса’дриа гра“ велик! воегипте повла- 
дениб’тогоже стана тубскаго вратояни! бмоквы на 230$ бтуду- 
же морё’ дачре’пегсицкую зе*лю сухих путе*. ‚к: 

Антиохя гра^. Аохля гра’ всири! вратояни* бмоквы наазб» 
ДФ чре’ пе?скую зёлю сухй путё’‚гф: 

А*стегда“град`. Амстегда начав" шеи галасие Зёли гра“ вра- 
соян! б Моквы наригу .,&ц: ана архаГёской городъ бтудуже мо- 
рё’ г: тысечи асухи путё’ напоскую Зелю и цесарскую: . ‚7ф: 

Антверпи*град. Антверпи” славны" гра“ вбрабатии по*владе- 
н16 гишпа"ского короля вратояви бмквы варйгу бтудуже мо- 
ре: 
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А"бурокъ гра”. Анбурокъ градъ вратоянйй омоквы нар!гу 
бтудуже моремъ :,6: 

Део"ская гора. Аео"ская гора Врецехъ вратоявй бмоквы на- 
киевъ :,40: авне" мнтереи ‚дг: 

Богдатъ градъ. Богда” гра^ 1же ивавтлонъ нарицаеся врато- 
ян1й Омоквы наётраха’ Лу. 

Баръ градъ. Баръ гра’ 1дЪже мощи почваютъ стаго вико- 
лая чудотворца вратоянй 0’ моквы ‚Г 

Бакчисара” гра^. Бакчи сара” гра^ столица хана крумскаго 
вратоянй 0 моквы намевъ ‚ат 

Бра’дебуро" гра^. Брандебурокъ градъ вбрандебурской земле 
вратоян!й о моквы наполскую Землю ‚Еф 

Бряславл гра^. Брялвль гра Зеля гилонская вратояни! 6 `мбк- 
вы напос‘кую Зёлю ‚кх: 

Бфль градъ. Бвгра^ бфлогоро`ской ЗемлЪ вратоявй б` Мок- 
вы сухй путё на киб? :, к 

Бёрлин градъ. Бётлй град идеже корб ку?Фистръ брейде.. 
бу?ски" вратояни! б`Мо‘квы чре’по`скую Зелю :,кц: 

Варшавагра. Ва?шава, гра` столица королбзства по’скаго вра- 
тояни! б`моквы ‚а: 

ВЪнаградъ. ВЪна гра^ столица цеса’скаго королевства вра- 
тояни! б`Моквы наригу :,г. 

Венецыя гра^. Венецыя гра^ вратоянй! о моквы чре’ по"скую 
Зелю иве’герскую :,Кц: анаятхаге”ски" горо” 6 тудуже моремъ : ‚г: 

Гага. градъ. Гага грал вгалаской ЗёлЪ схоное мЬТо тбрго- 
вое вратоянй! о моквы напоёкую зелю ‚ат 

Гданскъ гра”. Гданскъ‘гра^ впобкои Зеле вратоянй бмовы 
напошу ‚&т 

Гермоста" гра”. Ге’мо‘та’” гра“ столща одмигралцко“ зели 
вратоян!й о’моквы зре’побкую Змлю ‚Е 

Генева гра”. Генева гра“ воНб*" вратояв!й б`мокы на?“гу 
отудуже на бЪлое море ‚д 

Готоркъ гра^. Готоркъ граз 1деже пребываб* то*те?ски" ко- 
роль враТояни! б`моквы чре’дацкую Землю ‚кц 
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Грузи"ская Земля вратоян!й 0 моквы наайтрахань ‚г 

Еденбурхъ гра”. Еде"бур” гра“ столица великого 1сла’наго 
короле’ства шко“каго врастоян!и 0’ моквы чре’риге отудуже мо- 
ремъ ‚«\] 

Зм!гна гра“. Змтгна гра“ прибфло” море подвладение“ са”тана, 
ту’ского вратоянйй б`мо’квы наазовъ ‚Ех 

Зури" градъ. Зури® гра” стол ца, курля“ского кизя вратоянй 
б`’моквы наригу ‚аФ 

Люне"бурокъ. Люне“бурокъ градъ столща кйзя люненбур- 
ского вратояи б`моквы на псковъ ‚6 Ф 

Буда градъ. Буда градъ столща венгерского королевства 0`- 
москвы ‚5ф 

Терлимъ градъ. Терлимъ Гра“ столица врастояшй 6 москвы 
наастрахань о‘тудуже на перскую Землю Тгурскую:.л: а на кевъ 
сухим путемъ „ги: 

Тспога" гра^. Гспога” градъ шаха персидскаго врастояний о - 
москвы чре’ хвалынское море: ‚гт: 

Остров Рладк. Островъ Рладикйски" а на немъ: Ет: митре" 
врастоян!и о москвы чре’ Архангельска" горо”: кц: 

Царь градъ. Црь Гра^ стола, салтана турскаго врастоянй 
б`москвы на, азовъ: к: а сух!мъ путемъ напобкую Землю: „ЕХ: 

Краковъ гра”. Краковъ Гра“ стомца королевства полского 
врастоян!и б`моквы: ‚а: 

Копе’"гаге" гра”. Копе’гаге“ Гра’ Стомца Дацкого Королев- 
ства врастоян!й 0 моквы на ригу: ‚Ку 

Королеве" гра/. Королевецъ Градъ Земля пруская врастоя- 
в!й 0 моквы На ригу: ‚6: 

Кинари"с: о°тровъ. Кинари“ски“ островъ по“владение*” гих - 
па* короля врётоян!й 0 ‘москвы наарханъгельской городъ: ‚А ф: 

Кипреки остро’. Кипреюй островъ вбфло“море по’владение“ 
сётана, турского вртояни бмоквы на азовъ ‚зто: авъ нб’ стоя": 
&1: градо” 

Ка’дуяскг" отров. Ка’диск!и островъ втомже бЪло" море по^- 
владение“ венищянъ 1турокъ вратояни! б`моквы: ‚5: 
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Лондонъ градъ. Ло’до“ градъ сголца агле’ского королевства 
вратоявй б`моквы наругу: кц: а наарха“гельско" городъ: ‚Г: 

Анзбона гра^. А“збона градъ стомиа португальского коро- 
левства врастояни о`моквы чре’р1гу бтудуже море“: ‚Аф: асу- 
хи" путе” на полскую Землю шесарскую тгишпанскую: ‚Гц: 

Любокъ градъ. Любокъ градъ вратоянй б`моквы на пско’ ‚к’ 

Лахаръ градъ. Лахаръ гра’ царство 1ндГское стол\ца пря 
1ндР ского вратоявфи б’моквы чре’ по’скую Зе“лю шесарскую 1 
Фра’пускую: ‚6: 

Стая гора с1на“е. Стая гора Сйнатская врастоян1й 0 москвы 
Натерусалимъ: ‚Др: 

Мандр!' гра^. Ма“дрг гра^ стола гишиа’ского королб ства 
вратоянй б мовы чре’ по'скую Землю щесарскую ихра’пу’кую 
:‚ГХ: а на р\су бтудуже чре’ гала"скую йфра’цуску Землю: ‚д: 

Мексака градъ. Мексйка гра“ стомца шведцкого Королев- 
ства вратояв!и б’моквы на Ригу: ‚вх: 

Неренъ бурхгра/. Нере"бурхъ Градъ Стола Вцесарской 
земле врастоян1й бмоквы Нар: в 

Парижъ град. Парижъ Градъ Столца Француского Коро- 
левства Врастоян!й о’москвы Чре’ по'скую Землю 1 цесаръскую: 
‚г: А на рту о"’дуже моремъ: ‚гт: А на арханьгелекй Горо* :,д: 

Прага гра^ чеки. Прага Градъ ческого Королевства Вра- 
стоянй 0 москвы Чре’ Полскую Землю: ‚ву: 

Проливы гра“. Проливы Градъ Пронътерскй Тдеже Тногда, 
Короли Пронтерския Бысть Врастоянй О"москвы Нарту: ‚г: 

Римъ градъ. Румъ гра велики! вратояни б’моквы сух! пу- 
темъ чре’ венецию: ‚гц: 

Стетинъ гра”. Стети" гра^ столпа поле“ская вратоян!й 6- 
МОКВЫ: „К: 

Стекголм гра“. Стекголмъ градъ столща швецкого королев- 
ства врастоян!й б`моквы: ‚к: 

Толфта гра“ Толфта вемки! градъ 1дЪже окия" море ЗбЪлы“ 


совокупляе "ся межь гишпанскою Землею 1Францу’кою вратоянт 
бмоквы нарйгу: ‚Г Фф: 
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Ф”ре"ская Земля. Флоре’ская Зе“ля столща кязя Флорен- 
ского вратоян!и бмосквы на арха’гёско" горо^: ,5®: ана ругу „у: 
асухи” путемъ чре’ венецыю: $7: 

Гра” княжение. Градъ княженйе кита“ское вратоянй бмо- 
сквы. насибТрь: ‚$1: 

Хива градъ. Хива градъ Земля бе’водная 1бе’дожевная вра- 
стояв!й о`москвы насибирь: ‚31: коне" адале того БРЪ вфоть:. » 


649. Видъ Константинополя, работы А. Гошемскаго. 


Листовая картинка вдлинну, гравированная на мфди съ одного 
оригинала съ № 650. 

Вверху надпись: «Копзаайпорой». 

Объясненше нумеровъ внизу на польскомъ языкЪ. Подъ кар- 
тинкой подпись мастера: «Адат Сослхешзку зсрё. Росгадоще. 
1778». 


650. Изображеше Константинополя. 


Двухлистовой видъ, вдлинну, на которомъ Константипополь 
изображенъ въ двухъ продольныхъ полосахъ, съ нумерами на 
зданяхъ. 

Вверху надпись: 


«Изображене константинополя или пря града» 


Подъ этою подписью объяснеше нумеровъ, а именно: 
«сараги то есть султана турецкаго полаты 1. 


канцелярия 2 цехаусъ 
3 храмъ стыя софи ннфже мечетъ турецкой 


23 
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4 шодромъ 5 перфездъ 

6 темничная башня впере 

7 султана багиязитъ мечетъ 

8 сулеманова мечетъ 

9 султана мохаметъ сулеманова сына мечетъ 
10 водоважда и каналы 
11 столпъ наауратъ паши 
12 замокъ ведикулБ в мохмета паши мечетъ 
14 сулгана мехмета мечетъ 

15 султана селима мечетъ 

16 Фсюду началисъ полаты константина пря до конпа града 


17 алморат. 


ка 


18 часть констсентиновых полатъ 
19 врата констентиновы 
20 хбведены стены кругъ сада, кипариснаго—2] града, 1 зам- 
константитинова конецъ. 
22 Арсеналъ место где карабл стоятъ 
23 церковь © венеранды 
24 церковь св галатны 
25 церковь стго 1якова, 
26 высоки столпъ 
27 ибраимъ паши домъ 
28 темнична башня 
29 старыя сараи вкоторыхъ жиутъ женской полъ» 


Подлинникъ. издания ахметьевской фабрики. находится въ 


моемъ собранш. 


Въ Олсуфьевскомъ собран есть другое издаше (0) этогс 


вида; объяснеше нумеровъ въ немъ напечатано внизу вида, а не 
подъ верхнею подписью (УП. 1327). 
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651. Видъ Константинополя. 


Листовая картинка, работы Ахметьевской Фабрики; подлин- 
никъ находится въ моемъ собран. Вверху надпись: 


«Соп$апипоре! ПЦрь градъ» 


Надъ здавями разставлены цифры: 1 — 24; внизу объясне- 
не ихъ на нёмецкомъ и русскомъ языкахъ: 


«1. Пря турского полаты. 2. прекая канцеляриа. 3. Цейхъ 
хаусъ. 4. стые сои храм ННЪ мечет. 5, Гпподромъ и префздъ 
6. Темничная башня ввере. 7. Сулимановъ мечетъ. 8. Султана 
багтгоз!та мечет. 9. султана махамета мечет. 10. водоважда, 1 
каналы. 11. Столиъ насурат паше. 12. Замокъ в едикулЬ. 13. 
Махомета паши мечет. 14. Султана Махомета, меч: 15. Султана, 
Селма мечет. 16. Палаты пря констант!на. 17. Часть Констан- 
тновых полат. 18. врата константиновы. 19. Садъ кипар1сных 
древесъ. 20. Града константшнова конец. 21. Адмиралитеискои 
дворъ. 22. Церковь С: венеранды. 23. Церковь ©: гаматины. 
24. Церковь ©: Такова.» 


652. Видъ Рима. 


Двухлистовой видъ Рима, въ длину; на здашяхъ поставлены 
нумера: 1—42. Внизу объяснеше ихъ. 

Картинка, гравирована, на м$ди въ первой половин ХУШ в. 
Въ моемъ собранш экземпляръ, вышедийй изъ Ахметьевской 
Фабрики. 

Вверху надпись: 


«Изображене града рима» 


Сборн. И Отд. И. А. Н. 23 
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Объяснеше нумеровъ внизу картинки: 
«1: церковь стаго апла петра. 
2: палата, ватиканъ. 
3: Пирамида, свтго петра. 
4: Башня петрузская. 
5: Палата гдЪ судятся злодфи. 
6: источникъ учиенный © павла пятаго. 
7: Церковь ст петра на златой гор: 
8: Ходъ © ватикана до крФпости стаго аггла. 
9: Церковь стаго Ганна провинщи Флореновой. 
10: Церковь свтаго 1еронима. 
11: Кр6пость свтго аргла. 
12: Палата хамимя Фарнезкая. 
13: Церковь бцы въ валлицелли. 
14: Церковь свтого онуфря. 
15: Церковь стаго короля при катинар?ахъ. 
16: Церковь свтаго андрея вдолинф. 
17: Церковь свтаго августина. 
18: Церковь бцы въ ротундф. 
19: Церковь 1мени 1исусову. 
20: капитолумь или храмъ вкоторомь бываеть благодарене 
бгу х побЪд$ надврагами. 
21: Церковь бцы въ арацели. 
22: Церковь свтаго игнал!я и Франциска Заверя. 
23: Столпъ антонтановъ. 
24: Столпъ траянонъ. 
25: Церковь бцы лаврета хлЪбника градскаго. 
26: Гробъ метолаевъ или яко глется глава велова. 
27: Церковь стаго 1еронима и лир!овъ. 
28: Церковь и гостинница стаго рокки. 
29: Церковь свтаго стефхана круглагу. 
30: лобное м$сто колоссееву. 
31: Башня @® комитовъ. 
32: Церковь стаго короля при пути. 
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33: Церковь и гостинница стаго 1акова болныхъ. 

34: Гора квириналская. 

35: Церковь стаго 1ханна лятеранскаго. 

36: Палата высочайшаго кардинала антовта, барберина. 
37: Церковь свтыя троицы на гор пинцый. 

38: врата ФляминскИЯ. 

39:.Церковь бЦы народная. 

40: садъ князя гетрурскагц. 

41: Церковь мари болиля. 

42: Тиверъ рЪ$ка вградф. 


653. Городъ Тункеъ. 


Листовая картинка Ахметьевской Фабрики, раздфленная на 
двЪ полосы; въ верхней изображенъ городъ, съ надписью: «@@ 
градъ тункуъ китаискои»; въ нижней полосЪ представлено тор- 
жественное шеств!е китайцевъ съ идолами. 

Подъ полосами текстъ: 

«Всемъ градЪ китаискомъ тунзе имфютъ люди обыкновеше 
\\тмала и до велика ходъ изграда вполе и выносятъ свои идолские 
бги 1 имфют мление великое предсвоими бги Со слезами издЪтми 
\ плодоносномъ Год егда начнется лфто весны иссевъ хлфбный 
и других плодовъ полевих то великое принуждене имЪфютъ ксво- 
имъ дфтемъ досущева своего млндца, чтобъ все выходили изгра- 
да вполе за своими бги а, ежели кто не токъмо что самъ невыи- 
детъ, но млндеца не вынесетъ то великою изневагу получаеть 
\итевоихъЪ поповъ и ткапища хтлучаютъ». 


Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 


м 
=> 
* 
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654. «Гербъ черно! горыь. 


Двуглавый орелъ; вверху два трубящихъ ангела; внизу раз- 
ное оруже и барабаны. 

Листовая картинка, гравированная на м$ди, на Ахметьевской 
ФабрикЪ. Подлинникъ находится въ моемъ собрав (другой эк- 
земпляръ есть въ Олсуфьевскомъ. УП. 1325). 


655. Листъ вошнаго письма 1685 года. 


Подлинникъ, разм$ромъ въ книжный листъ, находится въ Пуб- 
личной библотекЪ (вклеенъ въ книгу); онъ гравированъ учени- 
комъ Аеанас1я Трухменскаго Васимемъ Андреевымъ, на м$ди, 
р$зцомъ; буквы текста чрезвычайно мелки, такъ что читать ихъ, 
безъ увеличительнаго стекла, очень затруднительно. 

Замфчательный памятникъ этотъ перепечатанъ вполн$ на при- 
ложенной здЪсь таблиц А. 


656. Другой листъ сошнаго письма. 


Двойной, гравированный на м$ди, въ первой половин$ ХУШ 
вЪка; подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собраши (УП. 
1400). Этотъ листъ представляетъ во всемъ точное повтореше, 
въ увеличенномъ разм5рЪ, листа, гравированнаго въ 1685 году 
мастеромь Андреевымъ. Вар1анты между этими обоими изда- 
нями, по ихъ незначительности, неприводятся. 


ПГаблица, А. Кь стр. 356. кн И. 
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потому" какъ \ томъ писано выше сего. 


А переложная земая слове" поросла травою и не пахана, 
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КАЛЕНДАРИ, 


657. Всегдаши!й календарь Фоебейна (1705 г.). 


Единственный извфстный экземпляръ этого календаря, въ позд- 
нфйшемъ издани Ахметьевской Фабрики, находится въ моемъ 
собрании. 

Онъ отпечатанъ на листф, склеенномъ изъ двухъ листовъ и 
двухъ полулистовъ. Вверху, посрединЪ, всевидящее око, въ чянш 
со словами: «бГЪ надъ всеми» и съ надписью: «('а]епаагат Рег- 
рефиииа › 

Сл$ва: 


« Сказание всеглашняго календара. Средняя Таблица яко 
Фундаментъ вчиненна: а. по старому. к. По свЪйскому. г. по но- 
ному календару 1 всякой коло на ки лётъ вочбразецъ 1 всег- 
лашное ПослФ$дование 1 с1я таблица, водит насъ средством воскрес- 
выхъ писмен коиным седми со Солнцемъ рекше обходящамъ таб- 
лицам и сказует, которая от нихъ во всякой год ншъ календарь 
есть; ий яко воединомъ високосномъ лфте двз © нихъ оупотреб- 
ляемъ: Первую от генваря даже до К ю' дня Оевраля. вторую от 
а марта даже до декабря; Генваря и октовр1и обр$таются на вся- 
кои от седми таблицъ от первыя даже до послфдния изв$стным 
вчинением проз!и десят! мецъ разумнЪ, счисляются, от дня до дня 
или внизу от недфли до недфли, д: И: 81: кв: кю: а сверхъ того 
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нагляди толко на таблицу, на которои первои аки Ишь Мць втой- 
же дневной строкф На которую насъ шаръ или краска. тот час 
поведет (тоже по голладски)». 

Вся середина, занята упоминаемыми выше восемью кругами. 

Счетъ дней начинается 1705 годомъ и кончается 1725-мъ; 
подписи вездЪ на голландскомъ языкф; внизу кром$ того помЪ- 
щены двЪ таблицы: слфва—«Сопбпиао0$-Таве!. 

Послфдование ветхаго календара, на сто л6тъ © Гда 1733. 
до Года. 1833: и При всякомъ. ГодЪ пасха сирфчь ден воскре- 
сен!я хртова (тоже по голландски)». 


Съ боку, пасхальная рука, съ надписью: «таг» и цифрами: 
&20. 30. ЭТ. 31. ЗТ». 


Съ правой стороны —«Тафе», съ изображешемъ солнца и 
луны. 

«Здфсь зрфти есть, когда во всякая времена и л$та близко 
[кромф Минутовъ и часовъ] Новом$сячие въпадаетъ. тЪмже и чет- 
верти и полном$сячия от себя посл$дуютъ (тоже по голландски)». 

Таблица идетъ съ 1710 по 1785 годъ. 

Съ боку пасхальная рука, съ цифрами: «1 — 19». 

Въ уголкахъ, между кругами, находится семь изображений, 
съ приличными къ намъ подписями, а именно: 

Судъ Соломона: «вамъ всфмъ повфлеваю и сужду. д: Кн: претв: 
г: глава: » 

Пахарь пашетъ поле; другой засфваетъ его: «тамъ всфмъ 
промышляю. и кормъ даю а: моус: Г. 31. стй:» 

Кертвоприношеше: «за всфхъ васъ молю и прошу летит: >: 
КБ: КГ: СТИ.» 

Ученый за столомъ, съ книгою: «васъ всфхъ оучу и вразум- 
ляю: кн: суд: ГЛ: 3: СТИ: К:» 

Воинъ на страж и крестьянинъ: «за вс$хъ васъ бду и 60- 
рюся кн: суд: Гл з. сти: к: 

Три кузнеца куютъ желЁзо: «вамъ всфмъ дфлаю и работаю 
А: МОУС: д: СТИ: КБ: 
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Ростовщикъ даетъ взаймы деньги: «вамъ всфмъ прибыль тво- 
рю и скупяюся: исх. ид. Гл: Кг: сти: и: 

Подъ кругами, внизу, всрединф, семиконечный крестъ, подъ 
нимъ песочные часы съ крыльями и Адамова голова, съ подписью: 

«время оубо мимо ходит, смртьже приб/жается: здфлай прав- 
ду члвче бга выну бойся 

Лааг УШеа 4е Бпе!е Туа; 
Лааг Кош 4е Ушесе Ооо4, 
Оое& 50оеф, Веё Кма4е шуй, 

Ну зраага пох К Ши по 5г00%. » 

КромЪ того, по бокамъ календаря, помфщенъ кратки пере- 
чень святыхъ по м$сяцамъ, на голландскомъ языкЪ; а именно, съ 
правой стороны: 

«Запиаг!и$ (.) 1: Меуе Таег. 6: Нейсеп амекопие (.) 17: 
53. Апошиаз (.) 20: ЕаБлап ЗефазИал (.) 25. 54. Рааекегшх (.) 

Ревгиаг!и$ (.) 2: Мага Гаев (.) 5: 84. АрайТа (.) 9: 84. 
АроПома (.) 14: 5$. Уэепйицз (.) 22: 5%. Рейт 5404 (.) 24: 54. 
Мапеиз Еуапо. 

Маг(и$ (.) 4: 54. Аамапиз (.) 9: ай еп пасв еуешапх (.) 
12: 54. Огегогиаз (.) 17: 5%. бегёгаца. 25: 5%. Мама... 29: 
56. Ецуас ив. 

АргИИВ (.) 4: 34. АшЬгоз!з (.) 13: 54. ТазИпиз (.) 18: 8%. 
Узегапиз (.) 23: 56. Сеоготиаз (.) 26. 54. Магсиз Еуаие. 27. 
56. Апазазиаз (.) 

Маиз (:) 1: 88. РЫШру Фасоы (.) 3. Сгешёе егйпа: 11: 5. 
Рапсгаиз (.) 15: 5%. Зорма (.) 25: 5%. ОтЪапиз (.) 30: Шго 
С2ааг. тау: 26Ъ: 

Лии (.) 5: 5. ВопНасз (.) 8. 5%. Медагацз (.) 10. Рё 
Лапезёеп Час} (.) 15. 5%. УНиз(.) 24: 84. Ловашпез ВаЪ: 29: 54. 
Раеег Раш. 

Съ лЬвой стороны: 

Эесетрег (.) 4: 5%. Ваграта (.) 6: 5. №со]алз (.) 8: 56. Ма- 
на опа але: 10: деп Котёзфеп ао. 13: 54. Гас (.) 21 5%. То- 
таз Арозе! (.) 25: Кегз дае\ (.) 27: 84. Ховаппез Еуапве: 
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Моуешег (.) 1: 2: АПег пей: еп аЙег Зее". 10. 11. 5%. Маг- 
Низ (.) 19. $8. Ейзаъе (.) 21. 8%. Мама ойегие (.) 25. 54. Са- 
{Вага (.) 30 5%. Апагеаз (.) 


стоъег (.) 4. 58. Егапс1встз (.) 10. 5%. ба@1юп (.) 16 5. бо1-. 
13 (.) 18. 96. Гасиз Еуапе. 20: 5%. {еНеапиз (.) 28 5%. З1ешоп 
Лада (.) 

Зерешег (.) 1 56. Ежа (.) 8. 5. Мама веровг® (.) 12. 
дасв еппакЪ% еу1ещале (.) 14: Сгоу2 уегВей: 17. 5%. Галифет- 
40$ (.) 21. 8%. Майв: Еуаоее]: 29. 5%. Упеваей$. 

Аи20$(1$ 1. 58. Рен1 Кевеп (.) 10. 3%. Галгепиз (.) 12 
Нопаз4еаез еше (.) 15. 54. Мама Нееше!: 24: 5%. Вагфо]оте (.) 
29: 56. оваппез оп: 


За и$ (.) 2. 54. Мама Безоск: 12. Ноп@з @авзз Бела (.) 
13. 54. Магоаге ва (.) 15. Арозёе зспе1@ их. 22. Мама шаб- 
9=епа (.) 25. 54. Гакориаз арозё:» 

Внизу календаря, въ правомъ углу, находится подпись сочи- 
нявшаго календарь: «опап Еоззъеш шуетог». 


658. Брюсовъ календарь, шестилистовой, 1709 — 1715 г. 


Полный и отлично сохранившйся экземпляръ этого р$дчай- 
шаго календаря находится въ Императорскомъ Эрмитаж 

Календарь этотъ отпечатанъ на шести большихъ листахъ 
(четырехлистоваго размфра), м$дными досками, граверованными 
рЬзцомъ; первый и второй листы помфчены 1709 годомъ, а пя- 
тый (послфдн!й) — 1715. 

Другой экземпляръ этого календаря находится въ Публ. библ.; 
но въ немъ недостаетъ 1-го и 3-го листовъ. Третйй экземпляръ 
находится въ моемъ собрани; въ немъ, къ шести листамъ кален- 


БРЮСОВЪ КАЛЕНДАРЬ. 361 


даря, приложенъ еще 7-й листъ, позднфйшаго времени, съ таб- 
лицею разстоян!й городовъ; онъ описанъ подъ № 647. 

Все эти экземпляры принадлежать къ первому изданю ше- 
стилистоваго Брюсова календаря. ПослБдующая изданя этого 
календаря заключаютъ въ себф только № № 1, 4, 5иб; доски, 
которыми печатались № № 2 и 3, по всей вБроятности были ис- 
порчены и уничтожены. 


Во второмъ издани, сдфланномъ въ половин$ ХУШ вка, 
вс$ четыре листа отпечатаны Кипр!яновскими досками, еще не 
поправленными и непройденными. Затфмъ доски эти перешли во 
влад$н!е Ахметьевой, на хабрикф которой они были поновлены 
и пройдены, и отпечатано ими 3-е издане. 

Экземпляръ второго изданя находится въ Олсуфьевскомъ со- 
брани (томъ УП); экземпляры 3-го издан1я —тамъ же (томъ УП) 
и въ моемъ собран!и. 

Въ тоже время, въ 1754—56 гг., №№ 2 и 3-й скопировавы 
граверомъ Нехорошевскимъ (№ 3-й безъ его имени, но съ годомъ 
1756); по всей вЪроятности они прикладывались къ № № 1,4—6, 
Кипруяновскихъ досокъ, для составлешя полнаго экземпляра ка- 
лендаря; но мн$ не попадалось такихъ экземпляровъ. 

Зат$мъ 3-й листъ былъ повторенъ еще разъ, отдфльно, около 
того же времени, судя по работЪ, тБмъ же Нехорошевскимъ. 

Эти три листа 1754 и 1756 гг. описаны ниже; здфсь же подъ 
№658 представлено подробное описане шестилистоваго брюсова 
календаря по экземплярамъ, хранящимся въ Императорскомъ Эр- 
митажф и въ Публичной библотекф. 

Листъ 1-й. 

Надписи: вверху, на лент — «Ново (1я таблица издана»; 
вЪ самомъ низу — «В’нейже предложено: Въ ступлеше слн- 
ца въ 12 зоди приближно, такожде восхождешя и захожден1я 
слнца: яку» на оризонтъ сей, тако и со оризонта, Ещеже величе- 
ство дней и нощей, въ прствующемъ великомъ градф МоекВ: 
яже имфетъшироту 55 градусовъ 45 минуть, Вычтена и тиснен1ю 
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предана, обще, яко на едино л$то, тако и на прочя годы не пре- 
мЪнно, повелнемъ егх прскогх величества, во гражданской 
типограей. Подъ назр5емъ егх превосходителства гдина гене- 
рала лФйтенанта, якова вилимовича брюса — тщан: бибмотек: 
васил: кипр!я: мая пу.» 

Вверху два гевя держатъ щитъ съ двуглавымъ орломъ, 
у котораго на груди андреевскй крестъ. Надъ нимъ надпись: 

«Вемя Слава его спасен1темъ твоимъ. Славу и велелеше воз- 
ложиши на него: а: 20:» 

По сторонамъ изображены: (два раза, одно и тоже, только въ 
разныя стороны) земля и около нея круги солнечный и лунный. 


Надписи надъ изображен1ями, слЬва: 


«Солнце оубо на ‹оризонтъ сей восхождаше, 
0 чянщемъ своимъ свфтъ намъ содфваше». 

Справа: 

«А егда оно соризонта захождаше 
оубо весма, тма, или нощь намъ предеп$ваше.» 

Всрединф представлень Московсый Кремль; у Спасскихъ Во- 
ротъ, впереди моста, справа, стоитъ подъ навфсомъ пушка. 

Все остальное пространство листа занято двумя таблицами, 
одна подъ другой: он$ раздфлены на двЪнадцать вертикальныхъ 
столбцевъ, по числу дв$надцати мЪсяцевъ, начиная съ января. 

Вверху, надъ каждымъ м$сяцемъ, изображенъ знакъ зод1ака 
въ полукруг$; позади послфдняго представлено, что дфлается 
людьми въ этотъ м$фсяцъ; въ крайнихъ вертикальныхъ столбцахъ 
надписи: «зод!и каяжда, ималь 30 гра (съ другой стороны: граду.).» 

Подписи подъ изображенями зод1аковъ: 

«=: Водоли есттвомъ теплъ и мокръ. Мцъ генварь, средо- 
зимный имать дни, 31.» 

Позади водолея представлена вфтряная мельница, и двое саней 
въ одиночку. 


«6 : рыбы есттвомъ. студены. и мокры. Мцъ евраль, посл$- 
дозимный имать дни, 28: 29.» 
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Позади рыбъ представлены въ двухъ мЕстахъ рыболовы съ 
удочками; слЪва огородъ, освЪщаемый солнцемъ, справа, — домъ. 

«У: Овенъ естТвомъ теплъ и сухъ. Мць мартъ, началове- 
сненный имать дни 31.» 

Позади овна — дровосЪфкъ, подрубающий дерево, и челов$къ, 
плывущий въ лодкЪ; сл$ва стоить ребенокъ съ вфнкомъ въ рук$. 

«З: Телецъ естТвомъ студенъ и сухъ: Мць апрёль, средо- 
весненный, имать дни 30:» 

Позади тельца, представлено пасущееся стадо. 

«П: Близнецы, естТвомъ теплы и мокры. Мцъ май, послфдо- 
весненный имать дни 31.» 

Позади близнецовь представлено трое крестьянъ, обработы- 
вающихъ поле: одинъ изъ нихъ пашетъ, другой сфетъ, третий 
боронуетъ. 

«55: Ракъ, есттвомъ студенъ и мокръ. Мцъ 1юнь началолфт- 
ни, имать дни 30.» 

Позади рака, справа, женщина съ рогомъ изобилия; сл$ва, 
пастухи стригутъ овецъ. 

«52: Левъ, есттвомъ теплъ и сухъ. Мць 1юль средол$тни, 
имать дни 31.» 

Позади льва, — лугъ; крестьянинъ коситъ траву; баба сгре- 
баетъ. 

«И: Дфва, естТвомъ студена и суха. Мцъ августъ посл$до- 
л6тни имать дни 31.» 

Позади — хлЪфбное поле; крестьяне полдничаютъ. 

«=: Вфсы естётвомъ теплы и мокры. Мцъ сентябрь, начало- 
есенны имать дни 30.» 

Позади вЪсовъ представлено собиране плодовъ. 

«т: Скоршя естТвомъ студена и мокра. Мцъ октябрь средо- 
есенны, имать дни 31.» 

За скоршономъ представлены огородники, которые рубятъ 
капусту. 

«Л: Стрелецъ есттвомъ теплъ и сухъ. Мдь ноябрь посл$до- 
есенны имать дни 30.» 
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Позади стрфльца: справа — охота; слБва — бьютъ быка, на 
мясо. 

«ь: Козерогъ ест?вомъ студенъ и сухъ. Мцъ декабрь нача- 
лозимны имать дни 31.» 

За козерогомъ представлено бурное море съ кораблями; спра- 
ва, стоить царь (морской?) въ коронф и со скипетромъ въ рук$. 

Подъ этими изображешями, въ таблицахъ обозначены: время 
вступленйя солнца въ каждый знакъ зод1ака, время его восхож- 
деня и захожденя и «величество дяя и нощи.» *) 

ПослБелове этого листа: 

«И, о Фотше 1е$и, СЛог!а: чаошат адер{алз Рег ви ореа. 

тебЪ, ГИ ЩИ ее Слава зане оулучися чрезъ тебе мега. 

Читателю мой: Аще всемъ погр$5шеня Молю тя: прощеня, 
И исправленя. 

Грыдороваль Библихутекарь Васимй Кипряновъ, со оучени- 
комъ свопмъ алез: ростовцовымЪъ ». 


Листъ 2-й. Надпись вверху: 


«календарь новсемственный 


или Мпоелаовь Нався ЛЪта Гйдня». 


Подъ этой надписью треугольникъ въ с1янш; кругомъ слова: 
‹Явенъ богъ во святыхъ. своихъ богъ 1сраилевъ: ал: 67.» 

Пониже, двуглавый орелъ, съ московскимъ гербомъ на груди. 
Вверху, на лентБ, надпись: «яко даст ему благословеше во вв 
вЪка. во’весемши его радосттю слще“ твой”: а: 20:» 

Подъ орломъ изображена Петропавловская кр$пость; по бо- 
камъ: слБва—затмне солнца, съ виршами надъ нимъ: 


«Слнце убо затмБне творяше, егдаже велуче" луна, похож- 
даше. 

А луна бо когда ся за`мфваше, тогда слнчный свЪф" недо‘т1- 
заше.» 


*) Въ Москв$. 
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Справа — Фазисы луны и вирши надъ ними: 


о ,. с Е с 
«Ся егура пруено 1зявляше, како луна о слнца свфтъ, при- 
маше. 
Еяже бо 1 время 1зявленно, часами 1минуты прёложенно.» 


Посредин$ листа: 


Изображеня весны, лЪта, осени п зимы; надъ ними 12 зна- 
ковъ зодлака, а подъ ними— занятй въ разные мфеяцы въ году, 
начиная съ марта и кончая Февралемъ; между тфми и другими 
изображен1ями — названя 12-ти м5сяцевъ. На право сбоку над- 
пись: «Четыре части всего лЪта, здЪйсвы». За тфмъ идутъ три 
вертикальныхъ столбца, съ заголовками: «Характеры седм! пла- 
не".» «Литеры: седмичныя» и «Числа врупфлБтьныя.» Подъ ними 
обозначены числа п имена святыхъ, празднуемыхъ православною 
церковью *). По обфимъ сторонамъ этихъ столбцовъ помфщены— 
друге, съ надписями: «Лфта 6 воплошевшя Хрта (съ 1709 по 
1746 исъ 1747 по 1784)», «кру луны» и «вруцфлфто.» Ниже, 
въ таблицахъ: «Ключь не исходимой Пасхалныхъ Литеръ. покругу 
Слничному илунному,» Тутъ изъяснены: «Натура 1ли Естесво Пла- 
нетъ яже каждаго лфта гдьствхетъ и’ 28. аБтЪ (:) 


венера — посрё: сту: Е мб: 

сатурн — студе" исухъ 

слнце — тенло исухо 

луна — студена. и м0: 

марсъ — жаро исухъ 

ме?курий --- про’го: сту: и мо: 

юштер. — теилъ и во“га“», 
«Пра’ники ЛЪта‚» и «Неисхоллмая пасхамя по ключевы“ Пасхал- 
нымъ Литерамъ О празднщфхъ яаже кждаго лБта. преходя".» 


Въ самыхъ нижнихъ таблицахъ заключаются: 1) «Основаше 
Сокращенние луннка еже, в 19, ЛЬтт.» 2) «взыскать основ: 


*) Одни имена. 
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луны» 3) «выклё, новолувя, полнолуня, и перекроевъ» 4) «Пру- 
кладныя мцы ко всякой луне яже в 15 лётъ,» 5) «Готдвое По- 
казаше Мовхлушя в’19. Лфть каждого мца и дня» 6) «Такожъ 
Обявлене и Полнолуния в 19. лЬтъ. Якоже Инхволуя». 

Внизу листа выходъ: | 

«Во славу треипостасногх Бжества: бца, и сна, 1стаго, дха, 
и вчесть Бгомтре пруено двы мари, и всфхъ стыхъ, ихже ка”- 
даго дне прославляетъ прковь кафалическая здф. Издадеся сей 
кратчайший Мцословъ, спасхалнымъ илуннымъ Течешемъ на вся 
лЬта, Яко собран{емъ тако 1тиснентемъ ново въ москвъ: во граж- 
данской тиограФ!и; ПовЪфлЬн!емъ его Ц рекаго Пресв5тлфйшаго 
Величества. С) воплощеня Хртова .1709. лёта: 1: нояб: Пбна- 
зрёемъ его Прево’ходйтелс”ва, гдна генерала, лЪйтена“та, якова 
влимов1ча брюса ‚» 

Ниже: «Тщан: Б1бл1от: васл: Вира: 

Въ Олсухьевскомъ собрани есть другое издаше этого листа 
(УП. 1315); картина и текстъ скопированы точь въ точь, безъ 
всякихъ измфненй, съ перваго издан1я. Внизу помфщена слБдую- 
щая подпись: 

«чино“же и учрежден1я и подназрЪн!е" его превозходитель- 
ства, гдна генерала л$итенанта якова втлимов1ча, брюса. 

грыдоровал. вмосквЪ. мартинъ нехорошевски. 1754 году». 

Листъ 3-Й. 


Надписи: вверху — «Предзнаменован!е времени на всякой 
годъ по планфтамъ»; внизу —«Ёще же неточю знаменован!е 
времени, но имноги“ расположенны“ и избра“ны“ вещей. кото- 
рыя дЪфюся 0 каждой си’нЪйпия и госпоствующя планеты, чрезъ 
юйждый годъ во вся четыре времена всего лЪта: Преведена сла- 
тИнского далекта, из’книги Ганна Заганъ; Чиномже учрежден- 
ная И тиснентю предана, ПовелЬшемъ его Цркаго Величе°ва во 
гражданской Типограчи, вмосввЪ: 1710: По назрёнтемъ его 


превозходителства Гдина Генерала ЛЪйтенанта и Кавалера яко- 
Ва вилимовича Брюса» 


Зын Планё: яже вину прияша Фдрев- т н "Габ Б (кьст. 367). 
рее с бот» яко имена сице и начертан!я (ЗдЪеь находятся изображен!я нижепоименованныхь «образовъ планетъ».) мя а, 


Сухй паче нежели мокрый Теплой жарю! 
Градный, Сухой имфрно теплой, плодоносный, Хладвый мглистый идовойно теплый, 


имена сёми планее сатурнъ 


юпитеръ 


Мокрый паче нежели сухй еще чбилный и 
плодоносвый, 


Чивъ года общий Обще годъ студеный, мокрый и неплодный. 


Студепый, исухй, вфтреный ретко убилвий, Мокрый н студеный и снфжный, 


Студеная, мокрая, даже до майа. потомже яс- 

Сухая, студеная, мразная, цвфты и траву позд- | вая, прияная, п мфрная. Аще в’ марте, апрфле, 

но прораждае. в’веснЪ грады вредятъ., или маи затыфв!е слнце было, боятиеся дорого 
купли хлЪбно. 


5Ъ$ло студеностю оумфренна в’семъ двощамъ 
и виноградомъ оугодвая не в’скор® вредятъ сля- 
коти, с’затмЪн!емъ слнца в’ ней $%л40 хладная, 
и дождевая весною $5Ъло ползуб. посфянных ве 
щамъ, 


Сназаза студеная, потомъже теплая и мокрая, 
всегда непо‘тоя*ная, нако*це ветми дождливая 
с1я немо’ротно. Обаче Тумй нзступи 510 дож- 
дивы. Май в’начал дополовины даже часто тет- 
лы" ивеселы", пото*же студеный и морый, 


Оумеренная, мокроная, апрфль $$ло непостоя- 
не", матй изрядны", погодный. конец студено- 
снфжный, овецъь бсЪянныхь веще" и травы воз- 
держати надобно. 


Чиновная, сухая, и студеная, дождевная, ло- 
замъ, на ппаче сЪву и васажден!ю противная, 


Впачал} теплая, потомъже, студеная, сухая не 
млтивая, в] тренвая, потомъже, теплая н веселая, 
обаче почасти Хполовилы и студеная и свЁжная, 


Ввачал непогодное, непостоятное в’скорф яс- 
пое, тихое, Фчасти болшия стяюще, теплое, сие- 
ремешаными дождми. Дни жарке бываю, а нощи 
студепые, обаче в’мце Туми боятися потребно 


Егда начнеся весна дождевая, лфто будетъ 
сухое, знойное, обфщающе вино доброе, хл$баже 
драгость, егда же весна малостуденая, будетъ 


Тенлейшее с’великим» жаромъ и сухост!ю, цску- 
дЪнте воды воисточннкахъ и реках, громы тяж1я, 
трады пожары собакам шаль, члкомъ оума иступ- 


^ ^ 
Студено мокрое, неплодононое, вЪтренное, дож-| Вначал® студеное, мокрое срё" теплое зпой- 
де’ное © дождей многихь вредителное хвощамъ. | ное свеликими громы, прико"це $Ъло теплое, 1 
Обаче мцъ 1ушй яснЪйшуй, и доволво теилый, | сухое. 


Хотя есть мокрое, идо*де"ное многажды. Оба- 


9 божри: сое обо ба ре СтуденЪйшее болше, нежели тепзое и знойное, 


такожде мокрое и непостоанное, 


Овецъ Хсфянных хлЪбовъ воздержати надобно. 
яровой хлЪб и ишеница солох помфрно, також- 
де сЪяв1я, х’собливо, пшеницы ве Хлагати надоб- 
но вдолготу дай. 


Жатва велми мокрая, яровой и пшеница созр%н- 
н% жнутся. Аще мокрая Есень, обаче сфвъ не прё- 
усп%ваб., 


Яровое доброе, соломы много, такожде пше- 
ницы сфяв!е будетъ крЪико пребывать, рожь в’ 
зерна $3ло будетъ хбращатися. 


Яроваго шшеницы множество яко и соломы, 
жалва вопая, мокрая сЪянте дабы было пбпфш- 
ное, 


Соломы множесво, но ярова” ипъшеницы не- 
столь много, сфяпйе ратнее имать бый. овецъ 
восени 5 посфянныхъ вещей воздержай подобае. 


Яровое, и пшеница добрая, но рекая, сЪаве 
рая, р 


Яровое и пщевица ненадехно цвфте, сфяве 
среднее, но $$л0 ет хорошее. 


первое и посл®днее да ®вФдаются. 


СЪвъ Есенны 


ленте. 1фто облачное, умфрениое жава поспфино, и 5%-| прилфжно собирати подобае” 
снЪга, ло прилфжво собиралися пмать. 
Менадежная обще, обаче мо*рая и студеная 2: РУ и й Е тт Е ® я 
Студено мокрая, паче, 0 половины \Етовр1а а у ры? [4 т ВначалЪ дождевная, студеная снфжная до по - м 
, - : В еплая, ясная , : Меире 1 
ия зВло студеная, обаче в’воябрь Фволжаеть, п мок-| Мокрая, водная, п дождевная посредствелвй. р сушейшая будб, множество вина, нев'ско-| Сухая, яснал, погбная, прежде времени слфж- ии Рррта до а ПОТОМЖе, ЗИМНаЯ, | онтовра, веселая, теплая, мглистая, нЪкотда спре-| , “еИРестанво студенал, + морая ниче 
ротеплая рз замер ве, и аще во ктябр$ студено презоми, | ная и студеная, хотя дни согрфваются, Ради скоро свят надобно, и випотрады раво | хо ящиыи дождями, сЪян!е” и собиравтемъ вино- | ПОзовивы лехчаешая и лутчи оумфренная. на 
” з покрывати > 
Г обаче В и р теило возвратится. р , града не поребво посп%шатися, БОНЦЫ ЗИМОВая, и ледовитая. 
: Е - р 3 и И ю не безпреста*- 

Вначал$ дождевная. Потомже мразпая, внеза-| Вначал» чрезъ нЪколико дней студевая и сн ж- Студеная, и ипого сухая непостоявная, в’скор® Болше сухая, мфрно студевая в начал® $$л0| Впачал хотя сухая, оумфрентая Обаче потомъ а ме БЕК ы зави: 2 Мепостояенал, студевая, вЪрейая мо*рая, свфж- 
пу студеная, снЪ=ная, ледовитая, продолженная, | ная, Потомже вфтренна, № тихая и безсн®говъ ьфтренал, вихреватая, в’скорф и свфжная пе млтивая, иогуденая, в’средин$ оумфрепная, па | мокрал 5Ъло з’дождями великими, изл!ав!амн водъ НЕ ПА аж еже скоро прона- ная соизлан!емъ великих во, вс!ю зпму часто 
даже доапр$ля., м+$рная. конце студепая: теплая, те } . оумираю пчелы и овцы. 

) 
р ь ] СЪяве дабы было непопфшное овё 

СЪян!емъ непоспшити, горохъ велик1й, соче- Ечме" добрый. аще дфто менше было бы теп- Ячмень, горо*’ воложской, сочевица и пшено| СФфются рано ячмень, и овб добрый но блй Воврема восвы моления рака носизии Вся бутая, опри пшена сорочижеко® ячмень | боз’ше ие ты зя мы ее =. 
вица не посЗюся на вла=ной земли, ячмень пло- лое, велик1й горох а ПН сорочийское, мёр- сорочинское да посЪюбя временно на влажной | великий горохъ и сочевицы мало, развЪф навлажной тися имуть в’сухую Ри о р ий Е ы из’рЯный, сфяне первое и посл ее лутче. горо* |. т о е- ы В ибо к 

Сфвъ веснейны довиты* р$пы обилно, Ленъ и кононли различно } я } ь земли, ленъ в’скор№ иогибаетъ, копоили скупо | земли, сзна мало, другоеже сЪно разное по плод- А г В Щи 6 её Зрной Ъ : и ; = „я ря 
мфрны. Сфно пос езтвев которое рано пбко-| "о РОСТУ, левЪ и конопля Е 6 ть нохорон{е сЪва мало оса мало но хо ности зеиди ого. вые овощи и репа не само ро’ велив1й и сочевпца не имуть сфятнел ва влаж- и ак, | 2ев% и ковопан ве само уродябя, сфиа обише оба- 
| ь - г Ъ - : | - = ` ”- ° 
х р ИЕ ро но многое. хгородных овощей препы доволно удеть р ь , : р р ной земли, будеть с$на ивожесво порядочное, | НАДо’но, огороные швощи и репа добра, во с$- | че невтораго, в`ато ячменя теплейшее Мпоже- 
шати, другое сфно по \билн%е., рошее. лутчя будутъ. но дово”ное. ле" и конопли добрые но ‘ведозше, | тво 
| 
| 


Среднее урожден{е грушъ, паче яблокъ, сливъ, 
вишней, желудко?, и орехонъ не будб, хмель по- 
вредится. 


- > в’ 
Мало ‘хбилные, хмель весма погибаб, града Мало обилный, яблокъ итрушей сливъ, орехо 
в’ веснв, л$еныхъ, желудей, погибель, или неро, хмеля 


\хбиле. 


Во время веспы мало морыя, и мфрныя, яблоки, 
вишни, сливы бо*ше орехи изобилно, происходя, 
игру" лесных и желуди, хмелю множество. 


Различниы .способомъ. вишни мноме, не много 
^- - 
грушъ, хмель посредЪ весны бФсевуе паи зара- 
знСя. 


Вишевъ, сливъ, ореховъ множество, яблокъ 
скудость, и грушъ помфрно, хмелю неродъ 


Различвымъ сиособомъ вишни черносливъ, рЪ- 
хи, ижелуди, вездЪ обилно хмеля же помЪрно, 


Овощь древесны“ 


Лоза в’веснЪ цвететъ в’разные времена, и цв%- 
ты падаю, вино страждё хбидою, будетъ скуное| Вино помфрное, часто з№ло хорошее, вЪфтви 
скоро оное збирати, Обаче лозы непбребно со-| винограные позно могутъ накрыватися. 
зр$лыя на крывать., 


Всегда изрЯяпо и обилное, вино, обаче лозы 
весною едва оустоятъ, вредить будутъ грады, то- 
го ради надобно ихъ покрывать. 


Вино $10 хорошее но помфрно, и Хчасти свуд- 
но, часто лозы виноградные бЪдствуютъ весвою, 
покрывати же ихъ позно недовлЪетъ. 


Вино доброе, здравое, обизное, ягоды скоро 
^^ 

тниютъ, винограные вфтви раво покрыватися 

имутъ. 


Вино несозр$лое, кислое, нехвогое, ретко доб- 
^^ 
рое, Винограные вфтви скоро покрывати нот- 
ребно есть. 


Внно общее не многое, оум8реное несозр%- 

> — 
лое, собирати оно в’скорф подобаё. Лозы виногра- 
ные в’скорф поврывати надобно, 


Лозы и вино 


В$теръ Хзалада слнца прямый чазто пов?- 
ваё, частоже иполудензыя вфте?, рфтко побол- 
нечный вЪтеР восточны, громы многие, обаче 
не вредителные, разл\янте вб Хпогибающего св%- 
г8., 


Громы ретв!е, ваипаче около козца л$та, зал!- 
ван{е луговъ дождей Повфвзю вЪтеръ во?тоз- 
ный, вфтеР западныи, реткоже вЪтеръ между за- 
падомъ и югомъ. 


Громы таже!я спожарами, будутъ вредить вих- „Громы многе и ненадежные егда вю в$тры 
ри, не погоды грады такожде лишнее изл{ян!е | посолнечный, и заиадны, почасту реткоже иолу- 
водъ временно дневный вфтерь вЪетъ. 


Ретк1е непогоды, ниже врёвые обаче необык- 
новенные и змяв1е водъ. ВЪтры хищающие и 
ЗЪл0 велик!, дсобливе зимою. 


Дважды наи трижды волик\я будуть на водне- 


Меногоды частые, и громы велик\е, п тяжке, 
вуя, ретк!е громы и молнТя. 


ы непогоды инаводнен!е Е 
Втр к к издуян1е во’, 


всякихъ множество, мно фе гусеницы, мышей 
лЪтомъ множе‘тво, червц из’ядаютъ посзявные 
хлЪбы. 


Мемноме зм!и и лягушки, мыше" множесво, | Вся вм$ншемъ количеств%, обаче мыши многие 
Обаче которые стужи зимныя н счезаютьъ., но нев$здЪ. 


5Ъ$ло мнопе яко $м1й, саранчи, лягушки вели-| Зм!Й немноме, и лягушки, мноме прузи, черви 


Мноме в%зд%, лЪтомт и восень мышей множе- 
вте черные, лягушки воныя, ящерицы и мыши. |вредятъ овощи и вннограды. 


сво, хлфбъ часто бращати вадобпо, 


Мышен во есени, п лягушекъ весною мвоже- 
ство, вемноМе ужи, ящерицы и прузи, 


Рзные не мное 1$томъ, болши воесени, во- 
Мемногие, паче в’ лёте мног{еже воесени., М3рно. Посредственно. М$рно. Мноше вездз. езератже не умножатся, Мнойе. 


Л!хоралки жестовте тридневные не престанные : 
неХпущающя чеберойевныя фустулы, карбун-| Скорби немногие, опричь болЪзни \ безсилуа, . : 
кулы, канцеръ, диЗевтер!я скровню пасура, апо- | судороги, на сморки серца дрожав!е, утъробы Ув СОН ссора Саре 


3 
ыы вая болЪзнь, надут!е, бокобол\е, повалный 
стемы, моръ самъ и которые вину имЪЮ сухо | Узяблости и всего желука. оно НВ у я 
теплую моръ, и которые натуру тенломокрую имфють. 


* 

Скорби жестове, палаящуе; Особливо во есеви, 

Паралишъ нухлина, на селезевке болфзни, рожи 

недугь, бокоболе. Овцы и ичелы зимою скоро 
помирают” 


БолЪзни глазные, Особливе же на весну и во- 
есень, спящая болфзнь косноязычная, ешле а 
или падучая бохЪ®нь, кашель, рвота, на сморва. 
Меланхол1а болфзви вс$хъ нужно е°? изцфлене 
скотъ скоро заражается. 


Лихораки злыя, повосъ Ото" курлован!я, апо-| Ретве, развф прикотце зимы ‚но убо боковые 
плез1я, сухотная четверойевица, кашель, © сту- | болЪзни, вреды или чирьй, л1хоракн щстрые и жес- 
дено°и виновнуетъ, чечюйная, младенцы в’веснф | тов1е. срца трепетан{е, зажжевте уфобы и кото- 
страждутъ дпою. рые Этяжкаго смрада и ганлости начало имфютъ. 


Болфзни утробы, стомаха, прирожденныхь 
бо4дЪзни и скорби пасихсвуемыя. 


употребленте всея таблицы: ЛЪта скругомъ слнчвымъ, и вруцелемъ, на 112 лбтъ. Покоторы" усмотря лфто желаемое и кругъ слнца, по оному о’р$тати имаши гдьствующую планету, и дЪйсБы чре’ вё гб` яже в’явчены пб ка“до“ планетой; 


лфта | лута лфта | лфта вру“ лЪта | лта | лЪта | лЬта д%та | льта лфта | лЬта 


Ата лЪта 1$та 


1%та 1%та 


лёта | кс’ | вру“ та | ата алфта 


Лфта потругу слачному в вруцел11ю на 


122 лЪ* И паки обращаюбя на первое 1723 | 1751 1779 1727 | 1755 | 1783 | 1811 | 15 4 || 1731 | 1759 | 1787 | 1815 


= НИ с Е 


1734 | 1762 | 1790 | 1818 1710 1738 | 1766 | 1794 26 4 1714 | 1742 | 1770 | 1798 
= 


1717 | 1745 | 1773 | 1801 


— АЕ 


1721 49 ит 1805 9 4 1725 | 1753 | 1781 | 1809 


1728 | 1756 | 1784 


1732 | 1760 | 1788 | 1816 20 | 4 1736 | 1764 | 1792 | 1820 


-_- р" И > > . . . т ’ . т 5 
Еще же не точно знаменоване времени, но имноги" расположенны" избра"ны” вещей. которыя. ДЪюСя 0 каждой си‘нфйпия и госпоствующя планеты, чрезъ &ЙЖДЫЙ ГОДЪ ВО ВСЯ четыре времена всего лфта; Преведена слаллнского д1алекта, из’книги Ганна Заганъ; Чиномже учрежденная и тиснен!ю предана, ПовелЪнйемъ его Цр екаго 
Величе”Ва вогражданской Типографии ВМОСЕкВЪ: 1740: Поназрён!емъ его превозходителства Гдина Генерала Лйтенанта и Кавалера якова вилимовича Брюса, 


1: Читателю мой: з6л0 прелюбезный; Вонми 60 тру сей; весма не безмедный; 2: и тако обнемъ: разумфвай всегда: Еже бо что БГЪ; даруетъ когда. 


3: Поне что хощё БРь: Побфждаебя чре’ чинъ. Тру: и тща: Библ: васи: купранова: | 
Сбори. П Отд. И. А. Н. 
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БРЮСОВЪ КАЛЕНДАРЬ. 367 


По сторонамъ верхней надписи — стихи: 


«1. Сём бо плане" дЪй‘тво на показую 
всяко° лЪта качебво сказуютъ. 
Разныхъ 0оубо вещей изменения. 

2. в четырехъ времена“ пременен!я 

3. Якожебо в’венЪ, тако и в лте, 
Ещеже в’есени и в’самои зиме, 
МапослВдъ оубо скорби о°’являю, 

4. Яже бо члвкомся сключаютъ.» 


За тЪмъ, въ полукружш, —12 знаковъ зодлака и аллегориче- 
свя изображеня четырехъ временъ года. 

Подъ ними— семь планетъ въ вид человЪфческихъ Фигуръ. Да- 
лБе— таблица изъ восьми вертикальныхъ столбцевъ: изъ нихъ въ 
первомъ — объяснеше статей, а въ слБдующихъ — предсказан!я 
на, четыре времени года п на различныя дфйствя и явленя: 
а) «СОЪвъ весе"ны» Ъ) «С$въ есенны» с) «Овощь древесньш» 4) «Ло- 
зы и вино» е) «ВФтры непогоды и наводнене» {) «Гады» 5) «Рыбы» 
1) «болФзни и скорби наси“свуемыя.» 

Внизу помфщено: «употреблен!е всея таблицы: лБта скру- 
гомъ сличнымъ, и вруцелЬт!емъ, на 112 лфть (съ 1710 по 1821). 
По которы" усмотря лБто желаемое и кругъ санца, по оному 
обрфтати имаши гдьствующую планету, идфйсвы чре” вс го яже 
пявлены по ка“до“ планетой; » 

Послфелове этого листа: 

«1: Читателю мой: зло прелюбезный; Вонми бо тру` сей; 
весма, не безме’дный; 
2: и тако обнемъ: разумфвай всегда: Еже бо что бГъ: да- 
руетъ когда. 
3: Поне что хощё бгъ: Побфждае‘ся чре’ чинъ. 
Тру: п тща: Библ!о: васил: куирТанова : » 
Полный текстъ этого листа напечатанъ на приложенной при 


семъ таблиц$ Б. 
о 
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Листъ 4-й. 


Вверху надпись: «Йредзнаменован!те дЪйствъ На каждыя 
День Потеченю Луны в’зод1и» и вирши: сл6ва — 


«1. Луна бо чре’ натуру свою и‘являше 
вдолнф“ м!р$ разньт дЪ’ствы знаменоваше 


2. То есть когда она вкое зодфи бываетъ 
тогда бо и дВ’ст’ разнство многое являетъ». 


Справа — 
— —, 
«8. Овогдаже блго а ино зло преявляше 
суть же (я убо непосрёство пременяше 


4. Сляже убо пачеся приобр$таше 
егда луна прё полудне“ ся бываше». 


Въ полукружш изображены двфнадцать знаковъ зод1ака, а 
подъ ними луна, съ надписью кругомъ: 


«Природнаго луннаго т$ла лице, которое во хбозрфнйи бысть 
в лЬто © хрта 1694. дня 11 марта. кресть 22 градуса дол- 
готы въ ИХ въ 4 градус въ40 минут широты въ самое полно- 
луше въ норимбергЪ. » 


По сторонамъ— Фазисы луны, съ объяснительными виршами: 


^ — 
«1. Егда бо луна по слнце прохождаше, 
к 
тогдаже убо св$" сво весь помрачаше 
а слнце же бо затм$ те творяше. 


2. Когда, луна о слнца ся удаляше, 
тогдаже убо и себЪ свфтъ взимаше, 
который намъ присно внощи подаваше. 


3. Слнце съ луной в’противности бываше 
тогда земля свфтъ слнца заграждаше, 
и луна бо тогда ся затм5ваше. 


4. Луна к’ слнцу егда, бо ся приближаше, 
тогдаже свфтъ свой 0 часу умаляше, 
занЪф бо елико земля застеняше.» 
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Зат$мъ помфщены три таблицы цыФръ: первая и вторая, 
рядомъ, содержатъ числа 12 м$сяцевъ и знаковъ зодака, и со- 
ставляютъ верхнюю полосу; третья — нижнюю. Надъ двумя верх- 
ними таблицами и подъ пими находится по шести изображен, 
представляющихъ различныя дЪфйств!я, соотвЪтствующуя 12-ти 
знакамъ зодтака; а именно: 


«“У Кровь испуща” и древа посецать 

3 На паству пущать имыслити нача 

П “троки во училище бдавать (представлена школа). 
$5 Батамю творить. 

52 Домы созиждали. 

п Бракъ имфть или в’жену пояти 

-2ы Власы стричь, и лекарство пря 
тл ЭвЪрей и рыбу ловить. 

1 Браду брить, и молевать (иконописець пишетъ образъ 

непукотвореннаго спаса). 

© Просити гдъ и молоть. 

$ Шествова’ море“, и пруды закружа". 

% Мытися в’мылне и пла“е крои".» 


Между первымъ рядомъ изображений и двумя первыми таб- 
лицами помфщено: «Употреблене 1 Таблицъ. Всей первой таб- 
зицф. взьищи на странф желаемый койлибо мЦпЪ а вверхней стро- 
кф изъ 31, числа, искомое число изри в таблицф Сей противу того 
мЦа, и числа вограницф, коликое число будетъ; которое должно ти 
искати во второ’ дно’ таблицБ сицевымъ хбразомъ.» 


«Употреб. 2 таблицы. Во второ’ се’таблицВ хбрящи жезае- 
маго коего любо лфта, налфво’ странф кругъ луны, ипротиву 
оного зри в строкф вограниц® число еже въ Перво’ таблицф обрф- 
то", иаще взыщеши, то смотри вверхнюю строку, покоторою 
зодуе” оное стой": ито приближно е” что в’то’зод1и, искомаго чис- 
ла твоего, луна течене творити будетъ». 

Между вторымъ рядомъ изображений и третьей таблицей на- 


ходится объяснене: 
Сборн. И Отд. И. А. Н. 4 
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«Всей трелтей таблиц, обрящи втрехъ предФлахъ зодлака, 
знакъ зоди взысканны" во второй таблицф: изри противу но’ 
зодуи, втрехъ предфлахъ потребы дФйствъ на стран$ убъявленныя, 
яже творити иматъ луна чрезъ натуру свою ‹оного взысканнаго 
твоего числа, Вкоемъ любо мПф что въ первой таблиц обрфтохъ 
вограничной строкф противъ знака узриши литеры Д: то значитъ 
блго. а что (: есть посредственно аежели 3: суть зло есть. киж- 
дыя потребы творити. понеже луна къ намъ ближае есть тогоради 
натурою силнфйши суть. хбаче БГъ идфже хощетъ побЪждается 
и естества чинъ. аще, да правфе ув$дати желаешъ течеше луны, 
то дозри во календари всякаго лфта, вкоторои зодли и градусе 
течетъ луна, ипосей таблицф потребы дЪйствъ хныя разсуждаи». 


Въ третьей таблиц, въ первомъ столбц$: 


«19: знамен в’животныхъ: 


Кровь и жилную руду пущать. 

Чины и достоинства воспримать. 

Назати учитися прилжно что’ все памятова”. 
Л$карство внутрь и снаружи 

Перепускати быкновенные руды. 

ЛЪкарство токмо снаружи. 

Парится въ бан дабы немощъ непостигла, 

Брады брить, чтобы нескоро выростали. 

Строити храмы чтобы огнь непришелъ туду. 
Тавлфи играти безъ спору. 

Посылати вЪетники чгобъ они право сотворил. 
()гущали. 

Уговоръ творити. 

выкрасовати или росцвфчивати. 

Разполагати или розправляти. 

Служебные вЪстники посыла" что‘ было исполнено. 
Истязатися или имфти прфе. 

Драт1е каменте покупатъ. 

Бра" имфть иуговариватися воежбы дружелюбно жили 
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Испытан!е сокровенныхъ художествъ. 
Наслфд1е покупа” что° оного велю ползу имфть. 
Испытан!е хного что потеряно есть. 
Соединеше исоюзъ творити ко постоянству. 
Работати во \хгнф нечуствуя болфзни. 
Содруж!е дФяти что’ ‘ное постоянно было 
Изображати несовершенныя руды. 
Перепущати или процфживата 

Рыбы ловити чтобы много ихъ поимати. 
Князеи и гдъ просити. 

Ко киземъ и гдамъ в’первые к’нимъ пруити.» 


Во второмъ столбцЪ: 


«19; знамений в’животныхъ 


Перенущати или плавити худые руды что‘ лучше были. 
ВЪсити что° руда блго издалася. 

Полоненныхъ изаключенныхъ опустити что° небмщали 
Содружество творити копостояню ищаст!ю. 

ДФла (:нужды:) задуман1е творити. 

Села на нива купити (:деревню:) 

власы с’ главы стричь что‘ мозгъ укрЪпляло. 

торгъ зазати уговариватися что° блгополучно было. 
Бра" и домодержане сотворити что° ‘ини богаты были 
Домы или жилища строити что” долго стояли. 

Домы купатв, да блготи тамъ будеть. 

Дрова с’сфкать что‘ червь неизнурилъ. 

Наполи ловити, чтобы звЪрь неушелъ. 

Купити ипродавати всяве товары. 

Покупати четвероножныя звфри что ‘объстоялися 
Платье кроити да баготи воономъ будетзъ. 

Новое дБяне еже во первое его надФти. 

брочатъ бимати 0 сосцевъ, что’ онф крфики были 


24* Дфтей воучилище бдати что’ были зфло учены. 
* 
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Вопервы" на воину пойти, бнелфже добры плфиъ по- 
лучити 

Глину копати что’ мышеи исвертковъ изганяло. 

Молоти чтобъ хлфбъ непл$еневелъ. 

Молоти чтобы хорошоудалось. 

[Шествовати моремъ или водою. 

Мешати. 

Умножати и прибавливати 

Ногти обрфзывати что’ видъ неизмфвился 

Быки иручные скоты в’ вязовать коупитан!ю 

()бмазывати. 

Садити всякте древеса что’ повся годы плодъ прино- 
СИли». 


Въ третьемъ столбцЪ: 


«19: знамени в’животныхъ, 


Перемфшивати. 

Поспфшатися. 

(рати что’ нива плевелу неносила. 

СОтводити вспять. 

(бновляти. 

Разр$шати, розвязывати, свобождати. 

Перебивати или бывали. 

'Бздити чтобы добр$ получити. 

Коней пущать хбъзакладъ. 

Лошаде’ ивсякихъ звЪре’, на паству пущать 
Лошаде’ ився 1 хъ звфреи класть что’ объетоялись. 
Вшашки ступать и инакъ безсдору играль. 

СЪяти и садити забогатою лихвою иползою. 
Батамю пли бой творити. 

Возноситн или подъяти навысоту. 

Долгъ платитн чтобъ хбнужденя не было. 

Долгу простити что‘ заплаченъ былъ 

Пруды и сажанки заградити что° рыбы велики росли. 
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ХлЬбъ всыпати что’ долголежалъ. 

Ручные звфри покупать что’ хорошо удалось. 

Накраеномъ всяе руды наводить. 

Первы” ра’ животину напаству послаль что’ вол` не- 
порушилъ. 

Странствовати смо иовамо, и паки смиро“ возврати- 
тися вдомъ. 

Дикихъ звфрей нокупать. 

Дикихъ звФрей яко мевфдей и волковъ ловить. 

вжилаща, или домы, первЪе перевозитися. 

Пр$ве начали и кнему причины искати. 

впруятеля итьти». 


Подъ третьей таблицей объяснеше: 


«Таблица, или правило с1е изыскано чрезъ мартына алберта 
Оехфрастическаго медика, и рудоискателя < кемницъ, яже пре- 
веденная съ цесарскагх» дталекта, изъ книги Астрологи, или пла- 
нетныя; волфганга гилдебранда. иным’же чиномъ преложенная со 
изображенемъ дЪйствъ, исочобътечешемъ луны въ зодахъ зЪло 
краткимъ способомъ въ таблицЪ сей. Вогражданской типогра- 
чи подназр$емъ его превосходителства Гдна Генерала Фель- 
цеихъ меистера и кавалера Якова вилимовича брюса. Тщанемъ. 
Библих: васил: Кипр.» 


Въ самомъ низу, вирши: 


«1. Читателю мой прелюбезвь’, 
Возмни что трудъ се’ небезмездны” 


2. Итако обнемъ разумЪвай, 
Что творца, твоего призывай. 


3. Яко той ти можетъ исправить, 
Что изло во баго превратить. 


4. ЗанЪ всякаго естества чанъ, 
бгъ какъ хощетъ побфди чре’ чинъ.» 
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Листъ 5-й. 

Фронтонъ, поддерживаемый двумя колоннами. На немъ, въ по- 
лукругф изъ двфнадцати знаковъ зод1ака, — поясной портретъ Пе- 
тра Великаго (съ ориг. Гунста), окруженный арматурою; въ уг- 
лахъ — по солнцу; подъ портретомъ аллегоричесяя изображения 
семи планетъ, съ надписями: «луна», «Меркурй», «Венера», 
«Солнце», «Марсъ», «Юпитеръ», «Сатурнъ». Колонны переви- 
ты лентами, на которыхъ читается надпись (начиная снизу л®- 
вой колонны): 1: аще индиктъ или — новое л$то сначало — сен- 
тября числимо бываетъ — удобфе ради круговъ — слица и луны 
сперваго числа, — марта ся начинаетъ — 2: ибо сего ради — паче 
© сегу — числа назася — зан бгомъ —вохно время— вся тварь 
создася». 

По бокамъ колоннъ изображены, въ видЪ человфческихъ Фи- 
гуръ: справа— «весна» и «есень», слБва—«лФто» и «зима». 

Подъ изображенями планетъ заголовокъ: 

«краткое предъюбъявлене и толкован!е, предложеныхъ 
четырехъ таблицъ, и яже каждая что имать содержане в’ себф: 
на которыхъ таблицахъ обще нарещися можетъ: яко 


календарь ненсходимый, › 


Далфе слБдуютъ три столбца текста, въ которыхъ напеча- 
таны: 


«Первая таблица календаря всегдашняго еже есть м цослова 
ненсходимаго 


содержане ираздвлеве суть его 


1: Воизображенныхъ убо двухъ фигурахъ, яже в’ верху, изъ 
которыхъ первая на лБвой стран фируга. чозатм$н!и слнца и 
луны, надъ неюже в’ свиткф и толкованте кратко чрезъ рыфмы, 
во второйже фФигурф по правой сторон$. егда луна по новолуния 
бываше, тогда, по озиЕх на каждый день. & слнца часами и ми- 
нуты удаляшеся: & негоже и свфтъ примаше; или по полнолуния 
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приближашеся, и свЪтъ свой умаляше: ‹очесомъ и над писане над- 
ней показуетъ. 

2: под тЬми двема Фигуры, изображены четыре времена, все- 
го лёта, яко весна, л5то, есень, и зима, и что внихъ дЪйствуемо 
есть во гражданств$ между которыхъ четырехъ временъ изъвф- 
сте: б которыхъ чиелъ мца, оные времена начало пруемлютъ. 

3: под тБмиже четырми времены, 12: мцы всего лЬта, яже 
началствующуи мартомъ, запачало вины пр1емлющихъ круговъ 
слнца, и луны и в’руцел тя: над’каждымже мцомъ означены ха- 
рактеры седми планетъ и литеры идлныя и вруцелфтные числа, 
яже каждаго дня содержатъ А по обЪ страны и между четырехъ 
временъ мцовъ числа преходяшйя зрезъ каждый мцъ: вну тёхъ 
мцевъ празднуемыхъ стыхъ нарицания. 

4: по ®бЪ страны хныхъ мцевъ лфта о хрта спасителя те- 
кущ!е; при каждом”же лфте кругъ лунный, и вруцелБт!е почему 
хбр$тается пасхалная литера, каждаго л$та, и вся пасхамя. таже 
новолуще и полнолуне в’ каждомъ м. 


5: подъ 12ю мцы, по лЁвой странф таблица; неисходимаго пас- 
халнаги ключа, по которому изобрЪ$тается пасхамя всякаго лЪта, 
которые литеры вну тоя границы изложены, в’ которой яко кру- 
гу слнца въ 28 лЬтъ: совруцелЬт1емъ и. съ господствующими 
каждаго лЪта планеты, итфхъ планетъ с’натурою: тако и лунному 
кругувъ29 лётъ со основашемъ. Епактою. и постомъ Еврейскимъ 
и Фасхою, возвращатися присно на первыя л$та. 


6: подлф той таблицы. по правой странф таблица неисходи- 
мой пасхали в’ которой удобно взыскуются по 35 пасхалвымъ 
или ключевымъ литерамъ, в’ которой день рождество хртово, и 
мясояст1я дней и пасха хртова, и прочая: яже изъявлено под’ пи- 
сантемъ тоя таблицы настран$. 

7: подъ тфми обои таблицами: 0 лфвой страны таблица 
фундамента, или сокращен!я луннаго течен!я в’ которой обр$- 


тается потекущему каждаго круга луны (:иже в’ 19 яБТЬ \б- 
текаетъ:) новолуне полнолуне, и оба перекрой: яко ветхой, тако 
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и новой. каждаго мца. въ день. часъ. минуту. и Фракцу. которымъ 
Фундаментомъ. лунное течевше вычтено, и тиснен1ю предано древле. 
ради обращешя пасхалнаг‹о в’ 532: лБта, которые в’ мПословахъ 
и алгырехъ яже совозслБдоваемъ хбр$тается. 


8: подлф той таблицы: готовые двЪ таблицы. в’единой заклю- 
чается новолуве. в’ другой же полнолуве, во вся 19 лётъ каж- 
даго мца и числа. которое яко новолуе тако и полнолуве взы- 
скуется по кругу луны въ`каждомъ МП. 


Вторая таблица часовъ астрономскихъ на московской 
горизонтъ 


содержане и раздзлене ея суть 


1: каждаго мца и числа имать изъявляти во границахъ вос- 
хожденте © слнца © полуноши: азахождее © полудни. вели- 
чество дни или течеше слнца над’землею по яшему Московскому 
горизонту. таже величество нощи или течен!е слнца подъ землею. 
эже есть в’ мыслителномъ горизонт$, числимо есть. часы, минуты, 
и секунды, обще и приближно на всякое лто мца и числа, во всЪ 
12 мцы, которыхъ 6: мцевъ изображены з’дфйствы в’ерху, а 
вторая 6: 3’ дЪйствы в’низу: числа же мЦевъ с’хбоихъ странъ 
т5хъ границъ. 

2: надъ тфми 12ю границами мпевъ, подъ изображенемъ зна- 
ковъ: вступлеше слнца во вся 12: знаковъ нбеныхъ. яко: во хвна. 
в’ телца, и прочая. еже есть в’коливя дни, часы, и минуты, и се- 
кунды, входитъ санца въ коегождо знака. идфже предложенно 
есть и качество натуры, 12: оныхъ Нбсвыхъ знаковъ, такожде 
изображены и дЁйствы. во 12:ти мцехъ, яже что имутъ коегождо 
мда употребляти члвцы. во гражданствЪ разныя потребы своя. 

3: надъ т6миж’ 12ю: знаки, и надъ потребы дфйствъ изобра- 
жены. 2 Фигуры, изъ нихже во первой знаменуетъ. како изъ 
подземности восходитъ слнце на каждыой горизовтъ, и свЁтъ, еже 
есть день содфваетъ. второе же егда въ подземность паки нисхо- 
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дигъ. то земною сфНю нощь содфваетъ. надъ которыми Фигуры 
и надписан1е рихмами из’явлена суть. 


Трет!я таблица предзнаменоване времени на веякой годъ 
по планетамъ 


содержане ираздзлен!е ея суть. 


1: ВначалБ изображено 12 знаковъ Нбеныхъ въ животныхъ 
содержанте всякаго та. яже в’ полукружи: в’ которомъи 4 вре- 
мена раздфлены есть абрисомъ, яко; весна, лфто, есень, зима. каж- 
дая же изъ хныхъ часть. присвоихъ содержащаяся знакахъ: по- 
сред$же ихъ показан!е изображештемъ на вся четыри времена. 
емблема. 


2: под’ тБми 12ю. знаки, и 4:ми времены: 7: изображеня 
планетъ, ихже еллини древле употребляху: яко имена: сице а на- 
чертан1я, ипожираху имъ яко богомъ: © которыхже древле звЪздо- 
блюстители или астрологи, имена седми движимымъ звЪздамъ, еже 
есть планетамъ © качества ихъ дФйствъ, нарицаня имъ проре- 
коша, ихже име на предложенной карте подписаны суть: изъ 
нихже всякая планета коегождо л$та господствуетъ по теченю 
круга солнечнаго. совруцелБтемъ: но в’ високосно еже лФто при- 
ключаются господствовати и подв$ планеты. за прибыте дня ви- 
сокоснага: чесо ради: и качество убоютно. во дно лфто склю- 
чается: понеже которая планета чфмъ другой силнфйши есть, тёмъ 
убо та планета и премогаетъ в’ дЪйств$ разныхъ вещей вторую 
суть. егдаже едина планета имущи гдтвоване, коего лёта сляже 
силу и подат!е © себе токмо издающая яко прошълаго 1709. году 
господствующуи мареъ, а 1710 го же меркурш, в своихъ дЬй- 
ствахъ зло силнйпя суть: понеже не в’ високосные быша. 


3: под’т$ми изображенами и нарацан1ями планеть амяны, 
уписане, еже что кая планета дЪйствуетъ по своей натурЪ, про- 
тивъ своего каждаг\у изображеннаго знака: яко на 1вой странф 
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при той таблице. ‘хлисавше разное изъявляеть; что знамевуетъ 
годъ общи, потомъ весна, л$то, есень, зима, и прочее: еже в’низъ 
\хб’явлено, яко хплодонобахъ разныхъ ипослЪди даже до хпри- 
ключающихся бол$зней. 

4: подъ тфмиже дфйстнями 7. планетъ таблица: содержащая 
на 112 лЬть © хрта сисителя ншего лёта 1709 го текущаго 
даже впредь до 1821. лБта по кругу солнечному и вруцел5т1ю 
преходящия, и показующйя надъ своими лёты, господствующую 
планету. каждаго л$та. надъ которыми подписате како да хбрЪ- 
тается. 


Четвертая таблица предзнаменоване времени на каждой 
день по течентю луны в’зодй 


содержаше ираздз ленте ея суть. 


1: ВначалЪ 12 знаковъ ибсныхъ, яже животными изображе- 
ны изъ нихже всякаго знака ‘оная луна, яже вну ихъ полукру- 
жа какова есть означена ‹убтекаетъ въ 2: дня 4 часа 38 ми- 
нутъ, 18 секундъ, 45 терщй. всюже 12 зодйй въ 27 дней. 7 ча- 
совъ, 43 минуты, 5 секундъ. онаяже луна чфмъ кнамъ прочихъ 
планетъ приближнее есть. тБмже убо и въ качествЪ вещей нату- 
рою своею силнфиши суть. яко хписуетъ ‹осемъ явственно астро- 
логъ имедикъ Мартынъ албертъ в’кнгф астрологи, автора волв- 
ганга гилдебранда. крестъ же ея об’явлены 4: Фигуры, како 
она с слнцемъ течене имфетъ. чесо ради и свЪтъ примножаетъ 
и умаляетъ. изатмф те творитъ яко себф тако и слнцу очесомъ 
надписане над тфми Фигуры на карте показуетъ. 


2: под т$мъ изображенемъ 12 знаковъ и лунномъ показан!и 
2 таблицы. ис которыхъ во первой. яже полфвой странф в’ней- 
же теченте луны во вся лёта. в мпахъ и числахъ. хбрЪтается чис- 
10. по которому течене приближное луны в’ коемждо изъ 12 нбс- 
ныхъ знаковъ пр!искивано бываетъ. 


3: Во второй таблицф , в’ которой чибр$тается число, что во 
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‚первой таблицЪ. коего любо мЦца и числа ‘обрфтати имаши: и то 
число да ищется противъ круга луннагх. (:во второй той таблиц$:) 
иже которагх лБта течетъ, внем’же требуеши хбрЪтати: по ко- 
торому числу да уразум$еши в’ которой зодуи или знаке луна при- 
ближно желаемаго твоего числа тещи будетъ. ащеже да правЪе 
\\наго течентя вЪдати желаешъ, то зри въ календари немецеве 
всякаго, лБта. тамо явственно покажетъ градусъ и знакъ зод!и. 

4: под’тЁми 2ма: таблицами. таблицаже в’три члена разд$лен- 
ная, которая заключающая дЪйствы луны, на каждый день раз- 
суждаемы суть: по которымъ что творити или нетворити. яже во 
всфхъ трехъ членахъ, над’которыми литерами изображенныя ха- 
рактеры 12 ти: знаковъ нбеныхъ, по нихже примечаются хныя 
дЪйствы изнаменаются литерами. в’ добромъ Д: въ среднемъ С: 
а во зломъ 5. случаяхъ изъ сихже трехъ членовъ н$кая удоб- 
нфйшая дЪйства избраны и начертанемъ, яже в’ верху и внизу 2: 
таблицъ изображены. в’ которыхъ 12 знаковъ пбсныхъ характе- 
рами изъявлены: подъ тфмиже изображен!ями. что блго творить: 
цное да зрится под’каждымъ изъ 12 знаковъ.» 


Внизу: 


«Во слав триупостасънаго бжестъва; читателемъ смо- 
треня и предзр®нтя бгомъ устроенному имже умудренному и 
превознесенному его Крекому пресветл5Ишему величеству 
гдрю прю и великому к изю петру алексфевичу Всея великя 
й малыя и бФлыя росъ@и Самодержцу. Купноже и егх п рекой 
высокости Гдрю превичю и великому кнзю алезтю петро- 
ВИЧЮ присно ‹х гдЪ радоватися 

Ивоежебы во всякомъ широчайшемъ долгоденствти и пребы- 
ван!и здравте вшего Цфрекаго величества бГомъ наблюдаемо, со- 
храняемо, инепоколебимо да пребываю униженно молю, и горе- 
чайши” срцемъ прошу: воежебы ваше Ц рекое пресветлЬйшее ве- 
личество. оной предложенной мой, елико по сил собранный трудЪ. 
и всфмъ вашимъ прекаго величества сигклитомъ. въ любовь и 
млеть блговолили прятн. Ащеже в’немъ н$кая п погр$шен1я 
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хбрящутся: в’ которомъ ибо яко члвкъ, нев$ден1ю или забвейю 
предахся, очесомъ первфйшаго стократно униженнёйше молю, 
дабы о вашего прскаго величества, ивсего вашег\» сигклита; про- 
щеня пруяти.» 

Подъ рамкой: 

«тисненю преданъ сей календарь заповелШемъ его» Пр ско- 
го величества в’ москв$ вогражданской типограф1и. во славу 
триипостаеного бжества ив’честь бИМТре ивсёхъ стыхъ. ихже 
прославляетъ всегда црковъ кафалическая здЪ. Поднадзр5темъ его 
превозходителства, гдина Генерала Фелцфихъ мЪйстера и кавалФра 
якова вилимовича брюса, изобрфтешемъ & бибмотекаря В: В: 
1715 лёта © воплощеня ХритТа, хкончися.» 

Листъ 6-Й. 

Фронтонъ, поддерживаемый двумя колоннами. Вверху, всре- 
динз, изображенъ земной шаръ, по сторонамъ котораго сидятъ 
Меркурй и Минерва, окруженные арматурою. 

Подъ ними семь эмблематическихъ изображевй, съ подписями: 

«1: Начетыре части лЪта:» дерево, на которомъ сидятъ три 
птицы; справа, виноградникъ. 

«2: На притчю:» Фортуна на колесЪ, посреди моря. 

«3: © науки писменъ безсмертность збивается:» тритонъ, тру- 
бяший въ раковину. 

«4: х 603$ веселитеся:» Ганимедъ, похищаемый орломъ. 

«5: природа:» сатиръ, бъгущий вправо съ вФткой въ рукф. 

«6: Наука природ$ пособляющая:» Фортуна на шарф и Мер- 
кури. 

«Т: На острологовъ:» падеше Икара. 

На колоннахъ — надпись на лент$ (начиная снизу лфвой ко- 
зонны): «1: егда присного лБта—что чрезъ инъфлюенщю — яко 
планетъ — тако и прочихъ —свфтилъ разная — дФиствы збыва- 
шеся —2: наипачеже убо — идфже бо хощетъь бГь— то веуе вся 


мняшеся — зан$ творцемъ— всея твари инъфФлюенцта — вся по- 
бЪждашеся». 
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За колоннами изображены, въ образЪ человфческомъ: слфва 
— «хгнь» и «вода», справа — «воздухъ» и «земля». 


Внизу, по бокамъ, представлены астрономы съ инструментами. 
Вередин$ небесный глобусъ, справа стоитъ Сатурнъ, слЁва юно- 
ша въ царскомъ одфянши съ солнцемъ и со зв$здами на латахъ 
(Петръ [?): онъ указываетъ на планъ петербургской крпости, 
который помфщенъ вверху, надъ глобусомъ. 


Вл$во отъ царя, представлено море съ тритонами, китомъ и 
морскими чудовищами; изъ тучи громъ и молн1я. Надписи: верху— 
«1: бгъ вся удобно сотвори», внизу—«2: Преестество». 


Вправо отъ Сатурна— два едиворога; между ними агнецъ на, 
цвфтк$ лотуса; выше — облака, изъ-за которыхъ видны солнце, 
луна и зв$зды. Надписи: вверху — «3: ускорителетво ему прино- 
ситъ © негоже оное сотворено», внизу—«4: Естество». 


Въ самомъ низу, подъ рамкой, подпись: 


«Благодарю тя всемогушфи мой ивсемилтивЪйш!и ТВорче яко 
изволилъ сей общи календерь назати егоже твоею всещедрою по- 
мош!ю в’честь своея матере ивсехъ стыхъ и церкви ‹окончати 
аминь, зане ты еси всегда алфа и омега». 


Подъ вышеупомянутыми семью эмлематическими изображе- 
ями — заголовокъ: 


«употреблене предложенныхь четырехъ таблицъ: накото- 
рыхъ кратко собранный неисходимый календарь.» 


Далфе—текстъ, въ трехъ столбпахъ: 


«употреблене, первыя таблицы: сесть календаря или 
подлежащее содержан1е, еже внемъ обр%тати иразсуж- 
дати. 


1. Фигура хзатмфвйи слвца и луны: стяже токмо на той таб- 
лицф изображенная, сегоради, воежебы всякой разсудити воз- 
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моглъ, каковымъ убо хбразомъ хбоимъ хнымъ великимъ свЪти- 
ломъ затмфн1е бываетъ: винаже ихъ затмфейя надтою Фигурою 
кратко чрезъ рифмы изъявлена. 


2. во второй 60 фигуре како дахбрЪтается накиждый день 
одалене луны 0 солнца, вчасфхъ иминутахъ; в которой первфе 
да взыскуется на таблицЪ календаря, киждаго текущаго лЬта, 
кругъ луны, которыя лфта и кругъ лунный постранамъ 12.ти 
мцовъ положенныя: ипотомъ обр$тшейся кругъ, да зрится в таб- 
лицф пасхалнаго ключа, под которымъ кругомъ в’другой лини 
тоя таблицы, обрфтается хсноване луны годовое: еже есть въ 
мартЪ мцЪ перваго числа коликихъ дней ‘убр$ташеся луна поно- 
волуни: итако К тому сновайю прилагается заваждый прешед- 
ш1й мцъ понумеру, сТесть по числу: таже и числа мца, в кото- 
ромъ вЪдати желаемо, оное бдаленте луны 0 слнца, в часфх и ми- 
нутахъ, и оныя вся числа, даслагаются купно: яко вназалБ осно- 
ванте содержащаго всего лта: потомъ киждаго мца нумеры. и 
числа мца требующая которыя сложа, иежели неболфе в собранши 
явится 30. числъ, толикихъ дней по новолун!и луна бываше. А.еже- 
ли боле 30. или наприкладъ 35 или 45 явится, ис того вычи- 
тается присно 30. и что за ‹онфми числы ‹остатокъ: ся да числят- 
ся, и изобрфтаются втой фигуре онейже речеся, В’ которой фи- 
гуре первЪе в круг пзображенте видовъ луны, 0 единаго вида 
даже до 30: то есть прибавлеше и убавленме луны в’ 30 дней, 
во второмъ круге тоя фигуры числа. 30, се’есть в колики дни 
оная луна стекошеся с’ слнцемъ: в треемъ часы, в четвертомъ 
минути, яже коегождо дня имать поколику луна разстояне с слн- 
цемъ, или по елику часовъ и минутъ свфтить луна в куюждо нощь. 
наприкладъ: 1711 году: мца апрфля 17 числа, желаемо знать 
коликихъ дней луна поноволун!и суть: и колико свЪтитъ часовъ и 
минутъ, или разстояне имать 0 сянца; итого 1711 году кругъ 
луны есть 18, которой и взысканый. в таблиц пасхалнаго ключа, 


при томже круг$ тояже таблицы е‘" ‹хсноване 22. взыскуй чрезъ 
арихметическое вычитанте: 
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22: взысканное д›снован!е. 

ся вся 11 дней, яже остав- | 2: нумеры или числа двухъ 
шяся, взыши в предложеной МЦоВЪ. 
ФИГУр$, и обрящеши вву ея| 17: числа, мца апрфля. 
в кругахъ, противъ рекомаго | 41: сложены суть вся. 
11 дня. 8 часовъ. аминуть 48 | 30: вычтено хбтечене луны. 
толико разстоян!е. луны 0 слн- | 11: осталось толико дней, елико 
ца; и прочее давзыскуется сице: поноволун!и. 


3: еже како убо в каждый седмичный день взыскуется празд- 
нуемаго стаго, во 12 ти предложенныхъ мЦБхъ, на таблиц ка- 
лендаря; в началБ даищется желаемаго л6та вруцелфлте. или ндл- 
ная литера, потом’ же оная литера изобр®тается над’ желаемымъ 
каждымъ мцемъ, изъ седми вруцфлитъ: покоторой даисчисляется 
по числамъ мца, седмичный день, наприкладъ, 1711 году, вруцел$- 
т{е есть 7: мца апрЪля 17. числа, внемже празднуемо пркв!ю приб- 
наго симеона, и онаго стаго, в корорый седмичный день того лфта 
приключится; хбр$тается сице: прижелаемомъ искомомъ л$те, 
есть вруцелЬл1е 7, которое содержащее изъ седмичныхъ дней 
ндлю, с1е дазримо надъ мцемъ апрфлемъ перваго числа, над’ ко- 
торымъ вруцелЬемъ есть надписанная литера Н: яже заклю- 
чаеть прорицан!е. о седмичвыхъ дней ндлю, понеже да разу- 
мЪется, яко оное первое число апрФля. есть в’ воскресев1е предло- 
женнаго лЁта: над’ которою литерою и характер есть © есть 
знакъ планеты слнца: иже содержащий день ндли, 0 тогоже пер- 
вого. числа, рекомаго апрЪля да дочитается даже до 17 числа, то- 
гожде мца’ яко седмичными, днями, тако ипланеты: и желаемое 
17. число, внемже празднуемо предложеннаго стаго дапр!искано 
есть изъ седмичныхъ дней во вторникъ: вто“же день содержащая 
планета мареъ, знакъ же его есть $. посемуже и опрочихъ 
празднуемыхъ стыхъ да прихбр$тается. 

4. хеже како да пруобр$таемо быва’тъ, в’ таблицЪ пасхал- 
наго неисходимаго ключа, пасхалная литера, кругь слнца иГД - 
ствующая планета, чрезъ киждое лЬто ис’натурою ея: таже осно- 

2. 
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ванте, Епакта, постъ еврейски, дней; и хаска; вся ся хбр$таются 
сице: токмо по кругу лунному ивруцелБт1ю, яже предложены на 
‹хбоихъ странахъ таблицы. календаря: прикаждомъ лёте еже б 
хрста спсителя текущемъ. и тако по оному лфту усмотряются 
того л6та кругъ луны, ивруцел5 те, по которымъ потребно по- 
ступать в’ таблицу пасхалнаго ключа, (:или оныя усмотряются в 
границЪ:) идфже надписаный кругъ луны, в’ первой длиной лин!и 
0 верха. потомже ис’ поперечныхъ. линфй 0 краю лБвыя страны 
возл$ нарицан!я планетъ характеровъ ивруцелт!е: об 1-годаже 
до 7. над’ которыми инадписанемъ показано: и тако даищется 
противъ взысканнаго круга луны и вруцелт1я: вну тоя таблицы 
пасхалная литера, яже приключается. под’т5мже кругомъ луннымъ 
зрится в’верху таблицы: хсноване, Епакта, а внизу противуже 
онаго круга луны под’ пасхалными. литерами съ правная литера 
алФы покоторой взыскуется каждая пасхалная литера: под’ тою- 
же литерою число содержащи пость Еврейски дней, и Фасхаихъ 
в’ послёднеи линфи, которая приключается в’2 мпахъ. по вруце- 
лЪИю же ищется в’той. таблицф кругъ сляца, иже возлф его в’ 
4 линфяхъ ‹хлисанный: и паки да о°‘ращается чрезъ 28 лётъь на 
первое. противуже круга слнца ивруцелфт!я в’ тоиже, таблиц 
чбрЪ$тается по лфвой странф. характеръ гдподствующия планеты, 
яже киждаго л6та течеть нев’високосное лфто в’високосноеже 
лто характеръ планеты содержашийся по правой странф табли- 
цы пасхалнаго ключа: натураже тфхъ планетъ и нарицан!я под- 
писаны противу каждо’ планеты, наприкладъ: 1711 году, против’ 
котораго лфта, на я6вой стравф, таблицы календаря кругъ луны 
18, вруцелт!е 7, втаблицф$ же пасхалнаго ключа, противу круга, 
луны 18 а вруцелЬл!я 7: пасхалная литера | противу же то" пас- 
халной литеры, под’ кругом’ речным’ луны, основаше. 29: Епак- 
та. 29, в’низуже таблицы противу пасхалной литеры. справная ли- 
тера Д под’ тоюже литерою Еврейскаго поста 14 дней, хасхаже 
ихъ. марта 24. планета убо гдствующая зрится противу вруцел%- 
ия 7. предложеннаго лфта юпитеръ, еяже знакъ есть. 5. посе- 
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муже прикладу взыскуются оныя потребы, в’ сей таблиц пас- 
халнаго ключа, и в’ проч!я л$та. 

5. щеже како даприобрфтается в’ пасхалной неисходимой 
таблиц$ пасхамя киждаго лЪта. перв$е да взыскуется пасхалная 
литера. якоже речено е”": по оно"же литер обрфтаются того лфта 
праздники. яже преходятъ. яко вначалЪ рождество гда Ишего Тиба 
Хрта, в’день седмичный, и мясоястя онаго дней, таже труодь, и 
мясопуст1я дня, убо обр$таются с1я не в’високосныя лёта, вся по- 
ряду тещи, яже в’таблицЪ из’явлены есть: но в’ високосноеже 
лВто днем’ единым’ превосходятъ, яко в’ седмичныхъ ржтва Хртова, 
днем’ преступаются. ащеже в’мясояст!и дней. таже в’тр!оди и в’ 
мясопуст!и: то днем’ прибавляется противъ числен1я таблицы (за 
небо пространства ради онаго усугублятъ границу ту. оставлено) 
впроч1их же яже в’ правилБ таблицы предано: все поряду тещи 
имутъ, по пасхалнымъ литерамъ, яко праздники, блговЪфщеня, я 
Хртовой пасхи, и прочая. на, прикл*дъ. 1711 году: по изобрфтен- 
нымъ кругамъ луны и вруцфлБт!я пасхалная того лфта литера, [; 
противу которой внизъ тоя таблицы литера Ш, яже заключаетъ 
ржетво Хртово в’ понедфлникъ, надписаеже онаго на странф 
из’явлено, потомже числа 42 толико дней мясоястя; таже 21: 
0 сего числа, генваря труоди начало. и паки 4: с1яже числа мясо- 
пустя хевруар!а мца, еще потомъ литера Ц. и число 6: сеиз яв- 
ляетъ блговфщене в ндлю 6-ю поста, таже | число, и литера 
верху А, се знаменуеть пасху Хртову апрфля 1го дне. посе- 
муже ипроч!я праздники разсуждати понаписаню той таблицы 
ВОЗМОЖНО СУТЬ. 

6: хеже како да пртобр$тается на таблиц$ фундамента. лун- 
наго течентя; новолуня полнолушя, и оба перекрой яко новой 
тако и ветхой. воднёхъ. часфхъ минутахъ и Фракцахъ. коегождо 
мца во всл лЁта, вопервыхъ потребно есть, да знается кругъ лу- 
ны желаемаго. текущаго лфта. и потомъ во ономъ ФундаментЪ да 
прЁскуется противъ того круга, яко дни, часы, минуты, и хракцы: 
яже в’ таблиц той суть вычтены, в’мЦф март, во вся 19 яётъ. 


новозуня: которыя Числа взявъЪ бтуду, И написуются особь на, 
Сборн И Отд. И. А. Н. 25 


25* 
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таблиц чрезъ арихметику: и потомъ изъ другой таблицы (н8- 
неюже пбписантемъ означено, приклёныя мЦы во вся 19. лЁтЪ, ко 
всякой лунф:) яже противъ желаемаго. мпа, числа, дней, часовъ, 
минутъ, и Фракцъ; и да написуются почислами, которыя изъ 
круга луннаго на таблицу выняты, и написаны. чрезъ арихметику. 
на прикладъ: яко между хныхъ дву таблицъ: на таблицф вычте- 
но, и из явлено суть: егда бысть кругъ луны 16, того новолун1я иё 
той луны, взято марта 1 день, 2 часа, 21 минута, 45 храцъ: ко- 
торому новолун!ю приложено е", истаблипы прикладныхъ мЦовъ, 
декабря. 20 дней, 7. часовъ, 24 минуты, 12 Фхрацъ, котораго де- 
кабря новолуше бысть, в’ 16 круга луны: в 21. день, 9. часа, 45 
минуты, 10. хракцы, якоже да здЪ яснфйши суть покажется, 


чрезъ вычитан!я арифметики сице:..... дни:...часы:..мин:..Фрак 
© новолунтя и паки до новолуяже.....29..12..44..20 
бполнолушя даже доноволун!я ибноволу- 

ЗОО ООЛНОЛу ВЫ Е НИС Та. 


яко оноволумя до 1 квадры, тако и бпол- 
ноута" оеквадрыз ито К, Тм 


[> 


16. луны кругъ мца марта есть новолуше. 1...2..21.. 45 
общее приложен е истаблицы прикладной 

р о еб ке Ввод ДАО ВИ 
бысть, и будетъ в’16 лун$ новолуве де- у 

ое и оао о 
первая четверть или квадра приложена.. 7...9..11... 5` 
бысть и будетъ в’ 16 лунЪ квадра в’ мцъ де- # 

р ОИ АИ ОР У А о аа 
вторая четверть или квадра приложена... 7...9..11...5 
полнолун!е генваря мЦа в’ 16 лунЪ..... нений :384 : 20 
третя четверть луннаго течешя....... Я Он 


кана оси ЗЬ 
послфдняя четверть генваря в’ реченной 


`аунВ с отели ре РВ О ООН 
четвертая четверь обтечеше луны...... 7...9..11...5 
новая луна в’16 лунномъ круг Фхеураля.19..21..30..30 
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такожде и в’ прочихъ мцахъ икругахъ истЪхъ таблицъ ВЫЧИТАЮТСя 
вся квадры луны предпоказаннымъ хбразомъ. 

7: еже како убо да обрфтаются поготовымъ таблицамь, но- 
волуне, и полнолунте каждаго лёта мЦа и числа; вопервыхъ да 
увфстся в’ желаемый годъ кругъ лунный пже течетъ: ипотомъ 
взыскуется мцъ, в`немже или новолунте или полнолунте обрести 
востребуется: п тако да зрится противу круга луны; (пже надтою 
таблицею написанный: ) и мЦа, вну таблацы на числа: како новолунтЯ, 
тако и полнолун!я, и кя числа стоятъ, написанныя противу круга 
луны. и мйа: в’ та, есть числа, и новолуня, и полнолун?а луны. На- 
прикладъ: взыскати потребно есть: 1711 году мпа апр%ля: кое- 
го числа есть новолунТе, и полнолунте, и тако эбр$тается вначал% 
кругъ луны, иже того л$та текупИй: и потомъ’ взыскуется оной 
\убр$теной кругъ луны, которы’ над’ таблицами. новолун1я и пол- 
нолун!я положены’: таже изрится потомъ, в’ таблицахъ новолу- 
ня и полнолун1я. по надписан!ю изъ нарицан!я мповъ. прбдложен- 
наго апрфля: противу котораго мпа, и луннаго круга взыскуется 
вну таблицъ в’ границахъ. еже есть новолуне 7го числа полно- 
лушеже 22 го. и убо яко в’ лФта, тако и мцахъ вся поволун1я и 
полнолуН я да взыскуются онымъ хбразомъ 


употреблен1е, вторыя таблипы: еже есть часовъ 
Астрономскихъ. 


первБе должно есть в$дати по б’явлентю, или предложеню 
ервому: како игд$ на той таблиц, означены мцы, и числа, яже 
‚остранамъ ‹обоимъ положеныя обще по 6 мцемъ верхиамъ, ипо 
6. нижнимъ: покоторымъ взыскустся каждаго дня восхожденте и 
захожден1е слнца, таже величество дня иноши, в’ часфхъ, мину- 
тахъ, и секундахъ: которыя часы, мипуты, и секунды. означены 
подписантемъ каждаго ма, над’ восхожден!емъ изахожденемъ ве- 
личествомъ дня и нощи литерами, еже есть, Ч; то заключен!е ча- 
совъ, М: минуть: С: секундъ, и сице надъ всЪми таблицъ мпевтъ, 
наприклад”: должно убо е" обрЪсти, 171 1. году, генваря 1 числа, 
* 
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восхождене, изахожден!е слнца намосковской горизонтъ: таже 
величество дня инощи. итако обртается натой таблицф мцъ ген- 
варь: на’ которымъ есть изображен!е знака зод1ачнаго водолея. 
идфже и естество его написано есть: иже теплъ и мокръ, во 
онаго же знака водолея, вступление слнца 9 го. дня, 6 го часа, 26 
минуты, 49 секунды: пб`т6мже знакомъ раззначены члены, еже 
ееть восхожденте, захождене, величество дня, величество нощи. 
апо‘тфми члены, знаки часовъ, минутъ и секундъ: апротиву того 
генваря 1 го числа (еже полфвой стран%,) по` восхождешемъ чис- 
ла, 8 часовъ, 20 минутъ, 44 секунды: с1я числятся толико: ча- 
совъ, минутъ, и секундъ: прешедиия посл полунощи: яже на пер- 
вое число текущая под’ захожден!емъ: 3 часа, 49 минутъ, 16 се- 
кундъ: сяже прешедпия толико б полудни, позашестве слнца: 
под’ величествомъ же дня 7 часовъ, 18 минутъ 32 секунды: то- 
ликое время того дня. под’ величествомъ нощи, 16 часовъ, 41 ми- 
нута, 28 секундъ: оная есть мфра, нощи. убо и в’ прощя мцы, и 
числа, да, пруобр$таются с1я предложенныя времена на той карт$. 


употреблен1е, третя таблицы: на которой обретаются 
предзнаменованля времени по планетамъ чрезъ киждое 
лВто. 


1. годствуетъ убо в’начал$ знати каждаго текущаго лфта, да 
кая планета теченте имать; которую приобр$тати должно есть, 
яко в’ первой таблицЪ календаря: в’ таблиц же пасхалнаго ключа: 
о которомъ пркобр$тен!и изъявлено воупотреблен!и таблицы ка- 
лендаря, яже на пасхалны” ключь. 

2. второе: и паки удобфе суть; да пртобрЪтаетея оная гд- 
ствующая планета. каждаго текущаго лБта: по предложеннымъ 
текущимъ лБтамъ, которыя пб каждою планетою на той третей 
карте в’ табличке вычтены суть, исодержатъ течене свое, б 
воплощен я хрта сйсителя ншего. на прикладъ: дазрится внизу 
на той карте, табличка яже по седм1ю изображенами планетъ 
из’явлена есть: в’ которой яЪта по кругу сличному и вруцел тю 
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вычтены, хнаяже в ширину четверолфтно содержаща, иското- 
рыхъ лёть яже внижней лини, стяже вся високосныя лфта при- 
ключалися имутъ: началоже содержащ!я 0 1709 го лёта, даже 
впредь на 112 лБтъ: еже есть до 1821.го лБта, текушаго © 
Хрта. аскоторыхъ лётъ брфтаются в’ той таблиц, настоящаго 
1711. лБта, кругъ слица 27, вруцелЬе 7, которыя яко лЁто, 
тако икругъ слнца, и вруцелЬ те, имутъ содержатися под’ изобра- 
женною планетою. ЮПИТеромъ, яже того лфта гдетво имущая 
(началствоже гдетыя имать прияти б мца марта 1 го числа) под’ 
которою планетою разсуждаются разныя качества, яже пбнею 
суть написанная. чрезъ весь годъ кратко: яко оныя качества, на, 
странф изъявлены суть обще ко всфмъ планетомъ. яко вначалф. 
каковъ имать содержатися годъ хбщ1и, под’ всякою планетою, 
потомъ весна, лЪто, есень, зима, и прочая: даже до хприключаю- 
щихся болфзней. но в’високосныеже лта, имутъ гдетве подвЪ 
планеты, за прибыте дне високоснаго: чесоради и качество оныхъ 
обоятно бываетъ. якоже ‘хсемъ и прежде пространнфе речено 
в’предъ .б’явлен!и суть. посемуже ипрочихъ планетъ господство- 
ван!я киждаго лЪта да пробр$тается по предложенной таблиц$ 
аЪтъ. предъхб’явленнымъ хбразомъ. 


- употреблене, четвертыя таблицы: на которой обсявлены 
суть д®йства, до познателства на каждый день по те- 
чен1ю луны в’ зоди. 


Во первыхъ убо, да обрфтается на той таблицф, яже на лЪ- 
вой странЪ: желаемый мЦЪ, и число: противу которыхъ дазрится 
вну тоя таблицы на число; какое есть назначено, которое да со- 
держится во ум$. 

Второе, во другой таблицф, яже подлежащая к’ правой странЪ, 
в’ которой да, взыскуется противъ луннаго круга: оное число ‚ еже 
в’ первой таблиц обр$тено есть, и содержашееся воумЪ: и то Чи- 
сло усмотря, дазрится в’ верхъ тоя таблицы: и противу коей зодуи 
или знака оное стоитъ, знаке и луна течене свое имфетъ. (но и 
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сле должно есть вфдати, яко при оныхъ 19. кругахъ лунныхъ чис- 
за, нже в’ таблиц той содержался, начало теченйя своего пр!ем- 
аютъ б генваря мпа перваго числа, & не 0 марта:) 


'Грезче, по тому из’обрфтенному знаку, (еже есть коегождо дня 
луна течене свое имфетъ:) дазрятся в’ третей нижайшей табли- 
цф разная дЪфйства, накаждый день по знаку зоди, в’ той день 
еже в’ первой таблиц число, обрфтается. и потому числу дараз- 
суждаются разныя дфйства, в’ таблиц той накаждый день. На 
прикладъ: 1711. году: мда марта 12 числа, желаемо вЪфдать, вое- 
жебы онаго числа, я потребы творилъ чавкъ, да блгополучны 
«ныя ему были суть. и тако обрЬтается во первыхъ оный МЦЪ. 
на аЪвой стран первой таблицы, идфже имена 12 мцевъ напи- 
саны суть: потомъ оного мца 12 число, еже положенное верху 
тоя таблицы, изрится во оной границф противъ искомаго мца и 
числа, которое число; обрЪфтено есть 17, егоже дадержати ю- 
требно есть во умЪ: потомже взыскуется во второй таблицЪ, про- 
тивъ того лБта текущаго круга луны, 18. противу котораго чис- 
ла, обрЪтается верху тоя таблицы знакъ зод1и ТеЛЦа: в’ которомъ 
знакЪ приближно есть, чтотечеше имфти будетъ луна реченнаго 
12 числа марта. и потомъ оной знакъ, еже есть ТеЛецъЪ: наблю- 
дается в’ третей таблицф яже внизу, на три члена пред’хпред$- 
ленная, над’ коимждо членомъ по 12. знаковъ или характеръ из'об- 
ражено есть: искоторыхъ характеровъ дазрятся противъ рекома- 
го Телца, разныя потребы дЪйствъ налфвой странЪ ‹ибявленныя: 
еже есть во первыхъ изъ нихъ, кровь ижилную руду пущать, про- 
тивъ знака З сТесть ТеЛЦа, литера 5, то знаменуетъ оное творити 
310: 2е. потомъ: чины и достоинства воспримати, аподъ тфмъ 
знакомъ 5, суть и &е зло знаменутъ. таже трете: начати учитися 
|: призбжати чтобъ все памятовалъ, есть иодъ характеромъ. Д, 
сте блго есть. еще потомъ 4: лекарства в’нутрь иснаружи. аподъ 
знакомъ онаго Тедца 3, сте изъявляетъ не багоже но зло. также 
естьли хбрящется подъ т6мже знакомъ, коего любо дЪйства. (, сте 
знаменуетъ. посредственно. и проч{я потребы яже истолкованы и 
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написаны едина по второй, дасмотрятся и разсуждаются на трехъ 
членахъ, в’ прочихъ лётахъ и мЦехъ, и числахъ, тако якоже на- 
прикладъ речеся.» 


659. «Календарь повсемственный » 


Четырехлистоваго размФра; гравированъ на мфди, рёзцемъ; 
это кошя со 2-го листа Брюсова календаря, шестилистоваго из- 
таня. Внизу подпись: «Во славу....... (съ 2-го листа) брюса. 
грыдоровалъ вмоскве. Мартинъ Нехорошевски, 1754 году.» 

Единственно извЪфстный мнф экземпляръ этого листа нахо- 
дится въ Олсуфьевскомъ собрании (УП. 1315.). 


669. «Предзнаменоване времени на всякой годъ 
по планфтамъ, » 


Кошя съ третьяго листа шестилистоваго Брюсова календаря; 
судя по работф, произведене мастера Нехорошевскаго; внизу 
помфщено посл$слов!е: 


«Читателю мои зело прелюбезный: 
вонми мо трудъ ни весма, не безмездный: 
и тако о немъ разум$ваи всегда 
еже бо что бГъ даруетъ когда 
1756: году:» 


Доска этого листа печаталась на Ахметьевской Фабрик$ еще 
до конца прошлаго столётя; экземпляры нер$дки. 
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661. Предзнаменоване времени по нланетамъ. 


Повтореше 3-го листа Брюсова шестилистоваго календаря, 
еъ нёкоторыми измфнешями въ переводЪ: аллегорическя изобра- 
жен1я весны и лфта сидятъ вверху; «сень» и «зима» стоятъ вни- 
зу, по бокамъ. 

Внизу подписи: «Читателю......... .. ГД», находящейся 
въ предыдущемъ нумер$ (1756 г.) нфтъ вовсе; говорю это пред- 
положительно, такъ какъ въ единственно извфстномъ мн$ экземп- 
зярЪ этого листа, находящемся въ Олсухьевскомъ собран!и (УП. 
1466), нижнее поле листа обрЪзано. 


662. Брюсовъ календарь на 47 листахъ, вдлинну. 


Календарь этотъ награвированъ рфзцомъ, на 47-ми м5дныхъ 
доскахъ, листоваго разм$ра, и изданъ, въ первый разъ (а), въ 
первые годы царствован!я Императрицы Елисаветы Петровны *), 
при чемъ въ дЪло употреблена старая доска, (листъ 33), которая, 
какъ видно изъ находящейся на ней подписи, гравирована: «1726 
Году мца Августа тщан: в: к:» 

Второе издавше съ этихъ досокъ сдфлано н$сколько позднфе, 
съ досокъ выпечатанныхъ и попорченныхъ. Доска № 35 внизу 
лопнула; текстъ посвящен1я попорченъ. 

Текстъ, который сл$дуетъ за каждымъ мЪ$сяцемъ и заклю- 
чаетъ: «описан!е дфйствъ в’рождени человфческомъ въ каждомъ 
знак$ зодяка», напечатанъ въ этомъ календарф поперегъ стра- 
ницы; въ двухъ прочихъ календаряхъ, описанныхъ подъ №№ 663 
и 664, строчки текста идутъ вдоль страницы. 


ь 2. . 
) Полныхъ экземпляровъ этого календаря, боле раннихъ издан, мн 
неизвЪстно. 
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Полные экземпляры обоихъ издан!й р$дки; хоропий экземп- 
ляръ перваго изданя (но безъ перваго листа), ваходится въ Пуб- 
личной библотекЪ; въ моемъ собраши есть совершенно полный 
экземпляръ втораго издан!я. Настоящее описане составлено по 
этимъ двумъ экземплярамъ, непредставляющимъ впрочемъ ника- 
кой разницы ни въ текст, ни въ перевод изображений. 


Листъ 1-й. Заглавный листъ безъ №; текстъ, безъ изобра- 
жений: 


«Книга |менуемая брюсовско! календарь 


сотвор$ние света. 
таблица, 1счислен{е летъ праотеп’ 
святцы 12 мцовъ влицахъ. 
. означение планетъ навсяки мЦъ подкоторым! мЯнцы родятся 
. седмь соборовъ. листъ. 7. 
. опра’днице” яже ка*“даго лета преходя" 
. четыре мира. 
. еигура осияши луны. 
новая таблица круга луннаго. 
исчислене долготы широты {имена звездамь. 
деиство особное иобщфе. 
предзнаменован!е дествъ на’сякТДнь 
прёзнаменоване времен! на’сяк1го` 
та’лца, 1мфе’ве’сты кро’сГкг’губернямъ "^°Родаиъ 

15 трактъ кса”пите’бу?гу идо1ностра“ны” городо” до’нагных мн- 
треи 1дои"ператорска" дворцо’иколикое число соборовъ имонасты- 
реи ицерквеи 

16 долготы широты поградусомъ знатныхъ городовъ. 

17 ланкарта московская 

18 ланкарта питербурская 

19 Гербъ россискои 1мпер!а Спротчими Гербами.» 

Листъ 2 (№ 1). Вверху полоса, въ которой, въ шести квад- 

ратахъ, изображены: «Сотвореве свфта — четыре времена, года, 
—щ весна, — лБто — сень — зима». 


- 


0 9 <> м фь = 


5 ыыы 
оное 
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Внизу таблица, заключающая въ себЪ: «лФта от адама (7218 
по 7448) —лБта от рожества (1710 по 1940)— круг солнцу — 
кругъ луне — вруцел$та — основан!е». 

Листъ 3 (№ 2). Вверху полоса, въ которой, въ шести квад- 


таблица 1сч1елешя 15’ житя стых праоцъ 


‚ а 
Л+та вЪкЪ те Я 25 Попо- Скбко 1% ко- 
Тмяна сты пра бцъ |ро*дес:| жИИяЯ |отначала В - Е сы торы" ск’ в=!-| вкотор 
тва 1хъ| ихъ |МРаПре- а тон ти пребыша рок 
| ставишася я ^> 
а 2062 | 435 | 2497 | 09 | 335 | Симъ | 100 | 
Ароа&адъ....... 2162 | 465 2627 | д | 465 | 335 | Арезбадъ | 
кбнанъ......... 2297 | 460 | 2757 | 185‘ 595 | 200 | 335 КАН 
Са. АИ. 2427 | 460 | 2953 265: 725 70| 200 | 380 
Вер песик, 2557 | 434 | 3057: 395. 829° 60! 70| 200 
Оахее" оби 2691 | 339 | 3096, 529 868 194 64 66 
а 2821 339 | 3256 ° 659, 998 324 164 64 
И 2953 330 3349, 791 1121 456, 326 196 
о. 3083 | 208 | 3357 ° 921 1129 586 | 456 | 326 
ас. 3162 | 205 3433 1000 1205 665 | 535 | 405 
Авраамъ........| 3282 | 175 3473 | 1070 1945 ° 735 | 605 | 475 
СВАИ ось. 3331 180 3613 ° 1169 1349 834 | 704 | 574 
а В 3391’ 147 ' 3640 °1229 1376 894 764 | 634 


За тБмъ слфдуютъ двфнадцать занумерованныхъ (3 — 14) 
таблицъ со святцами, по числу двфнадцати мЪсяцевъ; за каждой 
изъ этихъ таблицъ слБдуетъ, за тфмъ же нумеромъ, какъ и 
таблица, листокъ, съ описашемъ «дЁйствъ в’ рожден!и члвфче- 
скомъ» въ каждомъ знакф зодака. Вотъ подробное описаве ихъ: 

Листъ 4 (№ 3). Вверху надпись: «мЪсяцъ Марть; затфмъ 
полоса, въ которой, въ шести квадратахъ изображены: «стая 
прподо: му: еудокта. стьй век: му: 40. всевасти!. придный але- 
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ратахъ, представлено: «Потопъ — открышася верси горъ — 13- 
хождение 1з ковчега—сотвори ной жертву бгу — столпотворен!е 
— погубленте содома». 


Внизу помфщена сл$дующая таблаца: 


о"потопа до 1якова. Сочиненная Текнги Бытия. 


`` №оеже БЪ лЪ' 600. шотопъь Быть Наземли в 601е Лфто Жутя ноево 2^ 


26 днь Вели днь Быть до*ль на землю .40. дне 140. ноще" Тумвожся вода ]взя 
Ката О воче Твознесеся отзёли Тпокры вся Горы высокля .15. лако" верху во*не- 


аи Тстояше вода Налземлею .150. дн!и Бытия Гла 7. шоси днехъ 


® 
мца въ 


и" в спя" по“де вода Сзёли Твийъь 7.в 2748 съде Ковчег на гора Арара- 

скГ [в 11. мДЪ в 1% мца явишася веси Гора в мЦъ же 2. в 27° 
и мца [зше зёля зыде ное [снове еги: Ижева его жены сяо 
ег сни Твен звфри 1скоти Плтщы всякое жнвотно дви- 


роди АреаЗада 


135 роди КАнава 


130 | родн Салу 


жущееся Породу на земли [со*да Ное требыкъ 
© . . „> 
Гдви- глава. 8. с1я Бытя сно? Ноевых Си- 


р `` ма хама ГТаеета Гродишася свове попото- 
Сала | 130 | роди Евера > 0$ Глава .10.  Симу БЪ .100. 14" 
330 Ев ор | 134 ' роди И `` еда роди Ареаксада в 2е л%то 
0‘ | 0 | | Попотои% 1жиСимъ рождь 
196 | 300 | 16 ‚ 130 | роди рагава. АроаЗада 14" .335. 
76 | 170; 209,  Рагавъ 132 |роди Эсеруха ^ _ умре Глава .14. 
66| 38° 77 | РИ Эсеру' | 130 | роди Нахора и 
196 | 92, 53 77 200 нахо’ | 79 | роди 9ару а 
м о мт ара ‘ 70 а — 
345 241 |202 721 51' 59| 135 ( Авравмь 9 | роди Тсаака ^^ 
444 | 340301 171. 48 40 361 76. таз ` 60 родиТякова 
504.300 30т” 531" то °100 724 "16 120 Тяко'|же | родн Гюду 
З1и чавк: бий. — блговфщен: пртыя бцы. —соборъ св: архи': гав- 


рунла.—пренд: иханнъ лЪетвич: соучинт.» 

Внизу таблица, въ которой показаны: «числа мца — вруцс- 
зе -— планеты. — седмицы. — вруцельт!е.-- Нарицанйя ваЧных 
и бгородичныхъ п стых празднован!я свиды и вступлешя. — 30- 
диаки — градусы — Отъ сотворенга мира или свфта лфта пока- 
заннымъ свтымъ—часы послЪ полудня (часы — четверт1 — знаки 
— планеты) —звфзды —выхожден!е солнца (вмоскве — в. с: п: бур:) 
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—щ Захождене солнца — (в москв$. вс. п. бур) — долгоденстве 
(тоже)—долгоноще (тоже) — числа, мпа». 


Листь 5 (№ 3). Тексть: 


«вписанте двею надесяти не сныхъ знаковъ д йствъ в'рож- 
дбнти ч4 вческомъ 


[()вёнъ] 


СОроча рождьшееся между 12 Дне“ Марта, и 12 Днёмъ Ап- 
рама 6сть Наклоненйа, знакъ (Хвна © естества Марса. Жарко. 
сухо, не смиренъ, движимъ, Добрыя Бесфды, мужескаги изряд- 
наго тфла, долговатаго лица и шеи, мало крови имфетъ круглый 
Образъ, велик!я очи велимя Жилы Налбу, кудрявъ, и многово- 
лосенъ, скоро и любезно глголивъ смЪфль срцемъ. Гордъ, Нетер- 
пеливъ Скорого оума, смысла, скорогневливъ, хмстителенъ Гово- 
рить ВогневЪ$ чесомъ ‘посл Самъ раскается и ЖАлостенъ 
Бываеть, Скупъ, Скучливъ, Скоро ГнФвается и нотбо ПаАки Багъ 
СХтуду имфеть Онъ Велия жилы налбу, имЪ6 же Онъ, некогда 
знакъ на глвЪ, Боится велми очей, спадё сверху нечистъ нецело- 
мудръ Скоролюбивъ к’женамъ искоро Покидаё естество его тре- 
буетъ Тре* честных Женъ. Первую Младую двцу. Вторую вдову 
или и нако не дву Младъ суще достигнетъ науку, и к Дховнымъ 
веща“, но Обачеже познЪйппи есть ему миреюми чинъ, много По- 
страждетъ, в юности, охотно убходится в воинскихъ дянтахъ. 
и Оныя несуть ему нещасливы, и симъ онъ велю честь внародЪ 
ПрихбрЪ$таетъ, естъ и шетъ добро, и Часто немощенъ бываетъ 
худо спить Чести любивъ. Славы ищецъ, квЪщамъ оумногихъ 
зюдей блго ему есть и в’ великахъ дЪйствахъ имфетъ снискавте 
кощаст!е”, вогнфве свое“ твердъ есть, не млрдъ кр$пкаго несми- 
ренства смысла своего, склоненъ оубити плоть, видфти кровь чл- 
ческую, часто теряё имфв!е идоброживоты свое, но хбачеже и 
вымъ сп0особомъ паки прихбр$таетъ, часто желае” себЪ Смерти, 
Ктомуже не зФло весма хскудфе", и не весма Бога’, жизнь свою 
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пре Провождае" во ‹хтечестви свое“ выну, шётве его высочан- 
шее есть щасте, радость. Полза, прибыто" достоинствъ повыше- 
Ня его, чести некланяются кземля” вотока слнца икполудню, за- 
па” есть ему срёстве", величайшее его Нещасте есть оубытокъ 
оуниженте чести напасть нужда, темница, тру“, недружба со’ся- 
кою Противностию Содержан!я Показую" страны ксевфру. крас- 
ка его склоняется кжелтому и красному, черно пли сфро См$ше- 
но, синй зелены’ суть ему, болЁзни или смертную напать пока- 
зую` ему. величайшее шате его прибытка показуетъ ему, По“- 
вигъ земле рост!я величайшее нещаст1е его оубытка накладу при- 
ходи’ ему изупотреблен!я водяньы“ наслЁд1е’. болфзнь или недугъ 
тфла бывае" часто внога”, вглавф, или слух ВлФвой странф ввут- 
ренн!я, смерть случится замужётво, ихпухо’ чре? каме" ядовитыя 
водяныя матери, или ядовито толто сожженыя крови Когда, сян- 
це вте’це имфе" прибытокъ, исщасте во все“ веща” хотя наводф 
или на сухе, лучиии буде" между Брат!ями своими, и переживе 
Опа своего имфти будет честныхъ дфтей Когда слнце вдфва“да 
брежется элы* напитко’ и пищъ, и дане начинае` много: В’ вфса* 
имЪё Шастзе женитися. В’скорши ёва неприключится ему смерт- 
ная Бол$знь: Въ стрелце им°тъ щасте путешеств!е творити, 
и все ему блго. случается: Въ водолив5 Приходитъ ему добро. 
Въ рыбахъ мало имфетъ щастия. Буде переживетъ 24 лЬтъ, то 
жить будетъ до 31 Году. Два рождшаяся между выше помяну- 
тыми двема днями, едва не тогожде есть наклоненя и естество 
собственно. и ксебф Привлекаетъ пруемлеть пригожа взоромъ 
образомъ лицемъ Красноватыя краки смфющаяся является уста- 
ми веселыя Очи, пригож!я власы на Глав или налип$ буду’ оу- 
кралие"на болфзни ея суть бол’ни матерн!я чрева я внутре“него 
Нещалти"ся ей врожденид$ тей крЪ"ко Любитъ мужа своего, честно, 
набожно себф вед°тъ противъ всякаго. но Обачеже неползуеться 
ей долгое время страдани будетъ Переговоро“ скорогнЪфвство“ 
свои“лживе закровене басней виновную` ей много распри, нева- 
висти, зависти, гнфва, между женами ‹хнелЬже мнози злыя вещи 
инегодованыя произходя" полза и шастие ея, и нешаст1я случай бо0- 
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1знеи, и смерти содержатся в земляхъ и прежде писанныхъ Кра- 
скахъ» 


Листъ 6-й (№ 4): «М®сепъ апр$ль.» 

Изображеня: прпд: марля ег: с еув1ми.— с: мч: агаша. 1ри- 
на. хонта.—6: велкому: георгй побЪдо: — стыт евгустъ марко. 
с: айтл 1ассон 1 состатръ.—с: девять муз: иже въ кузЩ:» 


Листъ 7-й (№ 4). Текстъ: 


«[Тел$цъ} 


СОрокъ рожденый между 12 дне" априлма и 12 мала, есть 
склонента знака телца и естества венуса, меланхоликъ или задум- 
чивъ мнителе" студе", сухъ, плодовитъ женеск' постояннаго смыс- 
ла, великъ крфпокъ тфломъ, смешенныя краски Лица, смирныя 
добрыя речи, самъ себф знаеть в’ совфсти своей, имфетъ широ- 
вя рамы плеча, круглоликъ с мешенною краскою высокую грудь, 
и знакъ на лакте руцф велик!я хоропйя глаза, долги лобъ, ху- 
дыи носъ Велиюя зубы, и плечы толстыя или силныя ноги, Гор- 
До и высоко умно хода" Поступку, имфетъ чистоту вфденя т$ла, 
своего оукрашене вплат1и, ‹охота и забава его есть пфн!е, стру- 
но игран1е хрганъ, трубны, и всякая во’клицаня, бЪзгнЪфва, п 
совсякимъ говоритъ недоволно, чесо ради его хваля"; икако сми- 
ренъ мало благодареня заслуживаетъ, заблгодЪяня яже творитъ 
инымъ, поздно придетъ кбогатству и славё велш, но Обаче же 
буде" Обманчивъ, и обманываетъ охотно Оныхъ которыя в$рны 
ему, естьже еще желателенъ хвалимъ бы ®всякаго, велми гордъ 
будетъ, неизобилно будетъ мудръ, безпрестанныя смирныя рабо- 
ты, дБлаетъ времени довремени позно к богатству прупдетъ, даже 
дополъстарости своея Тогда пр!идетъ вдобрый покои, радость и 
веселому существу, сей буде’ болши Целомудр1ю Нежели Не- 
чистъ, Обявися ему бракъ, будетъ два, приключающнся случай 
часто является оунего, невесть же Скуду, прИиметъ злую службу 
Фнихъ, имже. блго творитъ, иболши пр!емлетъ млети © иностра- 
ны", нежели Хдомашнихъ пр!ятелей, правду глетъ, никому тво- 
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рить зла ни правды ни убиды, ‘дставляетъ ветхи ей быти, ни- 
чесо предначинаетъ новаго, вогнфве своемъ скоро забывчевъ: 
Егда слнце в тфлце есть, то имфетъ щасте и вся ему споспфше- 
ствуютъ, аще начнетъ собственное свое д$яше, аще ноштю ро- 
дится богатъ будетъ В’раке имфе” щасте странствовати ВолвЪ 
да непокупаетъ ниже продаетъ, переживетъ Оца, своего и матерь, 
дфти его будутъ множайшее дфвки В’вЪФсахъ имЪетъ немощь в’ 
главЪ Стр$лецъ есть смертоносенъ ему В козерог имфеть 
щастие оувеликих Гдъ В’водолее приобрящетъ богатство аще 
желаетъ и оутреннюсть В'’рыба“ имфетъ щастте купить и продать 
Во вне да брежется лживаго и лстиваго св“дфтелства, еже ©- 
нфкоторыхъ нанего зачнется. но О баче ложно наипаче дабре- 
же’ся слБпы* людей Величаишее шествие его, щасте, ра- 
дость полза, прибытокъ, все” достоинствъ величаиш!ю его честь 
показую` земли полудня, запада, севЪра, величаишее его неща- 
сте оубытка оубавлентя, чести, напасть, нужда, недружба, вся- 
чй противностеи наклонен!я показую" ему земли, востока слнца, 
всфкразки добры ему хпричь лазоревои счерномъ смешенной и 
зеленой, величаишая ищасливая его полза и подвигъ буду“ все 
земле родящяся плоды, водяныя наслфд!я, воднаго образа и еще- 
же все плоды, воздуха, древесъ, и ло’. Величаишее нещаст!е 
подвига его, или дфян!я есть все оное изходящее изстихи хгня, 
или огнемъ при ‘обрЬтающееся недугъ болфзвь тфла будетъ соб- 
свенн$ вшеи плеча“ ‹хчеса“, хпухоль, рукахъ, ногахъ, пупа, 
чреслъ. смерть его буде’ злыми женами ядомъ: или жаромъ огня 
явлена, аше переживетъь 28 лЬтъ. тобудеть до 70 года Два 
родшаяся вопомянутое время согласуется оному естеству природе 
толста, великаго тфла, веселаго оума, добраго гласу, противъ 
всякаго честна, добродфтелна, слакимг словеси хотя она ра’лич- 
ная изкушае” и и’пытуе“, еже всерце мысли" с1е да дерзае” тво- 
рити хотя блго или $ло покажется кому ни буди много стражде“ 
стыда, и переговоро” налице имЪе” знакъ, являются ей тяжкя и 
чюдныя сны, стананте ея есть, глава. Очи оуши, вгортани много 
много приключаемы” бол°неи чуствуе". стражде” болфзни врож- 
26 
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денши. тяжко раждае” дфтей: злы’ языко ядовиты’, волшебство” 
длаво”ски" привидфнтями смерть ей явится является» 


Листъ 8 (№ 5): «м$5сецъ маи.» 

Изображеня: «пренесенте мощей с: ода, школая чюдо: — 
с айтль с1мон з1лот.—6: црви’ дамитр!в. —& велюве пр! констан- 
тн 1 елена. — 3-е: обрфтеше чест: глвы Тоанна пред: — прпдо: 
Тсаакли далмат. 

Листъ 9-й (№ 5). Текстъ: 


«Близнецы 


СЭтроча рождииися ‹окрестъ времени 12 дня мала, и 12 1унемъ: 
есть склонен?а знака близнецовъ, естества меркур1а изкровнаго 
тепло волготенъ движимаго смысла, но Обаче добраго. Остраго 
ума ревнитель многимъ блгочест!а“, черноволосъ, и очи черныя, 
долги лобъ, ппа, и носъ, явнаго лица, малая дира нащеке ямач- 
ка, сгда смфется велийя зубы имфти будетъ знакъ на ногтях, 
и нагруди, слабъ тБломъ, тонокъ изряденъ языко“, искусьо гла- 
Голеть ихвалу самъ хсебЪф ведетъ, чюдвыми подражантями, во- 
гнЪвЪ много говоритъ, призобрящетъ знане. свеликими ГДинами, 
будетъ празднолюбецъ ххотникъ гуля’ скоро седфетъ, непостоя- 
ненъ, движущ!ися кдобру или злу легко, куды хощетъ, и велми- 
же мудръ быти хощетъ, се иному вящшее будетъ нежели ему 
самому, оученныи лстивъ вовсехъ помышлентяхъ и художествахъ, 
ххотно работаетъ в подвизЪ своемъ, служитъ ему щасте краз- 
личному различное: щасте ему будетъ но обачеже преходатъ 
вскоре всрединф жизни своея, будетъ велми богатъ; и жена, при- 
несетъ много богатства ему, емфе" велю охоту и любовь К зеле- 
нымъ травамъ ко украшенгю и одЪян!ю много прихбрящетъ дру- 
зей, но обаче мало шастля имфетъ бОнихъ, назиждаетъ чххотно 
чуждыя земли, скоролюбивъ женамъ, три супружества покажется 
ему, первая вдова, Хдвема имфти будетъ сопротивности. Време 
близнеце" блго есть во всемъ. Въ раке, дакупляетъ, переживетъ 
братиевъ опа своего наслЪДемъ необла”етъ, жена его есть близ- 
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нець, или родатъ ему близнецевъ. В‘ скорши имфетъ болЁзни и 
тяжкая времена. В’стрелце да непойметь супружества, или же- 
нитбы. В‘козероге, хбъявится ему смертная бол®нь и крови- 
течен!е носа. В’водолив щасте ему Фздити идобро прилф- 
пится ему © гдвувъ великихъ. В’рыбахъ, много имЪн!я стя- 
жетъ, но обаче да брежется воды. Во хвнф имЪфетъ великое 
щаст!е продавати и купляти. В’телце имЪ°гь печаль, и на- 
пасть, зд ничесо данепредначинае’, величаишее его шествте 
радость, полза, прибытокъ, все щаст!е его достои“Твъ й выша!я 
чести но все“ страна“, накланяются опричь полудня земли сушая 
тамо, показуютъ ему величайшее нещесте накла^ оубытокъ чести 
напасть, нужду, работу, недружбу, все краски суть ему прилич- 
ные, идобры опричь черныя Всяктя промыслы ихже дадфе", суть 
ему полфзны добры ищасливы, опричь земленыхъ вещей, и ихъ 
рощенгя, болфзнь его слабость тфла, покажутъ ему в’мужеств®, 
назреслЪ" огнемъ и водою смерть его случитъся, тлф творны вфтръ, 
или мора, буде переживетъ 25. лфтъ, то приидетъ на 60 лБть 
ДФва рождшаяся между помянутыми днями равного есть накло- 
нентя якоже Фрокъ совсемъ повфденемъ исклонешемъ. тонкаго 
‹хстрагх оума, бученна, многими художествы“ прей(в)ными оукра- 
шенна, и вся еже оумБти хощеть во’благодарится еи сицевое оу- 
чити, но обаче нетихого смысла, водвижен!и гъ доброму, или 
злому охотно вчуждыя земли иде", обвинится в веща*, инеправда 
еп случится, но обаче счестю туды Сиде’ итако буде’ мо"ча- 
лива, друзи ея мала добра ей пока”’ю" и кчести примется бе’и“ 
помощи, два честныя мужа еи покажутся еди" зло ей твори", или 
недобро снфю жити будетъ Величайшая радо‘ть полза иприбытокъ 
веякаго щаст1я: склоняю`ся ковсе“ земля“, опричь полудня земли 
тамо сущуя,. показую" всякое неша’ме ща“те ея, краски, болЪзни 
и смерть случается еи яко выше, яко оу Фрочати» 


Листь 10-й (№ 6). «ибсецъ Гуни» 
р бело стр 
Изображен1я: «с калъ алеё й керлъ см оеодор — п^ онуер! 
— — . ^ м 
ве п^ петръ аебн’ — рждотво че”наго пррка 1оан"а пре — пр са”- 


(борн. И Отд. И. А. Н. 26 
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1 же = — } х 
фона страно”” — С аплъ петра и павла.—соборъ сты“ славны 
аплъ двунаде». 

Листъ 11-й (№ 6). Текстъ: 


«[Ракъ] 


СЭроча рождилися между 12 днемъ, 1унемъ, и 12 тулемъ, 
есть, природы Знамен!я рака наклоненя луны олегматикь студенъ, 
мокръ, имфти будетъ полное тфло, будетъ бф частоженескъ, не- 
постояннаго существа, семо и овамо, сухощавъ полонъ лицемъ 
брада, власы, неравныя зубы, очи его семо и овамо предъходятъ, 
инеравно круглоглавъ, широки лобъ, оускую грудь, подпоясомъ 
болши тфломъ, нежели в верху, едва, небогать жел5шемъ, тара- 
ватъ, боятися, буде" страдати велик!я болзни, врукахъ и ногахъ, 
или имфти будетъ знакъ, настегнехъ, и окрестъ пояса, мудръ, оу- 
мобогатъ, охудожествахъ, однако лживъ, возлюбитъ 5лобу аще 
что прихбрящеть небудетъ брещи кр$покъ вогнфве своемъ ино- 
ко смиренъ молчаливъ, терпитъ поруганя биныхъ людеи, добре 
вфритъ, есть работливъ, скоръ добр$ ученъ, ростетъ внадежду, 
и оумаляется, ра’ное щасте имфетъ вдобромъ,. идолго оунего не- 
пребываетъ, в$троумемъ его н$сть долгое пребыван!е наединомъ 
мфсте, скоро гнфвается малыя ради вещи искоро предстанетъ, 
ивсебф самъ хдумается, како непостояненъ онъ есть однакоже 
иногда правду глаголетъ иже оукращаетъ гнфвъ его, аще имного 
51а оунего есть, оуничтожаетъ многе вещи безвины, ичуждымт, 
боле творитъ покорствомъ нежели друз1амъсвоимъ, и хотя велми 
танъ есть в веща” своихъ, однакоже все“ явны будутъ, что кдоб- 
ру задумаетъ зломъ кончится, мудръ есть вомноги` вещахъ но 
небрежеть, что творитъ, имфетъ часто многя любви кженамъ, 
покажутся ему дв честныя жены, обЪ дЪвы, однакоже мало ща- 
стие сними имфетъ бёседу лучшую свою имфетъ съ злыми нече- 
стивыми людми, и сего охотно втемницу веденъ бываетъ, б%- 
заслужешя, и колико работы инавЪтовъ имф < юности, однакоже 
много милости © мтреквхъ гдь обрЁтае', ихже мнози яко блги 
ему являютъся быти, однакоже ложне, емуже онъ долгое время 
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вфри” зло ему творитъ, и 5л его остави", нЪсть же онъ сос$ду 
своему долгое время недругъ, ивыдеть все’ лы“ обвенфн1и 
свеликою честию В’лвЪ иметь щасте ко всякому скоту исеме- 
намъ, переживетъ брат1ю ‚ и пруидетъ пре’кончиною своею вубо- 
жество, чада его будутъ своеволны, и ему сопротивны, приметъ 
стыдливую жену однакоже будетъ смирна идобра Егда слнцевры- 
ба” есть, имфетъ щаст!е наводахъ фздити, путешествовати ВодвнЪ 
имфетъ щаст!е во всемъ еже начинаетъ, Величаишее его щасте 
шеств!е радость, полза, достоинства его вышн!я чести, суть стра- 
ны к полунощи, полудень и востоку слнца склонны поданны за- 
падъ же являетъ оубытокъ, нещасте, чести оубытокъ, напасть, . 
нужда тру’, непруятство ‚ сопротивность насилован!я, щастливей- 
шая его ползапропитаня, ипромысла, покажутся и’воднаго насл$- 
для, иводнаго образа, иличто огнемъ или сквозь огнь прихобр$стися 
можетъ, земныя вещи ненавидими суть ему, суть же ему посред- 
ственны, и не оче" велми щасливы. оубытокъ его величайп!и про- 
мысла его, суть вещи во’духа, древа виноград1е, воздушнаго ру- 
кодфлмя, древо д$латеме, камен“о дЪлцы, корабленицы, и иныя 
мастеры, весити, мерити, глаголати насудф, такождеже все цвЪты 
суть ему добры, бе’синего лазореваго, смешенаго и чернаго. 
смерть его приидеть злодфян!а женъ, и нехощетъ оумрети, го- 
лени ранены будутъ, смерти его знакъ есть хпухоль, навфтъ его 
будетъ первфе болфзнь нарука”, зверми вредимо оскорблено стре- 
лян{е, огнь, горячая вода, или воденая болфзнь окрестъ груди 
печени лехкаго смерть его хбращается, къядовитому моровому 
поветр!ю. или ядовитои крови костей ногъ, егда аще 23 лётъ пе- 
реживетъ, то приступитъ на 60 лть. роковица рождшаяся, 
между прежде помянутыми днями, тогожде склонентя есть ипри- 
роды, наклонен{я ея есть скоро гневливо, нестерпиво, ипаки вско- 
ре добро живетъ инасвфте, даже до 30 году, тогда наречется 
домоправителница и вфра еи будетъ всегда, (Онфлеже дапропи- 
тае’ся чест1ю, Хдвухъ мужеи щасте иметь и творитъ мужу 
своему многа блга иприведе” его кчести, зв$рь или песъ назна- 


менитъ ю или оугрызетъ уязвитъ, такожде жена. голени почуетъ 
26х ы 
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язву, знака спадетъ сверху. Шасте ея и болфзнь, падежт и 
смерть случаетъся яко выше писано 6$.» 

Листъ 12-й (№ 7). «мБсецъ 1ули.» 

Изображеня: «положене чечные зы прё: бцы. — при: 
аванаси. при: семи. —: м’: прокоши утю"; — ©: м’: куръ 1 
улйта. с: владуме’: — 5: хр! лна. ©: м’; борист ^ ^"®бЪ — с: 
бгопрамте’ а’на». 

Листъ 13-й (7). Текстъ: 

‹[Левъ] 


СОроча рождицися между 13 днемъ, Тума, и 15 днемъ аугу- 
ста, есть природы знака лва склоненя слнца, колерикъ, сухъ, му- 
жественъ постояннаго оума, прихбрящетъ $Ълочистый лице и 
обра’ тфла, всего. имфетъ великя имногя власы, натфле, великя 
губы, негладк!и подбородокъ.....*силныявый, смешенныя кра- 
ски, бЪлъ, бледенъ скраснымъ, пригожую браду, малыя брови, 
высокую грудь, долгова великаго, силнаго тфла, великия кости, 
и велик!я ноги, яркого гнфва, искорозабывчивъ, правди’ бБ’лсти, 
постояннаго оума небрежетъ своихъ завистниковъ изл0 словящи 
насебя, любимъ бываетъ болши Хзчуждыхъ, нежели © своихъ дру- 
зеи, приступитъ ивеликой чести пртв!я, прежде даже неумретъ, 
смелъ, смире“ чистъ, неявится внемт, злочестйя, и блгодян1я его 
будутъ людемъ праятны съ благодарен1емъ, поведене его добры 
суть, илюбимъ бываетъ Фже" велми лехкоуменъ во всемъ мудръ 
добро хбыченъ, оученъ, имного знати желаетъ, добраго языка и 
кротокъ, преполуднемъ дховенъ есть, потомъ живетъ какъ хо- 
щетъ, веселъ идоброуменъ. плюбитъ кдрагоценному одЪфян!о, и 
прилЬжитъ свое добротф и правотБ, дховно оузрежденъ, смело- 
сердеченъ, встаросте вели я тяжя работы, тайны любитель 
же" будеть мла^ нецеломудръ, и много игривъ В’лв имЪетъ ща- 
сте Въ дфвахъ пмБтъ щаст!е вбесфдф, переживетъ братей 
своихъ, исестрами своими брань имфти будетъ наслБ ия ради, и 
малохбудетъ оусвои” друзен Во вн припадетъ ему много добра 


* Точки въ подлинникф. 
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И втелце богатъ будеть В’близнецахъ имЪтъ щастте Бздити 
града ко граду......* И враке имфетъ щасме наводЪ, явят- 
ся ему два супружеста, и пр?идутъ ®странныхъ рукъ, б$здрузей 
его, посл6днюю долго имфетъ и погребетъ его.....*Величайшее 
его щасте шествтя прадости, полза, иприбытокъ высочаипия его 
чести показуютъ земли востока слнца, и полудня западъ есть ему 
щасливъ нонесовершенно Величаишее его нещасте шествйя и 
пагуба всехъ вещеи, спадеше чести, напасть, нужда, тру^, свара, 
или сопротивность, показуетъ ему страна къ полунощи суща»“ 
всекраски блги ему суть, и щасливы, опричь черныя, зеленыя, 
бфлыя оныя суть ему смертны и нещасливы Величаишее его пол- 
за и промыселъ огня или что онымъ стяжатися можеть, вещь 
воздуха суть посредственны, но несовершенны Но велчайшее 
его оубытокъ и нещастте суть промыслы въ водф или тогождф 
образа, и воденаго насл$д1я, Величайшая его вреда, недугъ, и 
болЪзнь тфла, приближится къ правому боку ребръ, срца, желуд- 
ка, почекъ, мозга, ока, кости, ногъ, много претерпитъ болЪзней 
юности, смерть его случается сопухолью около груди, срда 
желудка, ногъ или коленъ, излехкя воденыя кравотьт, аще при- 
детъ въ 31 годъ, то живетъ до 80 году......... *СОроковипа 
рождшаяся, между сими днями равенствуется,....* оному скло- 
нен!ю, мужественна гнфвлива, горда, гордыхъ явныхъ дБянтевъ, 
жаркаго оума, чувству ей знакъ налице, глголетъ явно невскрыте, 
смфла, мудраго смысла, теряетъ и разточаетъ многа добра му- 
жами, и оучитъ много художествъ, имиже самася питаетъ шетъ 
много, трезво, имноготерпитъ болфзней женскихъ немощей пноса, 
собака или иный звфрь оуязвитъь ю, или оугрызетъ покажутся 
еи два супружества, имиже достигнеть щаст!я ичести, спадетъ 
све’ху итерпитъ же б°лфзни желудка, огневую щает!е ея и не- 
щаст!е случае”ся яко выше помянуся» 

Листь 14-й (№ 7). «иБсецъ Тули». 
Вверху находятся изображешя семи вселенскихъ соборовъ; 
подъ ними текстъ: 


* Точкн въ поллинник5. 
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Листь 15-й (№ 8). «м5сецъ августъ.» 


Изображеня: «протХо*дене дре’ чТна’ крта. — прео’раже- 
не гда Тиса хрта. — о’ра’. хрто’ н‘руко“воре“. — 6: м": андреи 
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На Патри- 


| Ювена- 'арха ДАлеёандр!и- 
‘скаго Тевтха Ар- 
химандрита, 


ми 


Наорттена Учени- 
ковъ егм 


РАНЕЕ 1 пира | 


тянтина Града 


стра": — усЪ*новене глвы Тоа”на пре: — 6: паруа’хи аледа": 


На Шшоноборцы 


паве”. п’: алеза": » 
Дистъ 16-й (№ 8). Текстъ: 


ра Але Зандр!нская' 


‚арха Констянтина- 


'Епископовь Кон- 


ИЗАКАНУЮ ЕРЕ 


| 

Ар!и гла: тварь Сна Бжля Ане- 
бе*начална Бта1неединосущна бпу 
Суемудрствова. 


Македони гла: тва? свтаго 
Анеббожественнаго существа [хр- 
та Кром души Тума, зло мысли 
Тбожеству стфлб’ егд умрети рече. 


Нестор1и гла: Тиса хрта Про- 
ста Члвка Гена Бия Совокупяша- 
‘ся тфмъ Шбцу хртородшею Гмено- 
ваше зачто стые оцы Прокленше 
его. 


Дюскоръ Тевтихи глюще: Пр1- 
вдн!ей Плоти хрту анепосуще- 
ству Гстрасти его К бжеству При- 
‘тагаху 


\риге" глаше сй’ телесё’ на- 
ши Товостанши Тмуце Скончатися 
1660 паки впервы" са" утрося 
Тина многа 


' Серми Шширъ глаху едину во- 
лю Гдфиство бжества токмо быти 
по хрт% 


ибра? хрта бта честному Кр- 
гу прочи’ стымъ Ткона Покланя- 
1ся во‘браняюще Тмучаше хка- 
ани ]хже стш бы проклят!ю 
предалта, 


10а: 
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«Дек: 


СОроча родъшася между 16. днемъ августа и 13 днемъ сен- 
теврия есть природы знакъ девы наклонения меркурия меланхо- 
ликъ студенъ сухъ же"скаго обычая хбычнаго смысла пригожия 
главы илица благаго зрака ивида коротки лобъ худои носъ остра- 
го вида долгаго скораго тела, тонкия чресла долгия голени инози 
духовнаго ‘обычая благъ является быт! хнакожъ зависливъ 
добраго поведения скоро гневливъ советни“ советли” остро уменъ 
хетрыя слова честенъ чистъ непостояннаго смыслайскоро под- 
вигнетъся гдобру излу камо кто хощетъ иверитъ все еже ему гла- 
големо бываетъ зритъ или слышитъ охотно студъ или поруган!я 
имеетъ семо иовамо ходящия чи ивсехъ техъ любитъ еже не- 
подъсимъ знакомъ рождени. суть будетъ между братиеми своими 
всезавидълеви!ши переживетъ ца иматерь свою много обещаетъ 
амало содержи ххотно осматриваетъ строения чужия земли дабы 
любе’но ему было творити чуденъ впомышлен!и всехъ басенъ учи- 
теленъ икрасно глаголателе" всякому можетъ удоволие дати на- 
вопросы онъ падаетъ © достой“ствъ гдругому пополовине ста- 
рости его Фверсто первее будетъ щастие его честенъ есть чисто 
ходитъ веренъ вделехъ своихъ имеетъ щастие увеликихъ господъ 
ивесахъ еще имеетъ сщастие вводоливе почуетъ болезнь инемощи 
вочреве припупе че инаязыке при1метъ спорливую жену время 
смерти его есть вровне имееть щастие странствовать втелце 
вблизнеца имеетъ щастие ковсемъ вещамъ ибогатству враке воз- 
выситъся збогатъетвомъ вчюждую землю достояние волве имеетъ 
напасть инужду да брежтъся всие время женитися величапшая 
его щастие полза прибыто“ радость величание его чести чина 
имени кшествию показуютъ ему земли полудня подлежащия иза- 
пада сонца полунощныя же посредственныя невелми пользующия 
дабреже’ся востока понеже пристоитъ ту напасть смертная не- 
щаслива иподобная печаль беда трудъ свара всекраск! суть ща- 
сливы опричь серыя зеленыя красноватыя черныя суть неподлин- 
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ны нещасливы ипзлы величаишая его польза ипромысель г при- 
бытку суть нерастущия вещи пчто земли бываетъ такожде все 
воздушныя 1воденыя вещи пли наследие новсе Фогня исходящия 
или имъ стяжутся нещасливо ему есть изло величаишая болезнь 
инемошщъ тела случатъся что постраждетъ темницами такожде 
стенания главы ушеи хчесъ сердца чрева внутреннева лихорат- 


кою убавления разума исмысла аще доживетъ 40 летъ тобудетъ 
даже до 60 летъь 


Темже временемъ 


Сроковица родшаяся между помянутыми днями имеетъ много 
тоежде склонентя ноесть лехкаго серца ‹Ссвоихъ зла многа при- 
ме'величалшая щастия мудра советлва охотно ходитъ кболящи“ 
стыдлива питатися будетъ работою учениемъ многи” тонки” худо- 
жест" долгое время ксоседо“” будетъ свару имети 1ли гневатися 
веселяе есть она зимою нежели летомъ много желаетъ ипосле 
многихъ ваветовъ придеть кчести любятью притдетъ Фдвухъ му- 
жеи квысочаишему чину жена ему благо сотворить несколко вре- 
мени гневатися будетъ сродителми при1метъ рану или знакъ на- 
главе первое дитя долго будетъ жить много случаются ей реткие 
болезни лихораткою шносомъ главою желуткомъ сердечною б0- 
лезнию» 


Листъ 17-й (№ 9). «мБсецъ септемвруи». 

Изображеншя: «блГословиши вЪне" лЬта, блгсти: твоея гди.— 
с: пр ро" захара. — воздвиженте чтна’ крта гдня — 2: м": соеа. 
1 дщери вЪра любовь. надежда. — с: аплъ 1 еуГлс" поайнъ бГосло. 
пр*: оцъ хар1то" тсловфдекЪ.» 

Листъ 18-й (№9 и 10). Текстъ, въ два столбца (строки идутъ 
вдлину страницы): 


«Весы. ==. 


роча рождышися между 14 днемъ септевр!а. и. 13. уктов- 
р!а. есть пруроды знака вфеовъ. изкровнаго тепло 1мокро муже- 
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ственъ двияжимаго смысла без”ости бгатоуменъ. однакоже чу- 
денъ глубокимъ пругожиа очи недобры лобъ. Будетъ нарочитыи 
великои носъ имфти великия бров1. 1рам!. малую браду великия 6б0- 
родавки на горле. пругожъ лщемъ бледе". скраснымъ смешенъ. ве- 
лик!иротъ. высоковатым! губами. кракпя локти долгия костТ. и м!- 
гаетъ очм!. охоно ходи’ скрувивши главу Будетже шозаб”вченъ. 
скоро гневается. нонедолго с1е пребывае". стыдлвъ. веселаго су- 
щества. ичто ктому прусто1но. ктомуже. блго ему есть. 1мФетъ ве- 
ликое прилежане. тфло свое украсити. охотникъ слушать осЪбе 
хвалу. 1совсякимъ говор1тъ недоволно см1ренъ. скорого гневаскоро 
‹хбращается. заб”вч1ваго смысла 1мЪе’ иногда знакъ налце 1ли 
натфле. младъ нецеломудръ 1склоненъ кблуду. щастие его есть раз- 
личное. падаетъ Фдостоинствъ аще иохоту 1мфетъ. кмногимъ ху- 
дожествамъ 1мфетъ любовь 1вещи своя хранйтъ вскрыт пока- 
жутся ему супружество оно даневозир!иметъ до 24. году старо- 
сти своея аще н1страждетъ болезни. яко посл$дуетъ внапаеть па- 
детъ дфвы. или дфвою. вфсы ему есть добры ищасмвый знакъ. 
въскорши 1мфетъ щастие. куплями продажами. проидетъ земли. 
однакоже оумретъ во хтечестве своемъ. переживетъ да, своего. 
мало ползы Фчадъ своихъ 1мфти будетъ 1врыбахъ много болЁзнеи 
претерпитъ зимою женится. стяжетъ велю любовь къженЪ. Втел- 
це време смерт! его. Вбязнецахъ 1мЪетъ сщаст!е странствова” 
враке нарочито ему богатство приразится аще утреннюетъ оно 
ему. Величаишее его щасте шеств1е. радость полза прибтокъ. 
Величайлшыя егочесл1. БУдетъ вполов!ну время жизни. его. Волве 
едва небогатъ бсть. ВдБве имфетъ печаль шротивно‘ти чинъ его 
ипитаве склоняются кзападу солнца. кполунощ1 востокъ есть по- 
средствененъ нещаслвъ. краска суть ему добры. якцо. василковая. 
б$лая. желтая. черная. зеленаяже. красвая. серая. смешаны суть 
нещаслвъ. излы. ветчаишее его полза, шромыелъ. прубтка. пока- 
зуютъ ему все воздушныя. воденыя вещ{. сицеваго образа или 
употреблен1я. 1что весъ датв могутъ. овощъ лекарство. 1ли что 
огнемъ стяжат!ся можетъ есть посредствено. новсе земленыя ве- 
щи суть ему ни нещасмвё1 н!же злы болВнь его немощь тфла 
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чувственн! будуть в главЪ поврежденя. являютъ вели недугъ 
вшеи. плечахъ. внутреннемъ въ левомъ боке. смерть его обра- 
щается коравленю кров. или раву [ядъ] приме" чрезъ злыя 
жены. Фроковща рождшаяся между семи двемадням! неможетъ 
сщеваго 1зявленнаго наклонен!я удал1т1ся. пругожа буде’. бела 
скрасны" смеше“на 1роть увсяки похоте! тела. блго еи есть. 1е- 
деве“ иптте“. изрядное украшен? одБян1я танцовати. скакати. 
Пт! забавлят!ся блгоугождалтся еи. есть т1хаго лехкаго ума ост- 
рыя слава 1славна влюдехъ вся женскаядфян!я любовь 1 блудъ 
доскончанта своего творит! буде". мудра, несколко есть нонедолго 
уне! се пребывае". покажется еи супружыкъ онаго едвалюби“. 
почуе" вре ил1 знакъ налше {ли болЁзнь горящею водою. 1вста- 
рост! много пр1ключающихсяболфзнеи вглавфше!. наногахъ иво- 
чрев$ претерпатъ. 


Скоршя. м. 


Срокъ рождийися между 14 днемъ октовр1та 1 12. декемрта. 
есть природы [естества] скорши. образаелегматикъ. студенъ. 1 
мокръ. женескъ наклонешя Марса. буде’ прямыи. члкъ скоро- 
го тфла. 1добрыя краски. круглыя главы. шоки (веки) лобъ. 
поло" мцемъ. толтыя 1 белыя губы. велкая брада. много власовъ 
не пругожь обра’чустъ. 1 гордъ вдБле‘` свой‘ стой’ яко левъ. кому 
блговори тои ему зло дЪе’. 1мноз1 ненавудя" его. хотя велм! добра. 
всякому хоще’. боямвъ. ти’ смренъ. однакоже скупъ невфренъ. 
нелюдумъ. Тегда познабся. то возлюбленъ будетъ женамт. завслвъ. 
1жестокъ вогневе. тако что нескоро остави’ гневъ егда подви- 
жется. буде" же 1наморе инаиныхъ веллхъ водахъ путещество- 
ват! ипромьишлятт. ируиде' кчест! идоброму случаю супружною сво - 
ею женою. 1ональ праде’ему чрезъ дховность ра’точи” умЪнте свое 
езлочест1вымт. которыя ему потомъ ругаются. шоносятъ. блгомни" 
себф быти егда, хвала, ему пр!логается. аще онъ честолюбивъ. вся 
помышленя. его 1ду" кнечстоте. 1велико! любве женъ. 1мало его 
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приемлю”. ннемного люби’ 1грать. есть 11хъ тайнъ свещыТ своими 1 
боя"“выйхъ. 1ному мудръ совфтомъ нежели себф самому много мыс- 
литъ всебЪ. ночб*че не много паки вздумаетъ. глупаго сердца, много 
есть 1 шетъ спи" зло. [худо] пруражешемъ чудныхъ помысловъ. 
отягченъ многою печамю [меланхомею] ярокъ. скоро во гн$ве дви- 
жимь1 глголетъ явна его. потомъ. зжалфется. ивреда послфдуетъ. 
во гнфве своемъ не милосердъ есть. и мыслитъ. сотвор!ти 5л0. од- 
накоже оставляетъ оное. хотя долго оное помышляе”. невсякому 
поверяетъ добре обещания своя, хотя [аще] искоровфри" са". втрудЪ 
своемъ 111 вещехъ. всегда есть жестокъ. непрестанчивъ. не миренъ. 
искоро разкаеватся. есть же дховнаго состоятя. Вскорши 1имфетъ 
щасте купит! 1 продаватт. переживетъ отца своего и мать. дЪти 
его будутъ разумныя люд. есть же онъ лучшйи. между братиями 
въво1ми. скорби его будутъ силная лхоратка. 1 вихри. 1сицевое ему 
вящее покажется. Въ овнЪ. егда слице внемъ есть. Егда, въюнце 
жену поиметъ. щасливо ему будетъ. Вбмзнецахъ смерть ему гро- 
зится Враке щаст1е 1 блгодать имфетъ. ВолвЪ стяжетъ богатство. 
ВдЪве 1мЪеть щасте вовсемъ еже начнетъ. Въ вЪсахъ 1мЪетъ про- 
т1вност!. бложнаго свидетелства. надеймъ случающумся. Велча1- 
шее. его щаст1е шетв/я ползы. 1 прибытка. велйчалиия его чест1. суть 
зе”л! квостоку слнца 1полунощу. полудень есть посредственъ. несо- 
вершенъ. новелчатшее его нещаст1те всехъ веще{ Фпаден!е честт 
напасть. нужду. попеченте печаль непруятство прот1вност1. показую 
ему земли запада, слнца. лучи!я его краски суть зеленая бФлая. 
лазоревая. но желтая. Тли черная красная. смешенна синемъ. суть 
ему нещасливы излы. Велчатиии его прибытокъ ползы суть про- 
мыслы. водяныхъ веще! ил! насл6девъ 1что огнемъ случается. 1ли 
жаркия вешу. смирны. кореня. вино. земле питан1я [промыслъ | не. 
суть ему щасмвы. ноточию посредственны. новсе воздушныя вещ1 
ввысот$ суть смертный нещасливы. такожде же вся д$ян!я жен- 
ская 1 украшевн!я. болезнь 1немощъ его тфла есть ранеше истена- 
ня главы. очеи слуха. болзвь влевои странЪ. ломъ рукъ. лактеи 
мужества. смерть его 1зсихъ скорбеи ед1на приключается. ила ядо- 
витымъ воздухомъ моровымъ кровленемъ. волшебствомъ. 121 ДИЗ- 
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волски“ привидфн!емъ. [навожденемъ] аще 40. лБтъ дожветъ. та 
живетъ даже до 72. лЬтъ. вслужбе Бжш умретъ 1погребенъ бу- 
деть. СОроковицарождьшаяся между помянутым! двема дням! со- 
держится подобнаго естества. постояннаго смысла. придетъ кчест! 
мужемъ свои“ 1недолго унего см!рна есть 1злочеслйя непочутае”. 
творитъ свот трудъ. гневомъ. 1 говори" гнфвлво люби“ложъ. 1что 
нагн$въ привест! може". завдлва ненав1стлва. внутр! есть помыш- 
лен{я бжественнаго. 111 дховнаго умастенан1я 1скорб! ея есть окие‘ть 
пупа. печен: пузыря. скорбь главная очесъ. зубовъ1едлною &скорбе! 
умре" 121 моровы" во‘духо“. 1испорчены" кровлене". жена сотвори" 
е! зло волшебство“. 1д1аволски”.. навожден1е”. спадёже она сверху 
оскорблеше" 11 знакъ налще. 1нарука” пруиме" ща’те ея падетъ 
граск! одфяны созёля иболЪ’нытявяся яко выше начертася.» 

Листъ 19-й (№ 10). «м$5сецъ. хктовр!и». 

Изображеня: «покро’ пртые вачцы ншея бйы — сты айлъ 
еома— 5 манкъ логги" соникъ — © айль 1 еуГлс" лука — © авер- 
ки 1ерапо © 7 бро` во ехес—© влкомч двйтр!" селу"» 

Листъ 20. (№ 11). «ибсець ноемвр!и.» 

Изображения: «сТые чюдо": кбмы 1 дама". — собо’а?х1в: мЕ- 
хаила. — 6: Глазнъ златоуты". — в’хо* въ хра” престые бцы. — 
©: веком”: екатерйна. — &: айлъ а“дре" пеРво’ванны.» 

Листъ 21. (№ 11 и 12). Текстъ въ два столба (какъ и на 
лист 18-мъ). 


«Стр лецъ. $. 


СОтроча рождьшися. между 12. днемъ ноемвр!а. и 13. днемъ 
декемврта пр!иметъ пр!роду нася. знака стрЪлца, 1зхолера [гнфва] 
жарокъ. сухъ. мужъ!зрядныи юноша. изрядныл краски. не глаткия 
глвы. доля худыя власы. долгое лице добраго глголантя. зрядныя 
учи. великия бровв. нароч1тая брада. ицеки долги. крувои носъ. по- 
средственный ротъ. 1зрядвыя губы. верхн!я зубы болши нежели 
изподния. верх я два зуба ширеи нежел! протч1и красныя краски 
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1мфетъ знакъ наперсехъ. стяжетъ худое тфло задомъ лучшии в 30- 
ромъ [видится] нежели преди. 1зряднаго лида. пр1ятенъ. силныя лакт! 
тонкия власы. великия голени добрый члкъ будетъ. Багодаренъ. 
вЪренъ. праведенъ бе’лжи. любитъ правду. скоро гневмвъ. 1 скоро 
паки блгъ н!кому тако вреда, есть яко саму себе. есть смфхотливъ. 
и веселъ людми. м!лосердъ. охотно размышляетъ [завфщаеть] на- 
родъ любитъ его тихъ ипостояннаго сердца. имфетъ много чести 
н&Фода богатъ бываетъ. велик!и домодержецъ [водецъ] противъ 
людеи добръ глаголан!емъ. не много почитаетъ зло бе* его [за очи] 
глголющихъ. глетъ. охотно съ собою самимъ. добрыи совфтникъ. 
любять его чуждыя. и неявляется же никое элочест!е внемъ. и 
имфти будетъ знакъ наногахъ или наголеняхъ. первее есть бояз- 
ливъ. иегда правду быти пр!метитъ то онъ много смёлфишии идер- 
зокъ. впадетъ в печаль 1буду. искоро поб’дитъ. много добра начи- 
наетъ. номаложе скончеваё дховный чинъ есть полфзнфипии ему. 
мирскаго. любитъ ижены. два супружества ему покажутся. 1аще 
чунъ дховнаго чину [промысла] есть. то б’дутъ два друга бОтуду 
получить имф не и честь Въ стрелце имфетъ доброе щастие. Ивко- 
зероге имфетъ щастие вжелфзныхъ вешахъ. И блгодать Очуждыхъ 
имже мало добра. творитъ. боныхъ имже добро творитъ. имфетъ 
непщевание [роптане] инеблагодарение. Въ козероге. в водолве. 
имфеть же щасте. ипобфдитъ вжизни своеи ца и матерь. чада 
его будутъ премудрыи. оучены. ИвохвнЪ имфти будетъ болБзни: 
© изобилна холера и кровности. Иаще поиметъ жену возлюбитъ 
его. Ивраке есть време смерти его. Въ лв иметь щастие $з- 
дити. И въ дфве имфетъ щастие оувеликихъ. глъ къ богатству. Въ 
вфсахъ. прираз!тся ему добро аще оному подражаетъ. Въ скойии 
имфетъ напасть. инужду. Величаишее его щастие вшеств!и. радость. 
_ полза. прибытокъ достоинствъ. ихъ чести являютъему. земли. во- 
стока солнца. иполудня. западъ есть посредственъ. Новеличаише его 
нещастие оубытка оубавления чести. нужда. свара. Показуютъ зем- 
ли. кполунощи. лежащия. щасливыя его краски. суть черна. красн\х. 
желто. красновато. сине. смешено. нозелено. лазорево. бфло сутъ. 
емузлы Величаишая его полза. или промыселъ прибыли. сия суть 
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все хгненвыя или сицеваго дЪяния такожде все разтящее из земли. 
воздушное. или земленое. Но величаишее. его оубытокъ. суть впро- 
мыслф водяныхъ вещеи. или сицевыхъ насл$диевъ. Величаишая 
его скорбъ. болБзнь. тфла. покажутся вл$вомъ боке. около грудеи. 
печени. легкаго. внутреннего и вшеи. приключится ему реткия 
болЁзни. егда пр!идетъ влучшее свое состояние оумретъ. и оугас- 
нетъ яко свфща. аще переживетъ. 23. л6тъ. то придетъ на 80. . 
СОроковица рождшаяся всицевое время, подобенствуеть такои 
природ$ будетъ [бываетъ] пригожа. стыдлива. тфмнословесна. не 
имфетъ женскаго повфден1я или обычая на себЪ. впадетъ впечаль 
имного навЪфтовъ постраждешъ. сия сама себЪ творитъ. клевретъ 
510 еи творитъ. на внф дховнаго поведен!я. клюдемъ. но внутри 
же юродивыя любви. мужеи вблуд$. новстарость пр!идетъ кдоброму 
пропттанйю. двухъ супружниковъ. щаст!е ея напасть прибытка. 
пристоитъ яко выше изъявися. 


Козерогъ. Я. 


СЭроча рождитися между 13 днемъ декемвр/а. и 1 1 ианвуар1а. 
есть пр!роды козерога. измеланхолуи наклонен{я сатурна. студенъ. 
сухъ. жнскаго обычая непостояненъ движ1маго смысла. сладкосло- 
весенъ. круглолицъ смешенъ сщернымъ. 1черноватымъ. погнутую 
главу имфетъ. зритъ долЪ. толстыя губы кудреватъ волосомъ. ве- 
зикия очи. великия брови. широк1я ноздри. полонъ л1цемъ. толстую 
шею имЪетъ. высокую грудь. сухъ тБломъ. итонокъ. иширокъ вка- 
стяхъ. волосоватъ [косматъ]. 1мФти буде” знакъ. наперсехъ. слабу. 
° малыя голени. велико имя его. егда зан живе". Бгу молйтся ххотно. 
много думаетъ хдунъ. 1неумнногихъ бываетъ. ххотно говор1тъ съ 
собою самфмъ. инако верце чаетъ. нежели словами 1что блго тво- 
рится. 1ли служитъ нфеть ни кое блгодареше. неумствомъ [неум$- 
вуемъ] своимъ. чуждаго добра милоставъ своего имфвйя скупъ. 
1мЪе" ихоту многими дфянми влюдехъ. его нестъ попечения. или яв- 
лен1емъ яко быти ему доброму клеврету. втаиложенъ. истыдныя не- 
вфръности. яд°витаго срдца. вн добръ. внутри ложенъ. хбещаетъ 
и говоритъ много. но содержитъ и творить мало. лживъ и славенъ 
т“ 
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однако же нЪсть коварства. ктомуже обман!тъ много женъ. одна- 
коже не много богобоязливъ будетъ. оубогъ. неблгодаренъ. бояз- 
ливъ будетъ яко козель. б”ваетъ гнфвливъ. сие не долго пребы- 
ваетъ. много есть ипиетъ. имного женъ приведетъ. кпадению. Два 
супружества ему показуются. ит$хъ имфетъ щастие ноневфритъ. 
имъ. дфтеи своихъ всемъ прибыткомъ искати’ дабы былъ тис- 
ненъ [понужденъ] будетъ. болши убогъ нежели богатъ. имн°го 
труда страждетъ даже до 40 лБта. Впосл$дния лЪФта [старости] 
\хбраттся щасте его кпаден!ю. [непаден!ю] собакою или инымъ. 
звфремъ назнаменуется или ‹оскорбится. что инымъ покидаетъ. 
[оставляетъ] то онъ охотно подымаетъ худо бится аще кто ему 
погрозитъ. Козерогт есть домъ хбитания [жития] его ИвводоливЪ 
‘имфетъ щастие купити ипродавати. нонебрежетъ, же онъ аще ине- 
правдою прихбр$те. братия его. суть лучши ибогобоязлив?е его. 
будетъ противъ ода имтри своеи братися. Въ близнецахъ имфти 
будетъ болфзнь на хчахъ. наязыке. и впечени. иаще жену поиметъ 
вдова, будетъ. Ив вфсахъ щастие имфетъ ко всемъ вещамъ. вели- 
чаишее его щастие вскорши такожде величаишее. щастие ползЪ 
иприбытку его выши!хъ достоинствъ склоняются кземле запада 
солнца. нполудне. земли полунощи суть средния. землу востока по- 
казуютъ ему нещастие ипротивность. Шасливую ползу пропита- 
ния возпруяти себф. приходятъ ему и оупотребления всехъ воздут- 
ныхъ вещеи всего земле дфланя. итяжкая рукодЪлия. плотничать. 
камень р$зать. стБну вести. гору копать. покърывати. водяныя 
оупотребления или наслЪдия суть средняя. изелх злы. лучшыя его 
краски суть. черно. красно. исмешено с синимъ. б$ли) суть соединя. 
прот4я суть. нещасливы. злы исопртвны. все дЪяне или стяжав!е 
огня суть ему нещасмвы и злы. болзни искорби его тфла нач- 
нутся нарукахъ. налактехь. стегнахъ иногахъ. срце. почки. желу- 
докъ. аще 22 года переживетъ. то пруидетъ на 40 лЁтъ. СОтроко- 
ковица рождшаяся вуреченное время прич»бщается оной природ® 
целомудра. разумна. смфящуися ротъ. возлюбится СОлюдеи велию 
благостынею. придетъ кчести и богатству Хзуждыя руки и разд- 
ляетъ хлфбъ свои совсякимъ: болши чиста нежели нечиста. есте- 
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ство ея требуетъ дву мужеи сочетания. хныхъ честити будетъ 
совфтомъ своимъ. илюбитъ 5Ъло дфтеи много сопротивно постраж-- 
детъ © сосфда своего. много скорбеи ‹хкресть срца ея щастие. 
падение и болфзнь есть яко ‘выше. » 

Листъ 22. (№ 12). «м%$сяць декемврии». 

Изображения: «с: ве*:м": ва’вара. пр: 1оа*нъ дама. —6: н!кола“ 
чюдо": — с: а“вроби мед!о’: П: 10а* по°": — зачалЧе 6: айны. 
е’да зача” ©: бцу. — недфля сты“. праотцъ. — рж?во гда 1 сйса 
нше" 1иса хрта». 

Листъь 23 (№ 13). «м$сяцъ 1аннуар!и.» 

Изображеня: «цбрЁзание гдне. — стое бгоявленте гдне. — 
по’лонене вер1га” 2: пера. — 5: макари р!". й’: макари е": — 
С: еоре" су. 6: ере". новб’: — 8: васйли. ве: 6: гругой". 1оайнъ.» 

„Листъ 24. (№ 13). Текстъ: 


«Водолфи =. 


СЭтроча рождьш!ися между 11. днемъ Таннуар!а. даже до 9 
днеи Февруариа есть. природы исобства знака, водол$я. и скровно- 
ствтеплои. волготнои. воздушно мужественно. постояненъ наклоне- 
шя сатурна. долгая глава. илице. долги худыи. носъ. пригожия 
брови. смешенъ счернымъ [черноватъ] власы икраска.. искоро крас- 
нфетъ подлицемъ. имфетъ худое тБло. добрыя ипостаси. тфломъ. 
взоромъ бываетъ блгоглаголивъ молчаливъ. исмиренъ. тихаго срца. 
илехкия крови. добрыя воли. ненавидитъ лжи. икоторыя сие тво- 
рятъ. имЪти будетъ знакъ налактехъ. или наногтяхъ скоро гнев- 
ливъ. тонкая краткая р$зь. охотно хдинъ сокровенныя вещи тво- 
ритъ ився дфяния. славенъ влюдехъ. добрыя воли. ихухотно прибе- 
СД иможетъ себя внародф примирити [оумилостивитися] при1- 
детъ кпадежу. истраждетъ. оубожество. ивикто ‹хнемъ непопечется. 
\хнележе вфритъ. Потритцети лБтехъ пр1идетъ кдоброму покою. 
и тогда имфти будетъ постоянное жите ‹ихота его‘есть шествис 
покажутея ему два супружества. едина вдова изело возлюбится 
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Хженъ. имфетъ же ичесть Фнихъ охоту кчадомь имБеть. есть 
нъ не много. скупъ. илБнивъ. всегда, имфетъ попечение ипечаль 
мечтуетъ или говоритъ съ собою самъ. братомъ своимъ ор!идетъ 
[впадетъ] вразъирю. скхро сБдФеть. добрыя старости. и имфетъ 
‹хоту кчерной краски. ‹хнъ есть между бралиями своими лучшти. 
и пережив°тъ Ода имать съвою. чадо его оубиении иведены бу- 
дутъ. многихъ женъ разтлитъ. имфетъ охоту кчернои краски. 

Величаишее его щастие кползе и прибытку. радости. шест- 
вия. велия чести. суть земли къ западу слца. и полунощи. Во- 
стокъ есть посредственъ. несовершенъ. Но землиже полудныя суть 
нещасливы. и злы, смертны. сопротивны Вводолфи имфетъ онъ 
лехки оумъ ивеселыи. 

Въ рыбахъ имфеть щастие иприбытокъ наводф. И враке 
имфетъ болзнь. 


Въ двЪ есть время смерти его. Въ вЪ$сахъ имБетъ ща- 
стие истранствовти. Въ скорши будетъ богатъ. 


ГВстр$лце ничесо данепредначинаетъ зане вс$ ему нещасливо 
всие время. щасливыя его краски суть серое. зеленое. ноб$лоеже 
сине смешено нещасливы суть протчия средни. 


Величаишая его полза и промыселъ прибытка кпропитанию. 
суть все воздушныя иводяныя вещи исицеваго наслБдия яко тру- 
ды. сажелки. мелницы. иподобналь промысль огня есть среднеи. 
‚незлы но все еже стяжания земли исицеваго насл$дия суть неща- 
сливы. иаще 32 лта, переживетъ то будетъ старъ 80 лБтъ. Бо- 
л$знь его тфла творитъ [зачинается ] вколеняхъ иголенехъ. хкрестъ 
главы. груди. печени. чрева ипротчия. 


СОроковица рождьшаяся виодобное [взнаменованное] время. 
равенствуется хному‘естеству. мудра. ичеетна внароде. наипаче 
дховнаго чину. и того кбогатству приидетъ. иввеликой чести. 
имного собираетъ добра скорымъ гнЪвомъ часто приходитъ она, 
внапасть ихудо слышитъ. знакъ или примфта налице. собака или 
зверь назначитъ еи. Бол$знь въ водф. главЪ. хчасЬхъ. оушахьъ. 
грудяхъ. лехкомъ печени. чревЪ. внутреннемъ и настетна ири- 
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детъ. щастие ея ипадение краски ипротчия случаются яко выше 
начертася» 

Листъ 25 (№ 14). «мфсяць Феуруарли.» 

Изображен!я: «стое стрьтен!е гДне. — 6: сумео" бро". 6: а"на 
про’: — 6: хагла“ш и. п: прохо’ 10°: — ©: вел!" м“: ееходоР туро". 
— обр тенте глвы 10а"на пре’: — прибный касс?анъ ри“ля:» 


Листъ 26. (№ 14). Текстъ: 
«Рыбы. %. 


СЭроча рождышися между 9. днемъ хевруариа. и 12. днемъ 
марта, есть природы знака рыбъ. елегматикъ студенъ мокръ во- 
дянъ. женескъ простыя ипостаси. среднего тфла, ишеи. долгое лице. 
имфти будутъ знакъ назади или нарукахъ худы! лобъ иносъ. из- 
рядныя круглыя очи. велия брови. имфетъ посредственныи ротъ. 
выставленыя зубы. изрядныя губы. смешеныя краски б$лыя счер- 
нымъ. долгия худыя власы. хождене краткое. честнаго жития 
скупъ будетъ. ястъ ипиетъ много. добръ имилостивъ. мало говор- 
ливъ. инекогда [иногда] лживъ. стыдливъ. заговорливъ. непостоя- 
ненъ. слабаго естества. боязнивъ. ктому скоро пиянъ. иради. ма- 
лыхъ вещеи несмиренъ. [споритъ сварится | сладкословесенъ. будетъ 
же велчаиши вбрати своеи. ипр’тивъ ца своего будетъ брань 
чинить иразпри дЪятн. покоренъ. предмногими людми. скорого ща- 
стия. любить хвалу самъ ихсебЪ изрядныи глголатель будетъ. не- 
веритъ. боится вдом$ своемъ. иво*тужится имфетъ ххоту рыбъ 
ловити извфреи. исимъ добрый клевретъ. не целе(ло)мудръ. жена его 
прундетъ ему Фзуждыя руки. и Фнея имфетъ честь идобро. но не- 
вфритъ еи. того ради часто во оубожество впадаетъ. есть немощ- 
ныя природы всилБ своей. Врыбахъ есть хнъ лехкоуменъ. Во 
«внф имЪетъ. щастие вовсехъ плодахъ земли. Волв$ имЪ- 
етъ бол$знь. ичуденъ будетъ всие времена. Аще въ вфсахъ 
боленъ будетъ смерти себф даложадаетъ. И вскорши имфетъ 
щастие шествовалти. ВетрЪлце будеть богатъ. И вкозероге 
имфетъ щастие купляти и продавати. Въ водоливе ничесо 
27* ь 
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даненачнетъь зане сие время супротивность ему. Ве- 
личаишее его щастие высочаишия чести. ползы. прибытка. 
шестве склоняются кземлямъ. полунощи. ивостоку’ слица 
земли кполудню. суть ему нещасливы. но западъ слнца есть 
золъ исопротивенъ. лучшия его краски суть серая бФлая. зеленая 
протчия суть злы. си несмешенно средъне. лучийи его промысель 
кпище иприб”тку суть водяныя вещи или наслФдия ичто `изземли 
хбр$тается. огненныя веши суть среднии новся воздушная дфя- 
ния. велми суть нещасливы излы. болфзнь искорби телЪсъныя. 
объявляются вполъ старости. хколо срца. желутка [стомаха]. 
почекъ. боковъ. иребръ. наголенехъ или ногахъ. жаромъ. или 
‹хтненною болЪзьнию [смерть приметъ злымъ языкомъ хкормлен- 
иемъ СФженъ. волшебъствомъ или диаволскимъ привидфемъ. 


Два рождшаяся всицевое время. тогожде склонен!я будетъ 
честна велика. богобоязливаго лица. дховнаго жития гнфвлива. 
иногдаже имфе’. дикую ипостась иретко бладаетъ Сеческимъ 
наслфдиемъ. есть тонъка впомышлени дурачевскаго повЪденИя. 
поиметъ рукодфлника и немилцествуетъ. съ сосфдомъ сваритися. 
будетъ несколко времени. припадающимъ редкимъ шастиемъ. наи- 
пачеже СОдховныхъ велми почтенна. претерпитъ стыдъ исрамоту 
[оубытокъ] оуперваго мужа или въ юности. спервымъ мужемъ. 
ея величаишее щастие ивстарости доживетъ добрыя. радости. 
илиеже неуповаетъ. постраждетъ болфзни матерния хтнемъ. го- 
ленеи. ногъ. желутка. срца. ипочекь смерть ея пруидетъ спаде- 


н'емъ. или окормлениемъ. краски ея щастия инапасти. якоже ВЫ 
ше. изъявися,» 


Листъ 27-й (№15). 


„Изображения: «Прёч: мытаря 1 оаресея —Страшно" Судъ,— 
Вхо во 1ерусали`.—_Воскресене — Во*несене — мотне хртово.» 
Внизу таблица, въ которой показаны: «пра’нки лЁта» и «не- 


1сходриая пахал!я по ключевы" пахалны“ лтера“ о празнще* яже 
к’”“даго лёта преходя*.» 
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Листъ 28-й (№ 16), двойной вдоль. 


На немъ изображено: «четыре м!ра поразумфню древыхъ 
четверогубымъ соединешемъ сравненныя». 

Начерченъ большой, во всю страницу, кругъ: «миръ первый 
преначалнфип!и или образный и мыслительный». 

Онъ раздфленъ двумя горизонтальными лин1ями на три части, ` 
заключающя три меньшихъ круга: «мръ П агглеки», «мфръ Ш 
звЪздный» и «мфъ стхи“ны или тфлесный». 

Каждый изъ этихъ меньшихъ круговъ также раздфленъ на, 
три части и содержить по три еще меньшихъ круга: 

«1 нача’Тво первое», «10 началство второе» и «100 на- 
чалтво третие» (въ 1 маломъ кругф); «1 чинъ первы”», «10 чинъ 
вторый» и «100 чинъ трети» (во 2-мъ); тоже (въ 3-мъ). Каж- 
дый изъ послфднихъ въ свою очередь дФлится на три части и за- 
ключаетъ по три самыхъ малыхъ круга, которыхъ такимъ обра- 
зомъ получается девять: «2 сераешм», «3 херув!ми», «4 престоль 
(въ 1-мъ изъ меньшихъ круговъ); «20 гопоств1я», «ЗО начало», 
«40 власт?» (во 2-мъ); «200 силы», «300 архангел», «400 аггли» 
(въ 3-мъ); «2 пеРводв'жимое», «З твердь», «4 №» (въ 4-мъ}; «20 
2/», «30 &», «40 О» (въ 5-мъ}; «200 Ф», «300 5 », «400 >» 
(въ 6-мъ); «2 огнь», «3 воздухъ», «4 вода» (въ 7-мъ}; «20 земля», 
«30 кру”-цу 121 руд“», «40 дип во’растающия» (въ 8-мъ); «200 сЪ- 
мена насевате“ны”», «300 земная ж1вотная водная», «400 чел(о)- 
векъ» (въ 9-мъ). 

Листъ 29-й (№ 17). 

`‘«вторая таблица, новолун!я Г первой Чёверти вбне* 1 часах по- 
полу^ни 1 пополунощи якоже Т полнолуня.» 

Сбоку справа помфщены: вверху — «Фигура халяня луны», 
внизу — «показанйя луннаго сТян1я» (объяснен1е). 

Листь 30-й (№ 18). 

«Новая таблица, круга луннаго на. 19.л$тъ. шаки обращает- 


ся на первое Внеиже Предложено Полн’луше Т последняя Че- 
тверть во дне” [ часахъ По полудни Т по Полунощи Гчисленная». 
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Сбоку, справа, помфщены: вверху— «@!гура озамени Сляца 
= . - 6 
Г луны бчего Бывае" Полнолуне 1 новолуше.» Внизу — «употре’- 
лен1е та’лщъ». 
Листъ 31-й (№ 19). 


«ИЗЪЧИСЛЬМИЕ 


Долготы. широты. и великости. началнфишихъ недвижимыхъ 
эвфздъ. Фразсуждени т1хоническихъ. кначалу описан1а Тулиава 


приведенное. 
Имена ЭВЪЗДЪ Долгота ШИРОТА 
зн&: гра` миа’. секу’. гра“: мву: секу’: с(т)рг°. 
1. зв$зды зодиака. 
1. СЪверная в’веРху рога \м...| 9 28 10 57 7 830 Ю |4 
-2. Свфтлая паТлазко°т! тогоР..|10 2 39 57| 957 .0 Ю |3 
3. Око дождевница звЪзда по- 
еее ка и 4.61 257105 ИЗ ЕОс 1 
4. бабръ в’верху главы. п...| 0 25 14 5710 2 оЮ |2 
5. Полюёъ в’низу главы. п...| 0 18 16 57 6 38 ОЮ |2 
Оу ка южная ое а 
Пу каГ оввернал сои те ь 18 ОБЕ» ЗО а бак С 0 
8. Серце царское. 1а1 васшР с $2] 1 24 50 57| 0 96 30 Ю |1 
9. Свфтлая хвоста. %....... 2161301571112 18100 1 
т В 3 18 49 Ту -49. «ОО 1 
11. Чаша плбкая сфвеРная.....| 4 10 457 0 96 0 С |2 
12. Чашажь южная.......... 4 14 21 57 835 о0ОЮ [|2 
13. Серще т, прот!вус®верная..| 5 4 46 57 497 0 б|1 
14. Влфвом плече стрфлца..... Е к 4 
15. Южная ©. вроге верха....| 6 28 51 577 2 0 Юю |3 
16. СЪверная в тоже рогу..... 629 24 171842 00 
17. в’средине между сихъ поло- | 
ВИНА У 6 29 24 57 65; ою 6 
18. ЛЪваго плеча. :*......... РАО 1 Г ок Сы ых 
19. Посл$дняя ноизл1ян1п дымитъ| 7 24 45 9791 0 0 С 1 
20. Свзтл$ишая навов’реднбти 
о и О 9 34 м 4 а 
2. ЭЗЮЖнНЫя. и 
1. Хвоотъ мевфдя малило..... 13 23. 86.97166, э. бо № 153 
вождь звЪзды полярныя. 
2. Посл$дняя звфзда. хвоста 
мевфдя велкато.......... 2 21 45 5754 95 оО Ю |3 
СЕ Ни ис 10 250 27 46 35 30 Ю |3 
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Листъ 32-й (№ 20). 


имена звЪздъ, 


. долвота_ широта 


знак. град. мин. секу". гра. мин. секун. стран. 
4. Краи андронеды........ 9 25 22 57 |955 59 0 Ю]|2 
5. Верхъ тр1уголника...... 10 1 52 57| 16 49 30 Ю1|4 
6. Глава медузова1л1 алге”..| 10 21 10 57 | 99 92 0 Ю|3 
7. Козелоев’лфвомъ плече. ге- : 
НИ роекеаны 13. 160.49 57 22500030 ц 
8. СвФтлал в’плече правом ..| 11 26 95 5791 97 30 Ю|2 
9. Власы веронимны ...... 2 18 50 57| 28 95 0 Ю1[3 
10. Аритурусъ или возатая- 

Вл ене Феаюие 3:29 19. 551 1- 2.30. д 
11. ОвЪтлая вЪнца короны...| 4 7 11 27| 44 283 0 Ю1[2 
12. Глава геркулесова...... 5 11 4 57137293 0013 
13. Глава ‘детулова......... Бит" 08 57 юз 
14. МатлавЪ зм!я светлфишая 
° в’превышенти........... 9 16153521 75-1 1003 
о 5. 99 57 37175 330 05 
16. СвЪтлая скрипицы....... 6 10 16 57 67 47 50 Ю]1 
17. СвЪтлая влапакервлана...| 6 26 47 57| 293 91 30 Ю|2 
18. Вприят!н лЪбедя........ Я 16 58.57. 9.0350 ЮЗ 
19. Махвосте л$бедя........ 8 0 27 27 59 56 30 юЮ]|2 
20. Пупокъ пегаза. 

Глава андромеды........ 9 2 | ю юр 
3. ЗвЪзды севфрныя. 
1. Деная челюстен кита... 10 9 20 57 № 310012 
2. Леная хвоста кита...... 8 2729 57 |20471 012 
3. Праваго илеча Ор1она...| 11 23 45 57 16 6 0 С [2 
4. ЛЪваго плеча того®де....| 11 15 56 57| 16 538 0 0612 
5. Первая. . ТЕ 1724127112338 ВОС |2 
6. Средняя отт мы $18527 157 02.33.30. С 9 
7. ПослЪНяя(1л1 поясавое"..| 11 19 40 27 25 21 30 С |2 
8. ЛЪвыя ног ор1она регель.| 11 11 50 57131 11 30 С]1 
9. Пса вежкаго сурикда....| 0 9 9 27139 30 0 С[2 
10. Пса малоги» процонъ....| 0 20 52 57| 15 57 0 С]|2 
т ВОО оли ие В 0 ии 
12 или| 1 23 19 27122 24 0 С 1 


Снхъ зв%здъ качества и дЪй- 
ства ибрфтаются воины‘ пла- 
нетныхъ книгахьъ хиисаны 
суть, здЪже запространность 
хставихом писати, 
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Листь 33-й (№ 21), двойной вдоль. Поередин$ — крестъ изъ 
знаковъ планетъ; по угламъ надписи: вверху, въ кругахъ: «дфист- 
во осо’ное опремфнени во’духа, осхо*деня плане” в’ро’ныхъ зна- 
ка" зодячныхъ» и «дфйство общее опремфнени во’духа осхо"деня 
1со00‘’разованя плане”»; внизу, въ трехъугольникахъ: «дфйство 
\хпремфненш во’духа 0. $. П. 3. плане" времени весне“ного 1 
лфтнего» и «дфиство опременени во’духа 0. ©. П. 3. плане" 
времени есенного 1 зимняго». 

Въ четырехъ таблицахъ, по сторонамъ креста, разграхле- 
ныхъ на маленьке четырехъугольники, показана, зависимость со- 
стояшя погоды и атмосферическихъ явлений отъ планетъ. 


Внизу подпись: «Прейзнаменоване времени осхождЬн!я 1 со- 
образованя плане”. » 

Затфмъ идуть четыре листа, 34 — 37 (за №№22—25), съ 
однимъ и тфмъ же заголовкомъ: «Предзнаменование дЪиствъ на- 
каждыи день потечению луны в’ зодш». 


Листъ 34-й (№ 22). Изображеня: «^У` Древа, по‘епать. и кровь 
испущать. — 3 На паству пущать. и мыслити начать (ученый 
сидитъ въ кабинетЪ за книгами).—П ()троки в оучилище отъ- 
давать (школа; учитель спрашиваетъ уроки у двухъ учениковъ)». 

Далфе слБдуетъ: «Упо"реблене 1. таблицъ.»—Зат$мъ помф- 
щена самая таблица съ назвашями м$сяцевъ и числами ихъ, для 
опред$лен!я, въ какой мфсяцъ и въ какое число слфдуетъ пред- 
принимать то или другое дЪло. Внизу объяснене: 

«Таблица или правило с1е изыскано. чрезъ мартына алберта 
веофрал1чекаго медтка. ирудоискателя Хнейц“. яже преведе’ная 
оцесарска” д1але“та изъ кыги АСТРОЛОГИ, или плане’ныя. волф- 
га’га ги’'дебра"да. иныже ч1нб преложе"ная соизображен:ё дЫствъ. 
1сох’течен!ё луны в’зода“. зЪло крако способб’ в’та’мщ сен. 
вогра’да"ско“ т1пограег: чтателю мо" прелюбезны" воз“ни что 
тру’ се" небе’мезны”: 1тако обнё разум$ва”. что тво?ца твоего 
прЁнава: яко томи може” 1справйть. что Рло в’блго прегратг. 
зане всяка’ еТества ч1нъ. богъ какъ хоще" побЪд1тъчрезъ ч1нъ» 
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Листъ 35-й (№ 23). Изображен!я: «55 Баталию творить. — 
52 Домы созиждати.—и® Бракъ имфть или вжену пояти.» 

Потомъ: «упоре’. 2 та’лицы» и сама таблица съ названями и 
изображенями знаковъ `зодака и съ числами ихъ, для опредфле- 
ня когда 4то слБдуетъ предпринимать. 

Листъ 36-й (№ 24). Изображения: «-б“ Лфкарство принимать. 
и власы стричь. — тл ЗвЪреи и рыбу ловить.— 1 Браду брить. 
и малевать (иконописецъ пишетъ образъ спаса нерукотвореннаго)». 

Подъ ними сл$дующее объяснеше и таблица: 

«Все" трее" таблщф. обрящи в’‘трё предЪл& зодтака. зна"зодли 
взыкатны" во 9" таблущь 1зри проти’ оно" зодш в’грё предЪла по- 
ребы дЪ’ствъ наТранф объявле"ныя. юже творйти имать луна 
чрезъ натуру свою онаго взыКа”на” вкоемъ либо М ЦФ что 
в’перво" таблщф обрфтб вогранйчно” строкф противъ знака узри- 
ши литеры .л. то значитъ блого. ачто .с. есть посредственно. ае- 


жели $5. суть зло есть. 


12: ЗНАМЕНИ В’ЖивОоТНыхЪ, | 12: ЗНАМЕНИ ВЖИВОТНЫХЪ, 


Кровь и жильную руду пущать. — Перепущал! или плаву! худые руды 
' 4105 лу‘ше бым. 


Чины п достоинства восир!имать. ’ВЪстти чтобъ руда благо издалася: 


Начати утися прил жно что все | Полоне"ныхъ заключены‘ бпустут 
паметовал чтоб небмща”. 

ЛЪкарство внутрь и снаружи. | Содружество творйти копостоян!ю 

щаст!ю: 

Перепускати хбыкновенные руды. ДЪФла (нужды:) задуманте творити. 

ЛЪкарство токмо снаружи. Села нанива купити (деревню). 

Парится въ банф дабы немощь не- | Власы съ главы стр1чь чтоб мозгъ 
потигла ‘укрфпляло. 

Брады брить чтобъ нескоро выро-| Торгъ зачат! уговарватея чтоббл- 
стали. тополучно. 

Строти храмы чтобы огнь не ипр1- | Брат домодержанте сбворит! чтоб 
шелъ туду. он! богат! был, = 

Тавлфи играти безъ спору. Домы 111 жлща стро? чтобъ до”- 


го стоали. 


Посылати вфстн1ки чтобъ они пра-| Домы кушти да блатоти тамо бу- 
во здфлалу детъ. 
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цтущати. древа с’сЪкать чтобъ червь неизну- 
рАлъ. 


Наполи ловити чтобы зв$рь неушелъ. 


Уговоръ творити. 
Выкрасовати или розцвфчивали. . | Купить и продавать всакие товары. 
Разполагати или розправляти. | Покупать четвероно* ные звЪри чтоб 


обстоялися. 
Служебные вЪстийки посыла чтоб | Платье кроити да благоти во\хномъ 
было 1спотнено. будетъ. 


| Новое хдЪян1е еже вопеРвое е" на- 
| ДЪти, 


Истязал1ся илиимфти ар$ние. 


Драгие камение покупаль. (Фрочатъ ‘опмати отсосце? чтоб онЪ 
крЪ" к1 был. 


Брань 1м% 1уговарувал!ся послюбы | ДЪте" воучлице одал! чт0° были 


дружелюбно ли. з$ло учевы. 

Испытание сокрове’ныхь худо-  Вопервыхь найти бнелфже доб- 
жествъ. ры" плЪ" получ\"". 

Наслфдте покупа чтобъ ‘боного ве- | Глйну копати что° мышен исверч- 
лю по”зу 1мЪТЬ. ковъ 1зганяло. 


Испытане ного что ипотеряно | Мозлоти чтобы хлЪбъ неилЪсневелъ. 
есть. 


Соеднен1е 1союзъ творити ко по-| Молоти чтобы хорошо удалось. 
постоя“етву. 


Работати во итн$ нечувствуя бо0-! Шествовати моремъ или водою. 
лфзни. 


Содружне дЪяти чтоб ‘дное посто-' Мешатн. 
ачно было. 


Изображал! несовершенныя руды. Умножати и прибавливати. 
————————— 


Перепущати или процфживати. | Ногти обрфзывал! чтобви^ не!зм$- 
нтлся. 


Рыбы ловити чтобы много ихъ по- | Быки 1ручные скоты в’вязова” ко- 
Тмати. ‚ упитантю. 


Князеи и господъ просити. ‚ бмазывать. 


№. 
Ко княземъ и го’ (по)дамъ в’первые Сад! всяве древеса чтоб вовся 
кни" пруити. годы пло^ир!ности: 


Листъ 37-й (№ 25). Изображешя: «© Молоть. и просити 
господъ (два крестьянина на колфнахъ передъ бояриномъ). — 


Пруды закружа”. и шесвова” море“.. — % Плаб кроить. и мыти- 
ся вмы”н$ (народная баня)». 
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Подъ ними слфдующее объяснене и таблица : 


«Киждыя поребы твор!ти. понеже луна къ намъ бажае есть 
того ради натурою са’нЪ ши суть. обаче бгъ 1дфже хоще". побЪж- 
дается естества чнъ. аще заправфе увфдати желаешъ теченте 
луны. то дазри вокалендари всякаго лта, въ которои зодуи и гра- 


дус$ течетъ луна. и посеи таблицф потребы дЪиствъ хныя раз- 
суждаи. 


12: ЗНАМЕНИ В’ЖивОТныхЪ, 


Церемфшивати. 


Возносити или подфяти навысоту. 
Посп$шатися. Долгъ платити чтобъ обнужденя 


небыло. 


Долгу пройти чтобъ заплаченъ 
былъ. 


храти чтобъ нива плевель нено- 
сила. 


\ХТЪВОДИТИ ВЪ СПЯТЬ. 


Пруды 1сажан!и заградйти чтоб ры- 
бы вел1БЛ роли. 


бновляти. ХлЪбъ всыпати чтобъ долЪ лежалъ. 


Разр$шати розвязывати свобож- 
дати 


ручные звфри покупать чтоб хо- 
рошо удалось. 


Перебивати или тт, бывали. Накрасномъ всякие руды наводить 


Первы* разживот!ну напаству иб- 
№. 
лат чтобво"к незлъ. 


Ъздити чтобы добр получти. 


Конеи пущать \хбъ закладъ. Стра’ствовал1 сЪмо 1овама. шак 

сытро"возврат1т1ся вдомъ. 

Лошаде" 1всяки звфре’ на пасву | Дикихъ звфрен покупать. 
пущать. } 


ДЕ! звЪре" яко мё`вЪфде” и волковъ 
ЛОВНИТЬ. 


Коне" 1всякихъ звФре" класть чтоб 
обстоя есь. 


вшашки ступать шнакъ без’едору 
играть. 


Вялища, или домы первЪе перево- 
этися. 


СЪФяти 1садти забогатою лихвою | Прфние начати и кнему прич1ны 
110130юЮ. искати. 


Баталию или бои творити. въ приятеля итьтя. 


Въ таблицахъ послёднихъ двухъ листовъ, послБ каждаго вер- 
тикальнаго столбца съ надписью: «12: знамени в’животныхъ», 
сл6дуетъ столбецъ съ 12-ю знаками зодака и съ буквами: л, с, . 
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Листы 38 и 39-й (за № №26 и27), двойные вдоль. Надпись 
надъ каждымъ: «Прелзнаменование времени на всякои годъ по- 
планфтамъ». На № 26-мъ справа, показаны «ЛЬта по“ругу со’неч- 
ному и вруцел лю на 11218*".» проч., а сл$ва вверху изображены 
въвидф человфческихъ Фигуръ: «венусъ — меркур!и — луна», на 
№27-мъ: «сатурнъ —юпитеръ—марсъ — солнце.» Внизу помфще- 
ны таблицы съ предсказамемъ погоды, заимствованныя цфликомъ 
съ 3-го листа большаго Брюсовскаго календаря (шестилистоваго). 

Листъ 40-й (№ 28). 

«Таблица имфющимся Вовсеи росстиской импер1и Всего Го- 
дартва Въгубернияхъ и книмъ приписныхъ городовъ растхяниемъ 
Верстъ поалеавиту Которые версты Выписаны. изъямской Книги 
поямамъ. 


®фтросс!искФи столицы москвы 


зван!е города“. 


А 370] Вольной 
620] Вороты"скъ 
Арханге*ско"...|1500 300] Волокъла"скъ ... 
Амская врепбъ.. 
Албаз!ско"брог. 
Борисогзебскьъ. .. 
Бело"колодесь.. 
Бахмутъ Верхососе"скъ.. 
Выжь городъ.... 
В Володмере".... 
И, елена 
420] Вороночи.,.... 
590] Велья 
БЪло хзеро....| 540] Вер‘ не"ломо?...| 56 Г 
ой аениа 390] Верхотурье. .... 2110] Галичь..... ...| 420 
Болохна........ 475|| Володимеръ.....| 180] Гороховецъ..... 28 
БЪль торб` Зи 600] Вязники....... 230] Гремачеи....... 230 
БЪлополье...... 5101 Ваеиль о 500] Глуховъ........ 560 
Борзна........ ‚ 645| Венева........| 140] Гурьевъ горб... 


Белевь........| 240] Воронежъ...... 460] Гъдовъ........ 
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Д Кашира........ 
Бозловъ........ 
Моброиликесяо: 400] Кропивна...... 
Дедиловъ.......| 180] Кромы......... 
ОНО. 220] Курескъ....... 
Дорогобу*...... 210] Краснопо”е..... 
Дмитровъ...... БО Калуга о 
Дытр!евскъ..... Базелокь. х.з 
Дубковъ...... Карачевъ....... 
Е Каралевецъ..... 
о 
Бренскь... и... 4 Ван. ........ 
Елатьма....... 2951 Кашинъ........ 
Еранскъ....... 500] Колско" о`ротъ... 
Ееремовъ...... 250] Котелничь...... 
Епиеань....... 210] Карсунь....... 
о Ве 280] Костеискъ. ..... 
3 Коротоякъ...... 
Крепость 5: а* ны. 
Заранскъ....... 120] Красна слобода... 
Зубщовъ....... 165] Краснянскъ..... 
Заволочье...... Кобылскъ...... 
Звев!горб`...... .50]Кологривъ...... 
Землянскъ...... Краснои....... 
И Езля"сква крепоб”. 
Карповъ....... 
Инезра,..... 110] Борочи........ 
Изюм... са. 700] Камевнои...... 
Изборскъ....... Краснояръ..... 
К Л 
Кострома...... 3001 Любимъ........ 
Падун, ле. 3801 Лухь т. 
Кинешма....... 370] Лебядинъ...... 
Кевроль........ 1700 Ливны......... 
Каргаполь...... 7801 Лихвн(н)ъ...... 
Кан городо"....|2590] Луви вемве. ... 
Кунгуръ....... 1680] Ладога......... 
Касимовъ...... 280] Лалскои посё... 
Кадомъ........ 355 И 
Керенскъ..... .| 500 
| Курмыхъ....... 500] Молога........ 
| Кузмоде"я"скъ..| 650] Мезень........ 
| Какъшаисвь....| 680] Мурамъ..*..... 
| Зазань.. =... 2: 680] Михаиловъ...,.. 
а 90]! Мценскъ. ...... 


| Коломна 
| 


| 
Н!жне" новъ гра. у 
Нижне! ломов’. 
Новосиль....... 
Нижеголско!... 
Новобогорбцко". 
Нежин... 


Порка ое 
Норбечезъ...... 
Ново! о*дырь... 
Ново! осколъ... 
Недрыгалов”.... 


Оболенскъ...... 
Орезь:.. Е 
Оренъ бургъ.... 
Осколъ старо“... 
Одоевъ 


офофохоо 


Орловъ........ 


ооо ооеоо 
хо охо ое 


оо ооо 


Перёла” льзалё:.. 
Потехонье 


эохоо 


260] Переслав* реза“... 
180] Пронескъ 
260] Печеривки 


ооо 


офоф® 


430 


Перемышль. .... 
Путиваь ира: 
Переясла’ль.... 
Погорелое горо*:. 
Псковъ 


хо ооо 
зоо оо 


хе.» 


Полатовъ....... 
Порховъ 


хо ооо 


Р 


.....у. 


Ря(ж)скон...... 
Романо’ встеп.. .' 
Рыдескъ и. . 
Ржева волойме:.. 
Ржева пустая... 
Е 


ооо фо ооо | 


Раи городо“.... 
Рославль 


ооо. 


Са”ктъ штеРбур. 
Со*вычюгучкая. . 
Соль камская... 
Сузадь.. о 
Свияжекь....... 
Саранскъ......| 
Синбирскъ...... 
ту 
Саратовъ....... | 
Скопинъ 


ва. 5 
ох 
® бое ай а 


и 9 чеке 


СериФискь...... 
СевесЕъ.......5 
Смоленскъ 
| Старица....... 
| Старая руза.... 


ООО 


950] Соколескъ 


800 
795 
150 
685 


Сызрань 


5| Тихвинъ 
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эх ово 


бо*галцкая..... 
Судисловль 
СУДАН. ч.л 
Сухаревъ....... 
Старо" а’дырь.. 
Слоб(о)цкои.... 


хохоо +. 


лоне 


ооо 


к. И 
Трупче’ скъ..... 
Торопецъ 
Творы я к ола 
Торжокъ 


эн а я 


аи я Ч 9 


Трои“ко" ос" рог.. 
Талецко" острог. 
И 


ооо тяни! 


с УР 


ооо фо 


ооо вое х- 


ео 


Харковъ....... 
Хотмы*скъ.....: 
Хлыновь, 
Хоперкая. вре-’ 

пость 


590 
590 


Ц 


Прво ща*чюр... 
Прво са"чюрсе. . 
ЦПрво ко“ша”с®.. 
Цывилскъ...... 
Царицынъ. .... Иа 
Прво бор1со?... 
ЦПрво са’гурск.. 


РА Е. 


Чералда: 4ауь о! 
Чебоксары ..... 
Черной яръ.... 
Червь. 
ЗУРТЕВ с сканае 
Черниговъ 
Чердынь 
Чернавскъ 


Шаюсе"буРгъ. .. 
| 
ЮРев’пово* ское... ! 


Ю?Ревъ по”ско".. 
ЮРв имвоескот | 
Я | 
Ярб’завець ма-.) 
Яранскъ. | 
Яренскъ. 
Ямполь. 


360 
790 


430 
130 


3260 


10105 


Листь 41-й (№ 29). 
(Къ стр. 430.) 


«Таблица я: Кса 
нктъ питерб 
ты Кнарве к’риге Кревелю. и омос"вы в’к!та"ское Гдртво и доиностранныхъ знаныхъ градовъ. такожъ ООС 1мпери дозна’ны“ митре" и 
ператорскихъ дворцо” селъ 1волостеи верстъ 1колкое ч1сло вовсе" росслиско" 1мпери соборо’ мн‘тре" црве!. 


2 Я ' н Ст © ' 
Ксан" пите?буР ху версть | путы" предфаовъ | в’ та“ ско°гдрво доиностранныхь городовъ 


в 


веРстъ Е . ВЕРСТ | домн тыре"довор- & | волко° ч11о с0бо-| ‘|=, | № | © 
| Кнарве. чре? с1бтРсвуе грады |вер‘ты версты | цо’ сегыволостен = ро" мйтре“ цр“ве! | = «&, и Е 
Е р Е ря к. и > Е: РетЫЕЬ праделовъ|_5 я 
пешки......... ий ‘ак ее 60 ‚ Авреянопо" ен 1800 ‚ Канарсве остро- Трощы се?ме’мйтрь' 60' В’Москвф....... | 16! 683 28! 727 
КАНН о ео ь алё.| 120 |алеёа"дрта, во- ен а | 4500 | Воскресевской ..... 50| Во*се" слнодално" | | 
а о ра 65 | Ростовъ........ 160 ' египте...... 3800 | Ки’“ревфи 0" ро" 3300 |С | Е ' 
РА ' 120 'Чиркошчи...... 85 | Ярославаь......| 240 |а'можавр". р Ро АВИНОКОВ, г: 40| О % о во . 
городня:....... ов. 167 | Болота ОС т ав’ сур ... 4500 Ка’ дискои ост- Угрежскоп ........ 15. Ооо бое ас 168'4444 
тВорв: ока 180) т жабина......... а о тер че... 2100. ровт.. еее. 2700 Перервинско" о ` 71 Всалкть шутер бу! -_ | 
о О асе Е и а’тверш!а во обр1- з ‚ Ло докатанко".. 2800 | Спа с1мановъ....... 5 | Оооо ие | 6] 100 1, 107 
торжекъ........ 240 Е я .... т Тани. иен: 3000 | Лозбона паРтугал- Спасъ новон....... | 4 В’новогороцко“.. | 811059, 95 1162 
выдропуйъ...... 275 риге а у и ая... т амура“ во“вы"...| 1800 ‚_ ская... ее. 4500 | Андроньевъ........ ’ 4 Ви жегороцко“..| 14 921 651000 
вынен волоче"... 300 рии пе т т ВИ 5: а аеонсвая тора ‚ Любукъ во’ но".. .| 2100 | Даниловъ.......... ‚ 4 Врезанской..... | 22|1165| 371224 
хотелово....... о ай а .... а а с... 1900 ‚ Мадриъ ги‘ пан- | ОО 3): басов а 555 о Вростовскои . 5] 799\ 32 836 
село едрово..... 364 ® Пурозва и 63 а" и | и НИ столща Обо вовано ва | 3600 | АндрФевскон....... 5 | В’казанскон .. и 23| 602! 47| 672 
зимне горъ...... 398 Екова.......... К а | к крысвая...... 1300 'Маёика цесар-’ Моводевичь........ 4!  коломенскон 817141 496 
с ВО 401 ‚Каускъ....... 100 Тобо"скл бы" та ь аа а _ И и ОБрОВСКОН Е: РЕНТЫ ео В еноя О аа 
РЕ Ч Е т кий в о ЕО оНрВ 3400 Неренъ бургъ... 2600 | додворцов" се’ и во- В’вологоцкон.... 2 2578 51 626 
 ресцы......... ими 28 а в 785 | Ба’гравоталг 1д$- Партжь ора“цу-. то‘те" В’белогороцкои..' 34 932! 341000 
О В В ем янов ско"... 3035 же мощи. с: оца! | во юьаяе 4100 1 В’крутицкон..... 17 872 25 914 
бронницы..... ‚89 т а, т т ка т НЕ ссооо 3100 | Прага чейая.... 2708 | Ав“инъгоеъ........ 5. В`архатгелогорб`- 
Е ль г а т Е о Мой р Бери | 1450 Прова г"братер-. ‚ Преображенское. ... 6 И оао бо о ‚3 241, 27; 241 
а а р в ИЕ РАО 3960 | Варшава столица ' ская 1дфже ав-|  Семеновское....... 6 'В’тверскои ..... ‹ 6 464 20 490 
р ие т И ЦЕОН. . нь 4600 польская ..... 2000 анъ море. .... 7100  Изманлово......... 7 В’тобольскои.... 4. 350' 21, 375 
я о. о ее: о и — Венециа И: 2400 'Ршъ вотам"....| 2900 | Покровское........ 5, В’суздалекон.... 8. 491 18, 512 
В. ЕЕ а а т ее и 4735 Прага Ваза". 2920 | Стевгольма свец- | | Алефевское....... 7 Въвяцкон....... ‚ 12 236] 20 313 
Е - . Е а все в ое С ес 4985 Гданес" в по’ще. ИИ ооо с | 2100 | Воробьево......... 6; Вчернговско"... 10 500] 20] 530 
ее в Е а о т лемскои....... | 5285 Генева воно" гра. Теледа вог/шиа- | Коломенское....... 7 ПВастрахазско"..., 4 301 7 41 
и . а ыы А. — О АЕ 5485 | _пр1бфло море. 6010; ви.......... | 4000 | Черкизово......... 7! В’воровежской... 17 459 18| 494 
Е, т .. И ропы........ р: Ирвуцкот. ... а 5685 ГотоРиъ 1д%же Олоренская зёля’ | БЫКОВО неа 30| Вустюшекой..... 9 299 31| 589 
|с:шетеръ_бург... 785 'Парманы....... 335 | Нтколско" Инт... 5685 | Кнзь го’стн-| во1тал1и ело- Бронницы. ........ ' 50| В'смоленскои ... 3 261 | 8| 278 
псанкттеР бу Рхе знавй ав о: 3855 | Ущнекои....... 5935 о ео 1600 ' ренского Кйзя., 2700 | Мытищы........ а 3’переясла* ской . 2 573! 51 616 
обро* шрумо? ск! домов. Ра ее. 376 | Еровицкои...... 6060 | Груз" ская зеля..| 3000, Хорошево......... 8 Вопсковскои.... 18} 186 37. 936 
НИТИ Мосовка........ 116 Тербинскои И" | 6160 Едевъбурхь ©то- | | Братовшина....... 30 Выркуцкои ..... 60 60 
ь ие р . Кревелю Мерчнско".. .. 6460 ' ца шкоцкая. . 2700: | Токинское......... 13; В' клевопечеркд.. 30 30 
Е. с ве: —_—_—__ Аргунскон...... 6635 Зи рна в\тал!“... 230 ‚ вохо*ска волоть.... 50| Трозщьсе! певско’. 20: 20 
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БРЮСОВЪ КАЛЕНДАРЬ АЗЛ 


Листъ 42-й (№ 30), двойной вдоль. 


«Таблица въ неже ошсуется долгота, и широта поградусомъ. 
градовъ знамейтыхь на земномъ крузЪ.» 

Листъ 43-й (№ 31), двойной вдоль, и листъ 44-й (№ 32). 
Продолжене тойже таблицы. 

Листъ 45-й (№ 33), двойной вдоль. 

«губершя московская раздфленная въ 9 провнцщи». 

Вверху двуглавый орель, поддерживаемый четырьмя анге- 
лами, съ надписью: «аггломъ заповЪ гдь о теб\ сохрант! тя во 
с” путехъ твоихъ на рука” возму тя.» 

Сл$ва планъ, съ подписью: «москва». 

Справа —«Муштабы: Или скалы разныхъ Гдаретвъ Приве- 
деные Ко единому Градусу (:) Версты Московския въ 1 гра по 75 
верс (;) Версты“ общйя Московскя въ 1 гра по 80 (;) Мили Гео- 
метрические въ т гра: по 60 (;) Мили цесарекя въ 1 гра по 15 
МИЛЬ». 

Вся страница занята картою Московской губерыи. Внизу 
ПОДПИСЬ: «1796 году мца Августа. тщан: в: к. (Васимя Киприя- 
нова) *). 

Листъ 46-й (№ 34)\, двойной вдоль. 

Карта Петербургской губернм. Вверху дв женскя аллего- 
горическ1я Фигуры держатъ медальонъ съ портретомъ наслЪдни- 
ка престола, Петра ПШ. Подъ портретомъ видъ Петербурга: Нева 
покрыта кораблями, съ которыхъ производятея выстрфлы. Въ 
облакахъ лента, съ надписью: «Санктъь Петербургъ». Карта, эта, 
составляетъ часть большой карты; внизу видна часть герба, а съ 
боковъ однф надписи некончены, другя же представляютъ одни 
окончаня словъ **). 

На лвомъ полЪ бумаги стоитъ поднись: «мартинъ нехоро- 
шевски», и слова: «аминь — силенъ». 


*) Въ календаряхь, описанныхь подъ сл$лующими друмя нумерами, под- 
писи Кипрянова нЪтъ. 
**) Въ календаряхъ, помфщенныхт, подь слфдующими двумя нумерами, эта 
карта скопирована вт, точности. 
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Листь 47-й (№.35), двойной вдоль. Въ самомъ верху — 
надпись: «бгъ». Верединф, подъ короной, обвитый андреевской 
цфпью щитъ съ двуглавымъ орломъ, им$ющимъ на груди москов- 
скй гербъ. Внизу виды: слЪва «Москва град», справа, «0: Пе- 
теръбурхъ». 

Вверху — два клейма, изъ нихъ правое пустое, а въ лБ- 
вомъ-— вензель Императрицы Елазаветы Петровны. 

По сторонамъ гербы: «сибтрски, астраха"ск!, казански, киев- 
вски, влад1мер‘ки, новогорбск”, тверски, млоляндта, смоле"ски, исков- 
скт, естлянскт, корфльски, черн1го"скт, болгарск!, пермски, югорски 
вятски , нижегоро(с)кт", обдорски, белоезерски, ростовски, резанскт, 
яро‘лавскт, удорски, кезгол*ски, мсттслав‘кт, иверски, кондтиски, 
карталгски, грузинскит, рижскит, нарвски!, тжерски!, карбадг’ск! 
черкаскиг, волынскт, гермола"‘кт, подольски». 

Въ самомъ низу подпись: 

«Всезугустфише“ блговЪрно“ блгочестивфише" 1 хртолюбиво" 
самодержавнфйше" великой гдрынЪ ншей бговфнча”но" 1 превозне- 
се’но" Елисавет$ ПетровнЪ Гиператрице 1 самодержице всеросс1и- 
ской ея цесарскому величеству Московскои. Киевскои. владимер- 
ской Мовогородскои прце Казанской прце астраханскои. прце 
сибирскои гдрынф Псковско" и великой Княинф Смоленскои. Кня- 
инБ Есгляндскои. Лифляндской Корфльскои. Тверской. Югорской 
Пермско" Резавскои. Ростовко" Ярославской. БЪлоезерскои. Удор- 
скои. Обдорскои. Кандуиской. и всея Сфверныя Страны Повели- 
тельнице и ГдрынЪ [верскя земли, Карталинскихъи Грузинскихъ 
Цреи. и Кобардинския земли. Черкаскиъ и Горскихъ Кизеи и 
иныхъ МаслЪ дно" Гдрын$ и хбладательниц$. 


663. Брюсовъ календарь на 47-ми листахъ, вдлину, 
Екатерининск!Й. 


Въ этомъ календарЪ доски скопированы точь въ точь съ ка- 
левдаря описаннаго подъ предыдущимъ нумеромъ; на 35 листЪ 
помфщено посвящене Императриц$ Екатерин% П. 
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Судя по бумаг$ первое издаше (а) этого календаря сдЪлано 
посл 1780 года. Другое издаше (6) напечатано на, синей бума- 
ГБ, съ бумажнымъ знакомъ: «1809» года. Есть еще третье из- 
даше (6) съ истертыхъ и подправленныхъ досокъ. 


664. Еще Брюсовъ календарь на 47 листахъ, вдлинну. 


Доски для этого календаря скопированы въ конц прошед- 
шаго столБт1я, съ незначительными изм$нен!ями, съ досокъ ка- 
лендаря, описаннаго подъ № 662. Экземпляръ этого календаря 
находится въ моемъ собран; посвятительнаго листа въ немъ не- 
достаетъ. ВсБ картинки скопированы въ этомъ календарЪ въ об- 
ратную сторону противъ двухъ предыдущихъ календарей. 


665. Неисходимый календарь Ростовцева, 


Большой листъ, гравированный на м$ди, рфзцемъ. Въ четы- 
рехъ углахъ находятся аллегорическя изображения: «весна —л$- 
то— есень— зима»; все остальное пространство листа занимаетъ 
огромный кругъ съ изображеншемъ двЪнадцати знаковъ зод1ака и 
лунныхъ ущерблений. 

'Текстъ вверху: 


«Неисходимый календарь на вся лъта. 


Внемже предложено имяна свтых: во весь годъ на всяк 
день и„вступлен!е солица взодТи или въ 12 знаковъ нбныхъ при- 
бавлеше п убавлене дневныхъ часовъ имяна вфтровъ лФта б 
адама и борождества хртова круг» солнца и вруцфл$та. кругъ лу- 
ны и основан{я кругъ инд. икта и ключевое слово. описанте кру- 
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говъ планетныхъ и знаки планетъ, указан. на первомъ недви- 
жимомъ круге сверху. 1: имяна вЪтровъ: 2: часы дневные: 
3: вруцелЬИе: 4: имяноваве мцевъ. 5: мфсечные числа: 6: имя- 
на святыхъ: 7: 12 знаковъ небесныхъ: 8: оризонталные граду- 
сы: На второмъ круге. 1. круги луны на 19: лЁтъ. 2: аспекть. 
3: прибавлеше и умалеше луны. 4: коликихъ днеи луны: 5: часы 
и минуты луннаго свфта. На, третьемъ верхнемъ круге. 1: м$- 
сечные числа, обхожден1я луны. Сеи кругъ надлежитъ на всякои 
годъ на настоящую луну передвигать. На четвертомъ верхнемъ 
круге. 1: лёта бадама. 2 лФта, охриста. 3: круги солнца вруце- 
лЬя и ключевые слова. 4: круги луны. основаня и кругъ 1н- 
дикта: 5: планетные все круги». 


Подъ этимъ текстомъ подпись: 


«всанкъ питербурхе инвентовалъ и штыковаль алексЪй ро- 
стовцевъ». 


Мн извЪстенъ только одинъ экземпляръ этого календаря, на- 
ходящся въ Олсуфьевскомъ собравши (УП. 1318). Въ этомъ 
экземплярф подпись: «всанктъпетербурхе инвентовалъ и штыко- 
валъ алексЪй ростовцевъ» затерта и едва, видна; доска выправ- 
лена. Судя по бумагЪ, издаве это относится ко второй половин$ 
ХУШ вфка. Четвертый кругъ бфлый, и лфта отъ Адама и отъ 
рождества Христова на немъ непоказаны. Вфроятно въ этомъ 
позднфйшемъ издани года стерты, чтобы придать календарю 
ВИДЪ НОВИЗНЫ. 


666, Календарь Корвина Квасовскаго, 1730 года. 


Онъ состоитъ изъ 44-хъ листковъ, въ малую восьмушку, от- 
печатанныхъ м$фдными, гравированными рфзцемъ, досками. ЗдЪсь 
предлагается полная перепечатка всего текста. 
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(«) Календарь: насто. лътъ. 


Поштилю иулианскому первое налЁто Глне. 1730 потомъ 
®лБта 1731: налтъ: 100: 

Почину ипавлению седми планетъ паки наво‘кращися вкото- 
торомъ кромф ра’личныхъ курнозныхъ гражъдански господар- 
скихъ астроголическихъ вещеи краткое втъведение. воарифхметику 
спридаткомъ науки. оро’лению ра’личныхъ домашнихъ коштомъ 
маславъ 
ра’личны Болезни пдеоектаучинены чрезъ мастфра Василия. карь- 
вена квасовскаго вызбо оилосое1и. иматематики учитфля ету: ко: 
ве: пру 

2 

тайнаго секретаря ипривилегваннаго типогравовано печа- 

тано вкоролевце прускомъ въего Власной дукарне 
яснее 
Велможному пану п: данилу. Апостолу 
его 1мператорскаго величества 

войскъ малоросслискихъ запороск1 иобоихъ странъ днепра Бгомъ 
данному Бгомъ хранимому Гетману Бодрому вохотечеств!и образъ 
заступнику храбро” инеопр$даленному вобранехъ Ахиллесу вто- 
рому мысленному лвовъ давилу укротителю крепкому: самсону. 
Мира здравия Благополучия павраговъ победы отъ Бга венца 
вЪчнаго автомъ усердно желаетъ васими корьвфнъ къвасовсюи: 


Годъ сФи отърождества ГЛа нашего 1исуса христа........... 1173 
отъ сотворения мпра погрфческимъ Грамотрафомъ........... 17232 
Е ЕВ И 15679 
О И ао зоо ОВ и ов о 2490 
Е о а Е 14996 
ОТ: РАО НИЕ ОО аа 3813 
отпазала 4“ монархи 
еек. 2433 
Персидския......... Я о оО аа | 2239 
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И’ъяснёние Протчихъ характировъ иловесъ 5 дНь несчастия 
2х жвесма нестливъ дрова рубить 1») садить Прививки »{* кровь 
пускать + еще лутче ^ детеи олучать 5 волосы стризь 8 рош- 
ковую :::: проносненое впирюлехъ 7 ча м мити Г граду Р рано 
в’ вполдень. 

Граждански Господарски Колендагь Налфть 100 УЧИНенны 
ипаки папервос возвращающиеся. 

Первая Планета Сатурнъь Содержации. 


5 
Изображене Сатурна, съ обозначенемь круга солнца и 
и вруцблБт!я, какъ и при наеяфдующихъ изображеняхъ. Далёс 
текстъ: 
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(«)сатурнъ 


ЛЕТА | 1735 


1824 | 1746 1774 1802 1830 | 1757 | 1785 | 1013 


Сатурнъ есть часть оартуны секты члвк ъродивиися поднимъ 
Бываетъ Процовить лакомы завистны хитры меленхоликъ весма 
худы Правдъливы въ 16 вБогатство понуренны очи завидливы 
воръ п’рядный Гневливы памятозлоБный невема къ БаБамъ охочи 
уБогъ скупъ. таинохранитель трудолюбивъ. среБролюБивъ идамы 
также правителствуютъ ухомъ правымъ костями великими селе- 
зенью. 1мелехоличю отътуду наноситъ 1немощи. меленхоличныя Бес- 
пункъ иподагру кашель пухлину зарасъ квартану плевру ипротчая. 

6 
Годъ котораго онъ дБиствуетъ Студены мокры неплодны. 

Весна студена д’ева, по’но цветутъ. трава нескоро градъ вре- 
ДИТЪ. 

Лето студ$ное мокрое неплодное ветреное дождями вреди- 
телное однако июль теплъ ясенъ 

осень студеная мокрая оБаче ноябрь теплеиши 

зима вначале дождевная потомъ умеренна внезапу снежна 
даже доапреля навеснф удерживатца семена навлажнои земле до- 
волно ячменя репы лну поросы ипречихи жнива мокрыя. Наяри- 
ну худо наосень засфдБою опо’дать вина скудно сванцу доволну 
турсковъ такожде Громи имолши нечастыя. наводнения великаго 
трижды надеятися рыБы летомъ поскудно весно°” много лвы бри- 
таны вороны икор“уны свиренеютъ млдвцы весною страдали имутъ 
воспою коремъ кашлемъ. Фербою апоплексиею поносомъ итемъ. 
подобными срастми. 

Что дневная отмена во’дха вгодахъ Сотурновыхъ содеритъ 
Генварь до .3. 4. зима морозъ хмурно 

7 

8. одаеть а .16. помешано 0 21 замы множится по 23 

помешаетъ снегъ 28. потеплФетъ идале ненасье. 
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9евраль .34. Полунощны ветръ. мокро. 5. хмурно 0.9. вет- 
рено снежно. 14 мокрая погода. 15. тожъ 19. ск’онно. кснегу 
иснесетъ 28. великъ ветръ Порушитъ имокро. 

Мартъ .67. непостоянны ветръ зм‘ы даже дождь обо. снегъ 
инепо”°янно. 0, 12. погодно. 14. мокро ветръ 23. силны ветръ 
слотою кончитъ наперемену погодно мокрая светромъ. 

Апрель зимою 5 помешаетъ. 3. замою. снежно. 14 посмурно 
ветръ зимою 0. 17. надеятисъ громовъ. 20. зимныхъ нощей и 
дождь 0. 23. погодно ночью роса конецъ дождевны. 

Маи даже до. 4. посмурно ндождь. 6. 8. ветрь зимни 0 9. 
20. 15. помешано 19. буря. 23. темже коннитъ. 24 дождь. 27 
такожь иветръ приконце облакомъ иомешаетъ: 

Тюнь Пасмурно Потомъ солнечное. сияние ветръ мокро. 12. 
тепло до. 19. Помешано Пасмурно мокро. 20. мало. омЪнно. 21. 
23. ветръ погодно. 29. ПозимнЪетъ, 

8 

Гюль Погодно Склонно кгрому дождю. 5. Пасмурно. Т. 
яснсно. 8. ветръ 11 и 12. непостоянно. Громъ молния Потомъ 
вфтръ мокро Пасмурно и погодно. 28. наконецъ ночью дождь. 

Августъ сухо ветрено тепло. 9. зимно. и волготно. 13. го- 
ряче. 19. тожъ небезмольи 1 дождя Праветре. 22. Посмурно 25 
буря. и градъ кончитъ ветромъ бурею небезграду. и тучь: 

Сентября 0. 1. до. 8. заподны ветръ. 9. непостоянно. 11. 12. 
дождь ливны. 13. ветръ Потомъ страшитъ зимнымъ 25. намори 
буря намъ ветрено конфцъ мало отъменный. 

Октябрь холодно мокро ненасно. 8. додь 10. ясно погодно. 
14. тепло. 17. непостоянно 18. пасмурно тожъ 1 19.21. слота По- 
томъ ветръ студенои даже 20. 26. скончитъ ветромъ нпомешаетъ. 

Моябрь. 1. Пасмурно. 3. слота. 5. мокры ветръ. 8. холодно 
мокро. 10. 11. холодно 12. зазорни 13. пасмурно дождь или 
снегъ непостоянно 21. мокро 24. тепле 1мокро. 29. снегъ при- 
конце помешаетъ. 

Декабрь: 1. снегъ или дождь. 2. хорошо да“ до 8. тихо. хо- 
лодно 10. теплЪе 16. стены ветръ. 17 облачно исолнозное сия- 
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ние ветръ мокро даже до. 20. 21. теплфе непостоянно. 28. по- 
годно. 29. снегъ иветръ отзападу. (») 


Изображене Юпитера. 


(«) юпитеръ 
Граждански господарски. колендарь налетъ. 100. учиненны ипаки 
на. 1.е. возвращающиеся, 2.я планета юпитеръ содеръжаши: 


ЛЕТА | 1733 | 1761 | 1789 | 1817 | 1739 | 1767 | 1795 


—————— дд —о—о_о дд —_—_— оц 


1823 | 1744 | 1772 | 1800 | 1828 | 1750 | 1778 | 1806 


Юпитеръ Есть велико Оартунны до ласки приводяши кто 
поднимъ родится бываетъ справедливы истиненъ ласкавы веренъ 
смиренъ милосердъ богомысливы набожны стыдливы советникъ 
высокия мыли лица малого весьма доброщасЧвъ вовсемъ благо- 
полученъ невестолюбивъ зла ненавидивъ дамы. докавалеровъ 
клюбви с‘лонны. владеетъ 

10 

Плюцами зебрами утробою хретками Прирождения му- 
жескаго боле’ни Приноситъ приконце зимы лихоратки вредятъ 
за’жение утрбы ипротчимъ: 

Годъ мокры обилны шлодопосы овощеи многа. 

Весна студена мокрая Приятная когда затмения солнца, слу- 
чится. марта апреля маня. урождению нахлебъ надеятися 

Лето сначала студеное мокрое пото" теплое зноино Прився- 
комъ Громобит!и конецъ велми теплъ исухъ. 

Осень: непостэянная мокрая водная частыя дожди. 

Зима студена снегу много средина ветрена потомъ тиха и 
мерна вс“егъ 

Огородныхъ. доволно ячменю Гороху, овса лну, конопель не- 
скудно пшенщы ижита обильно, токмо ранфе сеять грушъ яблокъ 
сливъ ореховъ хмелю. много вина мерно лозу ховки Позно ветры 
заподные иполуденные частые громы многи ноневредять рыбы 
на целои годъ мерно: 
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Присвояются Ему Глав"ые Персоны духовныя пученыя 
искаменеи смарагдъ. сапфиръ наметинъ павы соловьи. и голуби 
ещежъ черемуха шаеранъ. мигдаль алебра здревесъ Поднимъ 
благополучно миръ итрактъ заключитъ. 

Что дневная отмена, воздуха вгодахъ юпитера содержитъ: 

Генварь. остры ветръ скрепкимъ морозомъ ночнымъ. 1+. 
склонно сколь ночному сианию небе’снегу потомъ мерна зима до. 
20. окончитъ мрачно ветромъ туманно.. 

Оевраль жестока зима ветры буря погода иморозымерныеоблач- 
но. ивълажно 19. 20. тако конецъ меръная зимьняя. погода иосграя 

Марть облачно влажно солнечное сияние нечто туманно. 11. 
крепъко. морозъ сухо ветрено даже до. 19. 20 морозовъ. вълаж- 
но солночное сияние 27. погодно конецъ вредитъ погодною не- 
приятною 

Апрель склонны кбури градовъ 6. при(я)тно и плодоносная по- 
года 12. дождь поутрамъ о 22. 25. охолодятъ такожъ конецъ. 

Маи Плодоносны воздухъ ночи хладныя до. 15. здождемъ 
чистымъ отъ. 15. до. 20. ветръ облачно. малодожья потомъ лет- 
ни воздухъ 

12 

28. Переменитъ солнечнымъ сияниемъ идожди. 

Тюнь ветрена Градъ облачно ненано. до: 9: сухо ме’но облач- 
но ясно Летняя. Погода 22. 23. 24. дождевныя оБлаки. 26. сол- 
нечное сияние 29. 30 тучи. Градовыя. 

Гюль озапада ветръ жаркои. 3. 5. 9. солнечное сиянг громъ 
ветръ 10. Приятно. 16. прохладно здождевымъ облаки. 17. по- 
Года 22. 23. ветръ идождь 26. 27. вегръ идождь кончитъ сухо. 
Августъ 1. знои. солнечное сияние. 5. тучи гро“. 10. жаръ ох- 
лаждае 14. ветръ. 15. 16. 17. ливны дождь небе’граду 22 мер- 
ны Погода. 24. жарко иветръ. 28. непогода. 

Сентябрь бурно ветръ. 3. лутчи. во’духъ. ссолнечьны“ сияни- 
емъ идождь. 7. яко ветръ. 11. дождь. [хъладъны воздухЪ потомъ 
хладные ночи 24 25. 26. 27. холодно 28. ветръ итепло кончитъ 
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Октябрь солнечно. 4: мрачно. 6, 17. дождь 10 морозъ ночью 
исухо. 15. 22. неприятно 23 умеренно 1облачно 27. 28. дождь 
или снегъ 30. 31. переменяютъ облаки. снеговыя. Ноябрь хладъ. 
ненано ветеръ морозъ. 7. мяхчее ‘Моро’ иветръ 19. 0 запада ве- 
теръ снегомъ. 24. солнечное сияние ветръ туманъ хладно. мокро 
СКОнЧитЪ. 

Декабрь. 1. 9. мяхко облачно ясно тума” 15. тихо ясно по- 
томъ морозъ [ветръ. 18 холодно. Генежно. 21. мяхче. 25. холод- 
но. такъ Гкончитъ (») 

18 

Изображенше Марса. 


(«мареъ. 
Граждански Господарски Калфндарь налетъ 100 учинфнны 
Тпаки напервое возвращающияся 3 Планета, Марсъ Содеръжащия 


ЛЕТА | 1737 | 1765 | 1793 | 1821 | 1748 | 1776 | 1824 


о | омаииионаииижлые | Чая | оздиоииивынаий тии» [| ипипаининижиопиаиитии | итиоаианывь | потиитиньнны | инки 


794 “17321910 11745 1771 1769 1827 


Марсъ есть Нанъ хорелы Гневу недартуны вина бранемъ 
противъникъ огнедфлщикомъ неприятенъ родивыся Подни”“ Гне- 
венъ уб1ица кровошица безструда Поносникъ Летецъ лживы ябед- 
никъ сухотиды нетерпеливы непостояненъ. часто напрасно уми- 
раетъ здобрыми. не товарищъ неохочи кженамъ. 

Годъ болше сухи тепльг 1велми зноны весна хороша суха 
хладна, влажна 

14 


Сеять хорошо ‘однако лозамъ 1насажьдению противна ле- 
то теплое, ивелми жаркое сухое вода поисточникамъ. и рекамъ 
скудфетъ Грады частые 1огни. 

Осфнь мокра, истудена. | 

Сима такожъ суха истудена Непостоянно ветрено ипотомъ 
снегу доволн\у. 

СЪфвы весенныя временно сеять ‘однако ярины исфву непо- 
мешаетъ крме. Птеницы иовса. 
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Овощеи садовыхъ ихмелю мало соломы. много вина доволно 
однакожъ рожъ весною Повредитъ. Гаду много ветры Громы 
тяжкие Пожары вихри Грады инадолъ некия Повредитъ. 

Болезни лихоратки жестокие дисфртер1я маленхоми главныя 
болезни апотомъ повреждении ума зараза, воздуха. Владее` левымъ 
ухомъ желнью жила холерою. и протчими сухими членами. Что 
дневная. обмена воздуха вгода марсовыхъ. содержитъ. Генварь 
сначала жестокия. морозы дние несколко ветрено сухозима По- 
томъ даже до.20. 3. 21. Помешаетъ ветро“ студено снегу до- 
вольно ПриконцЪ 15 

Оевраль жестокие ветры Тсухо досамои Половины апо- 
томъ мерно 1погодно зимою. подержитъ 28 лехче исухо. 

Мартъ. 1:2: 3. 4. ипротчие облачно студено 9. несколко ту- 
манно. 10. 11. жестоки морозъ 19. ветрено 20. сухо Потомъ 
морозы иконецъ Помешаетъ, 

Апрель 1.2.3.4. холодно Покажетъ 1Ве1рь овостока. 5. По- 
мешае*".8.1 1 .студено.14.ветръ 17. местамизагремитъь неболшеи 
дождь 19. ионыя морозы 23. умеренно ироса велкая поночамъ. 
30. воздухъ дождевны. 

Маи. 12. ночью мокро. 3. вихорь.4: бполудни. 1сполночи 
ветръ имокра 15. помешае" 18.д0.20. буритъ 21.22.непогода 23. 
наглая слота 24. Погоднфе конецъ непостояненъ Тюнь Погодно 
имрачно. 6. слота. 8. будетъ мокро жниво сухо тихо. 9. дождемъ 
прашить Потомъ Помешаетъ тако Ткончитъ Тюль 2. мокро 4 мок- 
ро нездорово. 8. Погонее 10. непостоянно. 20. тихо 21. ветръ 
озапада. 25.26. ополунсчи 28 неболшеи дождь конецъ отменны 
Погоды 

Августъ 1. мокро 1нездорово 3. Горяч$ ипомешано. 7. хо- 
лодно. 9. мокро имолния 16 

13 Парно. 19. ночью ветръ молния 20.21. 23 ожидать 
грому Приковце боятися тучи вихровъ 1молнии. 

Сентябрь бзапада ветрено инесколько облачно 11. непостоян- 
но 12.23. силны ветръ 1517. 19. зимою страшитъ иветрами. 
20 непостоянная Погода мало солнечнаго сияния Приконце. 
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Октябрь. 1.2. Непостоянно. 3. мокро студено. 4. ненасно. 
8. еклонно склуте. 10. 15. Погодна 18. Ненасно «1 9» Пасмурно 
21. кдождю. 25» 28» снегъ идождь ветромъ кончитъ 

Ноябрь третияго мокро пятаго холодно дождь вторагонаде- 
сять Пасмурно Пятагонадесять тожъ шестагонадесять ветрено 
дватъцатьседмаго непостоянно ипасъмурно доконца. 

Декабрь склонно кснегу. 2. погодно 6. дождь «8» тугая зима. 
«10» тепл$е. Пятагонадесять ветръ 17. пасмурно мокро «19» 20» 
облачно дватцатьосьмаго. ПогоднЪе потомъ снегъ иветръ.» 

17 

Изображене солнца. 

(«еолнце 
Граждански Господарски колендарь налетъ «100» учиненны 1па- 
ки наперьвое возвращающися «4» планета слнце содержаще 


лета | 1730 | 1758 | 1786 | 1814 | 1741 | 1769 

1797 | 1825 | 1747 | 1775 | 1803 | 1752 | 1780 | 1808 
Солнце есть дартуны великой. надиотентами икнжатами ве- 
лкаго. чина людми господствуетъ. над птицами. орълами соколами 
кречеты зверми надлвами гревами прави’ ‹окомъ сердцемъ моз- 
гомъ не’вам! правы" бокомъ родивыся поднимъ ласковъ клюдемъ 
умерно управляетъ вделахъ великои мысли много речистъ дагад- 


ливъ остороженъ сътанамъ высокъ справедливъ веселъ поваженъ 
зла ненавидитъ. 


18 

Свеликими людми Конверсуеть дамы томужъ Подобны. 

Годъ сухш. мерны теплы Плодоносный гаду пало гусенникъ 
много. иповредитъ овощи. рыбы мерно 1раковъ. славъ више" мно- 
го грушъ яблокъ мерно громы частые. севы осенние хороши яро- 
вова, много горохъ овесъ сеи навлажно земле огородъныхъ мало 
сена доволно вина много. 

Вес(н)а надеятся мокрои Пасмурнои. вапреле непостоянно маи 
студфны сначала нешчень, ‹уНако плодонбны конецъ совершить 
снфгомъ 


ААА КАЛЕНДАРИ. 


Лето сначала непогбное потомъ ясно тиха ненадЪжное по- 
мешаетъ дождемъ вдфнь !`оречо ноч’ студено юля весма ‹холоди 

(сень суха. неочень студена ясна погодна снегъ роно выпа- 
даетъ небе’со‘нычныхъ сиянии 

Зима сухая неочень стулена почнетъ Бо‘шими морозами сре- 
дина влажно схончитъ морозомъ 

Что дневная мена, во°’духа вгодахъ со“нца содержитъ 

19 

Генварь «1» ветръ «4» 5» мокро снегь «10» холодно» 1уме- 
ренно «13» 15» погода «19» 20» 1неи 22» мокро «27» морозъ 
ветръ конецъ тожъ 

Оевраль снегъ ясно «б» 7» хололно иветръ 10» облачно «11» 
дождь 1неи. снегъ. ветръ. 18» хороши морозъ иветръ. 21» ясно 
ветрено снегъ попеременамъ тако икончи’ 

Мартъ до «7» ветрь имало Погоды пото” хололная ияснх. 
11» 12» пасмурно 1дождь 13» лутче. 15» 20» неприятно тако 
икончитъ непогодно спомешателствомт 

Апрель «1» непостоянно ветръ «3» 4» сухо яснх «5» дождь по- 
переменамъ «Э» ясно «11» ветръ «12» морозъ «1 6» дождь «19» по- 
годно 20» холодно идождь «2 5» сухо паходно солнце холодно кончитъ. 

Маи «2» ветръ пегодно тепло дождь 8»9» мокро «10» тБил$е 
Погоднее 1ветръ 17» 18» склонно кограду грому «21»23. лутче 
«24» тепло сухо «26» помешае" доконъца 

Тюнь горячо ясно погодно склонно кдождю иветру «б» 7» 5» 
10» холодно «11» 12» мокроясно «17» 19» холодно ветръ. 22» 
27» тепафе погодно игромъ «29» «30» дождь игромъ. 

20 

Гюль вёръ: «5» ясно «7» дождь «10» дождь «11 холодно. 14. 
тожъ погода «15» 18» солнечное сияние «19» 20» хмурно мокро 
холоднеетъ 21»25»26»29»погода«30»3 1» ливны дождь. 

Августъ ясно «2» помешаетъ. 10» кгрому склонно «11» го- 
рячо «15» ясно» 16» ветръ велики «19» непостоянно. 21» туманъ 
«24» ненасна «28»29» дождь мало оменнц.. 

Сентября «2» погодно потомъ холоднее ночи имерна погода 
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«13»15» ненасно «16» холодно пасмурно «19» сухо «20»29» уме- 
ренно «23» помешано «29» снегъ 1ли дождь. 

Октябрь «1» 2» 3» тепло ясно: 4.5:: туманъ Буря «1 1» ночью 
морозъ ветръ 16» туманъ «17» погодно «19» склонно кснегу «20» 
мокро «24» помешано ночи. ясные ветръ. кончитъ морозомъ. 

Ноябрь «1» ветръ мокро «2» пасмурно. непостоянно «7» теп- 
ло. 8. снегъ инепостоянно «10» 14» 16 морозъ 19» туманъ теп- 
л0. 22» снегъ. или дождь «28» помешаетъ конецъ холодно. 

Декабрь до.5. восточньы ветръ холодно. пасмурно «18» мок- 
ро «19»20» тожъ 21» 22» и дале сухо конецъ склонны кморозу 
иснегу (‹) 


21 
Изображеше Венеры. 


(«) венфра 
Граждански Господарски Календарь налетъ «100» учи(не)нны 
ипаки на первое во’вращающися «5 я планета вЪн(ер)а содержащи 


ЛЕТА | 1734 | 1762 | 1790 | 1818 | 1745 | 1773 | 1801 


1829 | 1751 | 1779 | 1807 | 1756 1784 1812 


Венусъ есть натуры хладнои и влажной чтемъ порованы бла- 
гопраятны. называется меншимъ сщастиемъ приятно женамъ. 
родивыся поднимъ пригожи благолепны ракошны милосерды не- 
вестолюбивы непзодны обычая добра веселы домузыки 0хо91 Годъ 
холодны туманны идовольнх теплы бываетъ 

22 

Весна овощамъ 1вино Градамъ угодно подзатмениемъ сол- 
нечнымъ хладно. идождевно сеять хороших. 

Лето умеренно жатве поспешно. мало студена иневетрива. 

Осень. теплая ясная досредины. Пото“ холодно надобно сеять 
заранте. 

Зима сначала сухая потомъ мокрая воды надеятся много яро- 
ваго ипшеницы доволно. иовощеи садовы” хмелю вина изобилно 
непогоды частыя. игромы. великия наводнения. часто гаду мы- 
шеи гусеницъ доволно рыбъ множество болезни приносятъ обле- 


ДАб КАЛЕНДАРИ. 


жение Оранцузи дисертерия. вовнутренностяхъ разныя боле’ни 
гдрства ея. наженскимъ гобле“ хребто“ 

Что. дневная отмена воздуха вгодахъ венуса содержитъ. 

Генварь сухо «4» нечто ветрено «7» мо“ры ветръ «12» снегъ 
«13» хмурно холодна» 14» снегь непостоянно «16» 17» 18» 19» 
ветръ 20» холодно» 23» облачисто» 27» снегъ холодно морозъ: 

Оевраль еще холоднои «4» веренно 

23 

7» мокры воздухЪъ «12» Пасмуръно 16» 17» непостоянно 
«18» ветръ «23» пасмурно ихолодно «25» 26» 27» ветръ дождь 
наконецъ зной» 

Мартъ сухо холодно сътеплымъ помешано «15» 16» тожъ 
«18» 19» 20» дождь «21» хоршо ветръ. 23» морозъ кончитъ сту- 
же иветромъ. 

Апрель ненасно холодно «3З»6» ясъно холодно «7» 10» поме- 
шаетъ «16» плодхуносно «23» приемно «24» тожъ ипомешаетъ 
«27» облачисто кончитъ посътоянно. 

Маи до «б» непостоянно «7» студено иветрено «13» тепло и 
Дождь «16» холодно. неприятно «22» горечо истрашны громъ око- 
л0 «25» потомъ сухо «29 штурмъ конецъ кгромобитию склонъны: 

Тюнь почне” дожде“инеприятъно «б»7»8. умеренно «12» тепло 
ДОЖДЬ «19» помешаетъ дождемъ иветромъ холоднымъ «20» не- 
насно студено «22» дождь 23» тожъ конецъ погода» 

Гюль погодно «9» дождь холодно «15» теплее «1 7» дождь «20» 
хорошо тепло «24» веръ конецъ облачистъ 

24 

Августъ склонно квихру изною. 6» ненасно «10» поме- 
шано мокро «15» 17» непогода» громъ «20» облачно погода «24» 
студено «29» ветръ ипасмурно» 

Сентябрь сначала холодно иночи. ясные холодные «8» ветръ 
«14» неприятно кгрому 1молн!и склонно «16» 17» 18» 19» заБе- 
рется «24» студено «25» мокро «26» сътудено «28» ночью иясно 
звезды. 


Октябр дождевита ясно тепло «12. 13» 14» 15» пасмурно «17» 
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19» слота «20» солнечное сияние ветръ 1ожидать снегу. 26» обла- 
чисто кончи" поперемена 

Моябрь «1» снежно облачно «3» ветрено истудено инесколко 
светлыхъ дне! 10» студено иморозъ «17» тише идождь или снегъ 
«24» тихо поночамъ морозы тако икончитъ. 

Декабрь. 1. небольшая. стужа «8» пасмурно иморозъ попере- 
менамъ 15» тихо «22» ясно» морозъ иветръ «29» тихо» ипоночамъ 
морхзы доконца» 

25 

Изображеше Меркурия. 

(« меркури: 
Граждански господарек1и Каленъдарь учиненныи налетъ «1 00» 
ипаки напервое Возвращающаея 6» планета Меркури содержа- 
щуи [лета. | 


1788 | 1816 | 1738 | 1766 | 1794 


1777 | 1805 | 1755 | 1783 | 1811 


Меркур!и есть своиства инатуры непостояннои родившися 
поднимъ бываютъ остроумы вспекулащи, мудрствованияхъ упраж- 
няющися. мамематиюи Филосоеи пнити купцы ивсякия художни- 
ки владеетъ еа(н)тазиею памятию желчию руками. шными членами 
причитаются 

26 

ему ртуть всякие менералы. и драгие каменье болезни 
наноситъ тесноту сердца меленхолию утрату разума кашель тугу 
исмутокъ наппаче въвесне. иосенью часто скотъ заражаетъ. ив- 
рекахъ рыбы откуду мало ирыбъ состоянию года сухо ихолодно 
ветрено того радн необилное урождение. потешитъ. 

Весна, вначале студена, снежна. помалу потомъ суха тепла вет- 
рена дале приятно» 

Лето хотя имокрое обаче веселое 1теплое овощи 1сено соби- 
рать вскоре» Осень до половины октября снежна, студено дале ве- 
села солнечное сияние зачастыми хмурностми дождями дакончитъ» 

Зима нестудена навихру. ветры. частыя непогоды изимни во- 
3 
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духъ студенымъ морозомъ. овощеи доволно хмелю мерно в"на 
скудно идругова яроваго невесма много Приконце летадождьмного. 
`Что дневная обмена воздуха вгодахъ меркурия содержитъ 
27 

Генварь начнеть крепкимъ морозо“ 10» вихровато «12» 
кснегу склонно «15» мягче «20» 21» 23» небезсолнечнаго сияния 
«29» 30» мерна погода» 

9евраль непостоянно «З»4» мерно 5» 6» морозъ иотполуночи 
ветъръ 10» пасмурно непостоянно «17» мяхко 26» склонпо ксне- 
гу сконъчитъ мокърымъ воздухомъ 

Марть до «14 невесело ветрено «15» холоднЪе «18» 24» теп- 
лые ночи холодные «24 кдождю склоняетъ. 28» весеннаго воз- 
духа надеятся» 

Апрель «1» невесело «2» 3» 4» страшитъ градомъ дождемъ. 
потомъ холойо ветръ туманъ иневесело «17» тепло 23» ветры 
вночи студеные исухо конецъ невеселъ» 

Маи «1» 2» 3» ясны дождь иприемъно скрпитъ «13» 14» ясно 
тепло. непоянно 17» студеные нощи ис‘лонно кдождю ветръ сту- 
жа «24» хмурно «27» дождь 28» ясно конецъ отменны 

Тюнь до «5» хорошо дале склонно кдождю игрому «8» студе- 
но ненасно «10» хорошо «12» бменно «13» теплее «17» ливны 
дождь «22» ненасно «24» иконецъ дожьдь» хмурно громъ имолния» 

28 

Тюль «Ш» подзорни веселее. «12» ветрива. сухо «28» непри- 
ятно дождь слота громъ. пасмурно крнецъ веселию. 

Августь еще. сносно искоро бмена громъ дождь «З» 4» 5» 
дождь громъ «10» 12» ненасно громъ «14» 19» дождь непогода, 
«20» вЪтрино «22» 23» ясно. нощи студены «25» ненасно «28» 
солнечное сияне такъ икончитъ. 

Сентябрь. холодно. туманно. кдождю склонно «7» множится. 
ветръ «14» 15»-16» ясно инагромъ. склонно потомъ тепло «17» 
19» 20» 23» холодные нощи «24» доконца непостоянно ихолодъ- 
но ветръ» 

Октябрь поночамъ морозъ «7» мокро 11» тепло сухо. ветрено 
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«18» 19» дождь нощи студены «20» морозъ. малои. дале тепло 
«27» 28» кдождю. склонно тридесятаго «31» мокро ветръ непо- 
стоянно» 

Ноябрь мокро. дождь ветръ силны. 6» непогдда «10» 11» 
снегъ или дожьдь 12» погода. 19» дождь. или снегъ «20» холод- 
но отдаетъ наслоту «27» морозъ туманомъ скончитъ 

Декабрь моро’ снегъ «8» дождь ненасно 

29 

10» очень мокро «19» морозъ. 20. морозъ ветръ. кончить 

непостоянно инеболшимъ морозомъ иветремъ. (») 


Изображеше луны. 
(« луна. 


Гражданск! Господарски календарь учиненны налетъ «100» 
и паки напервое возвращающися «7» планета луна содержашии 


лета | 1731 | 1759 | 1787 | 1815 | 1736 | 1764 | 1792 


1820 | 1742 | 1770 | 1798 | 1826 (1)753| 1781 | 1809 


Луна есть глава водамъ шсточникамъ ирекамъ великимъ пра- 
ВИТЪ. МоЗГомЪ ГОЛОВОЮ левымъ бокомъ «иокомъ» желуткомъ брю- 
хомъ исмысломъ смакомъ всемъ планетамъ присудствуетъ силу 
деиствия 1знуряе" 30 

Люди поднею родивишися стану худова непостоянные лживы. 
напрасно умираютъ рыбъ ловить охочия впуть шествующия. не- 
послушныя смиренно лукавыя сребролюбцы. мало сщасливые во- 
локиты непостоянные брехливые. идамы тому подобны иб...и 
безстыдныя. 

Годъ мокры иснежны. 

Весна, сначала, студена потомъ тепла мокра непостоянна при- 
конъце слотиста. 

Лето болше студеное тепло или мокро непостоянно пременя- 
ющфе. 

Осень студена мокра. непостоянно зима ненадежна мокра 
снежъна, ветрива 1наводнения исправляетъь Болезни весною пара- 
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лижъ пухлина желутка сухота вбокахъ закладываетъ наскотъ па- 
дежъ» 

Гусеницы мыши червь повреди" мало вполи иогороды рыбъ 
раковъ мерно остри доволно наводнения надеятся оеръ хотя не- 
постоянъны. однако людемъ здравы овоще! доволно исена, обилно 
вина мало. 

Что дневная отмена воздуха вгодахъ луны содержитъ» 

31 

Генварь неболшая стужа иснежно 5» вихровато «7» дождь «15» 
неприятно. ветръ «20» 27» снежно морозъ доконца» 

Оевраль «З» ветръ туманно «6» ненано 12» студено. ясно «19» 
20» мокро «23» снегъ «26» ясно «28» ненасно» 

Марть ненасно «4» мокро ветръ 5» дождь ливны «7» 8» сту- 
дено «11» 15» слота «19» 20» пасмурно ветръ «22» 25» снегь 
дождь мокро ненасно ветръ такъ иконъчитъ» 

Апрель ясно мокро «13» хмурнх. и погода попеременамъ «1 З» 
кдождю склонна «20» студенх ветръ слота «25» ясно хконцу 
ДОЖДЬ. 

Маи ясно «5» 6» горячо «8» ветръ 10» мерно «17» ливны 
ДОЖДЬ «18» 19» солнечное сияние дожьдь такъ икончитъ» 

Тюнь «5» тепло ясно «9» непостоянно «19» отменно «13» по- 
годнх. 18» ненасно «27» кончитъ мало отменно» 

Гюль кончить первую маневую «7» ясно «23» ненасно «28» 
пасмурно кончитъ сносно» 32 

Августъ погодно отъменно дождь Громъ «11» 12» такожъ 
«15» хуже «16» дождь «%» ясно студено» поночамъ мокро скон- 
читъ такожуъде. 

Сентябрь вихръ холодно «3» ветръ дождь или снегъ «7 З» но- 
постоянно 14» умеренно «24» 25» 96» слота гра 28» студены 
полунощны ветръ 29» 30» дождь или снегъ» 

Октябрь стужа «6» 7» дождь ветръ 14» неприятно «17» 13» 
дождь или снегъ «2]» непостоянно «22» 23» 26» мокро. весма 
непогодно пасмурио «30» тожъ: 

Ноябрь, 1» студено хмбрно «З» 4» студено ненасно «6» 7» 


КАЛЕНДАРЬ КОРВИНА КВАСОВСКАГО. ДЬ1 


дождь солнечное сияние «9» морозъ потомъ теплее «20» морозъ- 
но «27» непостоянно» 

Декабрь «З» помешаетъ оменно «13 студеная погода «1 6» 
мокро «18» пасмурно «19» 20» густои ветръ 23. еще ветръ по- 
томъ мало оменно 1зима. 

33 
осфян: 

Когда луна пребываетъ сеять твердое жито на, сухихъ паш- 
НЯХЪ 

Когда убываетъ сеять мяхкое жито на влажной земле» 

Ленъ позно ирано сеи сконоплями придалномъ 5) сиянии бы- 
ваетъ долги пополнея обилны хотя коротки наозимъ насеи наи- 
лутшие дни августа «5» 6» 7» 8» 13» 14» 20» 21» 29» сентября «З» 
4» 12» 22» 26» 27» цктября вни’ ростуции вкорень. сеи 1сади 
когда > подземлею Что приметить. можно 1захождения ивосхож- 
дения 5) Августа исентября ноября декабря настроение надрова. 
рубить хорошо чтобъ и’пнеи паки вырасло впервой четверти 

Волосы чтобъ паки вскоре вырасли. когда 5) прибавляется 
хорошо стричь ачтобъ нескоро росли когда 5) умаляется: 

Детеи отгрудеи отъималь маия Августа ноября генваря пред 
полномъ ипополнеши лунномъ» 


окровопусканш: 


Первои четверти да «7» дня пущаи кровь людемъ молодымъ. 
комилежи кровистои Апреля. Августа декабря которымъ господ- 
ствуетъ холера второи четверти маня сентября генваря. даже 
дополна которымъ пануеть меленолия людемъ лБтнимъ отполна 
д0*3.кварды месеца» 

1. Октября февраля которымъ флегма пануетъ людемъ ста- 
рымъ остатнои кварды» досамаго настатия общее правилно нуж- 
да, законъ переменяетъ однако малодымъ должно хранить квад.ры: 
аяснее изображено напоследнемъ листе 

Прогъносътикъ Гостподаръеки Докалендаря на сто Летъ 


Эх 
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Генъваря «8» солнце входитъ въ водолея а «3» день ясны 
значитъ годъ обилны. Генваря «съ 7 до «12» днеи какая внихъ 
Погода такая и въ 12 Месецахъ» 

Генваря .8» дня кто Родитъся Памяти доброи смутны мелен- 
холикъ инаукою бавящися ичрезъ науку добогатъства Приидетъ. 
дочери хитрые всеи часъ родяшиися. отъчерънаго зверя шкоду 
узнаютъ. надобно отводы беречися мужа вернаго збудутъ» 

Дня «14» когда ясно Годъ добрый будетъ когдажъ день худъ 
Будетъ годъ недобрыи воину ветривы наскотъ тяжело пасмурно 
снегъ или дождь дороги часъ значитъ. @евраль «7» дни солнце 
входи врыбы. 

Всеи часъ родящиися самхохваляшиися велачавы смелы хитры 
донаукъ склонны 36 

д» гневливы сворливы. ковсе“ любовны икурвы добры пер- 
ваго мужа, утратятъ запожитокъ: 

Естли загрфми" громъ упадокъ пашнямъ когда сеи мцъ не- 
студены. великъ лнь конечно студен‘я будетъ каковъ «11» днь 
такожъ и впостъ великои» 

Марта дня «9» Солнце вход! воховны втотъ Часъ р°дящуися. 
смелы стыдливы жигливы умонарховъ приемля ранги. великия 
получаютъ поношение игневъ терпитъ 

Марть сухои апрель мокроп маи. холодно много паше" вина 
и сена приносятъ когъда загремитъ будетъ го обилны» 37 

Колико росы толко попасхе морозовъ Ававгусте днеи па- 
смурны «25» марта сстли того дня солнце ясно входитъ {ночь ясна 
была Годъ обплны естли великой пятокъ будетъ дождь еще лут- 
че какова. среда и четвертокъ после. заговенья таковаго весна, 1ле 
то каковы пятокъ исуббота таковы осень изима. 

Апреля дня «9» солнце входить втелца для констелящи пев- 
ныхъ часто пепостоя"но мокро дорогость исухость погодны обид- 
ны исухои годъ значитъ: 

Когда навонение тепло то. цъветоноена зима «З» дня естли 
поле неземлено неурожаи ка’ вишни цветутъ то надеется инавине 
Громтъ сего месеца вредить рожъ иячмень» 
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Когда Солнце входитъ. Х.. кто родится бываеть Господарски 
донаукъ велики охотникъ. богатый скупые к духовымъ склонны» 

Маия «10”» дня солнце входи" вблизнецы. подсимъ родивииися 
охочи донаукъ ираделны гневливы ислезливы инатурою некрепки 
1конецъ маия мокры. скудость хлеба ивина. значитъ частые Громы 
надходящи Годъ обилныи значи зеленые свята, мокрые лихие знакъ 
великие Громы шкодя тяшко скоту. какъ нетакъ сень будетъ. 

Тюня «10» дня Солнце врака. в’ходитъ начало лета, счисления 
Родяшися Быстроумны Памятливы благонравны. мало Гневли- 
вый щастливыи нонедолго щастие трезвыи: 39 

Частымъ дождемъ Маи последуетъ Тюнь дожди неи’бытные Ве- 
селятъ гумнх Господа’ какой «8» днь такие «4» недели Потомъ 
«24» Естли будетъ дождь заненастица «49» дней. Тюля «12» 
Солнце входитъ вова, Часъ наиспособнеийши достроения Гюля «19» 
начало каннули Августа 12» конецъ деревье купи заводы строи» 

Родящиися втомъ знамени добродетели справедливыи ковсемъ 
охочи бываютъ правду простосердечие любящия какъ погода, «З» 
дня такъ чрезъ две недели вкоторыхъ каникулы холодитъ этизинъ 
иумножение» плодовъ приносятъ ибо «40» днеи влажно веютъ ког- 
да солнце волва входнтъ. а загремитъ убытокъ жита иячменю. 

40 

Августа входить солнце «12 дня вдеву родяшлися ласъковы 
расторопни вписарстве кую. дховенстве щасливые двору ипан- 
ства, имеютъ. с. 3. чтися частые громы знакъ слоты аподлинно 
«б» дня «21. ясны «4» недели погода 1осень обилно подлинно бу- 
детъ осень погодна, зима ветрена» 

Сентября .12. Солнце входить ввесы женясъ поезжаи вдо- 
рогу кто родится всеи чась. любомудры зависть терпящу засвое 
добро ковсему щасливъ 0. 4. до .7» деревье настроеше готовь 
0.11.д0«18» сеи всячину сколько на дубахъ ореховъ «18» стол- 
ко снегу предрожество“ бвори одинъ орехъ естли полны то 
обилно будеж' гнилы. лето моро” знаиде" муху мерное паука голо- 
ное червь обилное пра’ны мо’ сухи значитъ годъ 
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41 
Октября «12» дня солце’ входи" вскорпию. нелечися люди. 
непослушны памуры глупы скупы лакомы бываютъ. родящиися 
поднимъ сими знаменми. присвояются когда громъ вте час” неродъ 
хлебу иголодъ скотине упадокъ. имасло мало когда листъ нескоро. 
опадетъ здрева сколко желутковъ столко снег отперваго снега 
щитаи до новаго. месеца днеи толко. слоты иснегу взиме надЪе“- 
ся 31» дня квока сходитъ изаходитъ даже призаходе годъ. мер- 
ны позаходе лето позно предзаходомъ лето ране обилно будетгь» 
Ноября .30. слице входи" встрелца. родящися подни“ промы- 
сле"ни 1набожни небеспечали бываютъ. му’ри боле’нь вголове тер- 
пя" когда загреми" жито нагорахъ обилно. наниски местахъ скупо» 
42 
Декабря «11» солнце входитъ Вкозерога Случитца рождение 
Предполнфмъ Годъ обилныи. загремитъ Годъ ветривы 
ирожество ясные дни хлеба. вина мясъ рыбы доволно ветръ 
дождь значитъ тяшко люде“ родящимся всемъ знамени. меленхо- 
лики рчубята огнисты” воры понырые монахи лякливые. дрова до- 
строения готовъ 30»31» генваря: 


О планётахъ дняхъЪ ичасахъ которыми дни ичасы владею” 


© солнце......| воскресеше: Н 
> луна.......| понеделакъ: П 
© Маре Ь. .| вторникъ: В 
$ меркури Села: с Р 
о ющтеръ. четверто": Ч 
Ф венера пятокъ..: Т 
Ъ сатурнъ суббота..: С 


43 
о кровопусканТя жилномъ ирожечномъ вкогда лекарствопрмат (») 


ВерединЪ представленъ человЪкъ съ вскрытымь животомъ: 
кругомъ двфнадцать знаковъ зод1ака Внизу текстъ: 


(«)вЪ генварЪ кровь пускать жилную ирожечную въ 2. 3. 10. 
$025.09: 
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Лекарство принимать въ 2.3. 8. 10. 17. 55. 99. 31. числехъ 

ВЪ феврале: к: въ 1. 6. 9. 16. 18. 22. 24. 99. 

Л: въ 1. 6. 9. 16. 18. 22. 24, 99 числех 
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въмартВ: к: въ 2. 10. 15. 17. 23. 29. 31...... : 

л: въ 2. 10. 15. 17. 23. 99. 31 чселехъ 

ВЪ апрЬлЪ: к: въ 7. 14. 20. 20. 97. 

Л: въ 7. 14. 20. 22. 97. числЁх 

ВЪ Ма!Х, к: въ 1.5. 7. 8. 13. 15. 19. 29. 93.99 30 

Л: ВЪ 1.5. 7. 8. 13. 15. 22. 23. 29 ч1елехъ 

ВЪ ПУХ, к: въ 4. 5. 11. 12. 19. 91, 99, 

л: въ 4. 11. 12. 16. 20. 21. 26 числехъ 

ВЪ 145. к: въ 3.`10. 18. 21. 

л: въ 3: 10. 19. 21. числехъ 

ВЪ августф, к: въ 11. 17. 19. 25. 96. 

л; въ 11. 17. 19. 25. 26 числехъ 

въ сентябрь к: въ 1. 14. 15. 18. 19. 23. 55. 99. 30: 

1: въ 1. 14. 15. 18. 19. 93. 95. 29. 30. ч!слехъ 

ВЪ октябрЪ к: въ 2. 7. 15. 22. 28. 

Л: ВЪ 2.9. 15. 22. 98 числехъ: 

ВЪ НоЯбрЪ к: въ 5. 8. 9. 15. 21. 99. 30. 

Въ. 5, 9. 10. 2[, 29. 30 числехь. 

ВЪ декабрЪ, кровь пускать и лекарство принимат въ 15» 
числЪ. (>) 


667. Календарь (первой половины ХУШ в.). 


«Кругъ имеяй всебЪ часы дневныя и нощныя. скотораго чи- 
сла. прибываютъ и убываютъ.. годъ держи’ всебе &! мцовъ. 
втомъ числе. д мца по’дне а се“ мпо’ по. ла дню а Февра” ки 
днеи аще высокосъ то кю., днеи а недель по четыре неделипо к! 
по г дни вмце. кроме оевраля мца понеже въ оеврале 1меетъся 
ровно д недели (.) аще высоко(с) то д недели 1 а день 1 того въ 
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году т&е днеи аще высокосъ то $ днеи & часовъ иу высо(к)о 
то кл прибавить и въ ки ле" ввысокосны” дняхъ вкладная неделя 
прибываетъ». 


Всрединв изображено солнце, кругомъ обозвачене прибыли 
и убыли дня; внизу подробная таблица, по днямъ каждаго мЭсяца. 


Листовая картинка гравирована, хотя и грубо но очень чисто, 
на деревф. Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собрани 
(ХТ, 2264.) 


668. Календарь 1749 г. 


Отпечатанъ на листЪ, двухлистоваго размЪра, гравированъ 
на мЪди. Подлинникъ находится въ ОлсуфФьевскомъ собранш 
(УШ 1441). 

Въ верхней части находятся святцы, начиная съ Сентября 
мЪсяца; внизу помфщена: «Пасхалия, зрячая вкратце по ключе- 
вЫМЪ словамъ» начиная съ 1749 и кончая 1778-мъ годомъ. 

Кругомъ всего листа рамка съ мелкими изображешями свя- 
тыхъ и праздниковъ. 


669. Календарь: 1774 г, 


Гравированъ въ поллиста на мди. Вверху въ срединб изо- 
бражено солнце (лице), кругомъ, лучами, расположены двфнад- 
цать м5сяцевъ и н5которые праздники. Подпись: «кругъ 1мБяи 
всебе часы дневъвыя и нощныя скотораго числа, прибываютъ 1 
убываю". годъ держитъ всебе к! мцовъ втомъ числЪ д месецъ по 
`^ днеи а 3 мцовъ по дл дню а Февраль ки днеи. аще высокостъ 
ТО ке. днеи, а недель вкаждомъ мде по д недели по в и по 
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три дни кроме оевраля мда понеже въ оеврале имеется ровно 
недели аще высокос" то днь прибывае" и того вгоду тт8е днеи. 
аще высоко°то днь прибываетъ и часовъ ‚й та аще высоко’ то 
кл прибави". ив’ Ки ле’. высокосных дня” вкладывая неделя пр1- 
бывае".» 

Внизу таблица, изображающая: «рождение» и «ущерблене 
луны. на годы афод— чи» (1774—1798). 


Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собранш (УП, 
1314). 


670. МБеяцословъ 1787 года. 


Отпечатанъ на восьми склеенныхъ листкахъ; издаше Ахметь- 
евской Фабрики. — Подлинникъ находится въ моемъ собран. 


Вверху, вередин$, надпись: 


«М®$5еянословъ съ богомъ святымъ всего лЁта.» 


Подъ нею находится тридцать одинъ кругъ съ обозначешемъ 
праздвиковъ: дванадесятыхъ, богородичныхъ и прочихъ. 

Внизу «Пасхалия зрячая» на годы: 1787 — 1793. 

Въ боковыхъ полосахъ, слБва и справа помфщено въ круж- 
кахъ—родослове русскихъ царей, съ надписью: 

«Родословие росейскихъ великихъ квязеи Государеи цареи 
императоровъ и годъ ихъ о рюрика идущихъ пон(ы)н$ Царствую- 
щую Ея Императорское Величество Благочестивфишую и само- 
державнфишую Великую Госдрыню императрицу Екатерину але- 
ксфевну самодержицу Всеросеискую». 

«ЛЬто отъ Сотворфн!я мира 6370 отъ рождества хртва 861 
по прошению россианъ пр1идоша 1зварягъ отъ немецъ отколена 
августа кесаря римскаго на россиское княжние три брата — Рю- 
рикъ. Синеусъ. 1 Труворъ. — 
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1. Рюрикъ княжилъ вновеграде а сголицу свою на стране ла- 
доги езера заложилъ — Синеусъ. княжилъ на“ белымъ езеромъ 
над нимже градъ и столицу созда — Труворъ княжилъ во пскове 
и столица, его бысть во избор(е)ку.— 

2 степень сынъ его Игорь рюриковичь по смерти отца сво- 
его здядкою своимъ Олегомъ княжилъ вкиеве. Супруга его Оль- 
га жена Игорева посмерти мужа своего игоря ссыно“ своимъ 
Святославо“ княжила вкиеве. 

3. Сынъ его Святославъ Игоревичь по отце сматер1ю Олгою 
княжиль вкиеве. Сынъ его Олегъ убитъ отбрата Ярополка, влето 
6481 княжилъ во древляна“. Сынъ его Ярополкъ убитъ отбрата 
Владимера влето 6488 княжилъ вкиеве. 

4. Сынъ его Владимеръ Святославичь княжилъ по смерти 
братеи свои’ Олега и Ярополка въ киеве. Первы сынъ его Выше- 
славъ княжилъ п(с)ковЪ граде. Вторы сынъ его Изъяславъ кня- 
жилъ въ полоцке. Трет!и сынъ его Святопол“ княжил вкиеве и 
убилъ Бор!са иглеба свои“ братие’. Четверты сынъ его 

5. Ярославъ владимеровичь по Святополке брате княж!лъ в- 
киеве. Пяты сы" его Бори сты княжи” вростове и убитъ 0’ свя- 
тополка. шесты сы” его Глебъ сты княжи” вмуромф и убитъ 
0" святополка. Седмы сынъ его Святославъ княжилъ во древля- 
нехъ. Осмы сынъ его всеволо^ кижилъ во древлянехъ. Девяты 
сынъ его Мстисла’ княжи” вотмутараканахъ что Нне в страха“. 
Десяты сы" его Станиславъ княжилъ в москве. 11 сынъ его Су- 
диславъ кнжи" во пскове. 12 сын его Подиславъ кнжилъ вполо- 
ске” и вл$ху. 

6. Сынъ его (Ярослава). всеволо“ Ярославичь поотце къня- 
жиль вкиев$. Сынъ его Святославъ всеволодовичь Сынъ его 
(Святослава, всеволод.) Олегь Святославичь. Сынъ его (Всеволода 
Ярослав.) изъяславъ поотце кнжилъ вкиев$. Сынъ его (изъясла- 
ва) Михаилъ святополкъ изъяславичь кнжилъ въваслеве. Сынъ 
его (всеволода Ярославича) вячиславъ всеволодовичь. Сы" его 
(Всеволода Ярославича) Игорь всеволовичь). 

7. Сынъ его (Всеволода Ярославича) владимеръ всеволодо- 
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вичь мономахъ княжилъ вкиеве. Сынъ его Мст!сла’ кнжилъ по 
отце въкиеве. Сынъ его (Владимера) Ярополкъ кнжилъ по брате 
метиславе вкеве. Сынъ его (Владимера) Андреи преставяся влЪ- 
то 6649. 

8. Сынъ его (Владимера) Юр!и владимеровичь княжилъ вки- 
еве. Сынъ его андреи юрьевичь боголюбеки. Сынъ его (Юря 
владимровича) вас1и княжи’ впорусье 1деже няЪ белая прквь. 

9. Сынъ его (Юря Владимф.) всеволо“ Юрьевичь княжилъ 
вовладимере. 

10. Сынъ его (Юрйя Владим! р.) всеволодъ юрьевизь пруде ис- 
ктева во владмеръ навеликое кижне. Сынъ его Юри всеволо- 
довичь кнжилъ во владимере. Насего кязя Юрия всеволодовича 
было нашестве царя татарскаго батыя влето 6745 ионы кИзь 
убитъ. Сынъ его (Юрия всеволодов.) всеволодъ убитъ батыемъ. 
Сынъ его (Юрия Всеволод.) владимеръ убитъ батыемъ. Сынъ его 
(Юрля Всеволодов.) Мстиславъ убить батыемъ. Сынъ его (Все- 
волода Юрьевича) Светосла” кнжилъ вовладимере. Сынъ его 
(Светослава всеволодов.) Диитр1и сохраненъ отъ батыя. Сы" его 
(Всеволода, Юрьевича) иоаннъ остался отъ батыя. Сынъ его (Все- 
волода Юрьевича) василеи остался отъ батыя. Сынъ его (Всево- 
лода Юрьевича) Кстантинъ кажилъ вростове и ярославле. Сынъ 
его (Константина, всеволодовича) Владимеръ остался отбатыева 
нашествия. Сы" его (Константина всеволодовича) василко убитъ 
на бою батыемъ. Сы" его (Василка) Борисъ остался отъ батыя. 
Сынъ его (Василко) Глебъ остался отъ батыя. 

11. Сы" его (6=, Всеволода Юрьевича) Ярославъ Всеволо- 
довичь поубен! брата Юрья кижилъ вовладимере. Сынъ его 
Ярославъ наалексавдре наста. Сывъ его (Ярослава Всеволодо- 
вича) Атонасеи Ярославизчь. Сынъ его (Ярослава Всеволодовича) 
Даншлъ Ярославичь. Сынъ его (Ярослава, Всеволодовича) Ко- 
стантинъ Ярославизь. Сынъ его (Ярослава Всеволодовича) Ан- 
дреи отсего роду суздальскихъ кнзеи Кизь василеи шу!ски. 

12. Сывъ его (Ярослава Всеволодовича) Алезандръ Яросла- 
ич невскя княйлъ вовладимерф. Сынъ его авдреи преставися 
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влето 6872. Сынъ его (Александра Ярославича) димтри пова- 
сими на кижене сиде“. Сынъ его (Александра Ярослав.) васили 
кяжилъ во владимере. Сынъ его (Александра Ярослав.) андреи 
кижилъ вовладимере. Сынъ его (Александра Ярослав.) Димтр!и 
княжи* вовладимере исо андреемъ братомъ. Сынъ его (Алексан- 
дра Ярославича) васими кнжилъ вовладимере и Ярославле. Сынъ 
его (Александра Ярославича) Данилъ александровизь зри наобо- 
роте==на другой стороне степевь 13. 

во 2 разъ 13. Даншлъ алекёндровичь княжилъ на москве. 
Сынъ его Борисъ даниловичь. Сынъ его (Данила александр.) 
Алезандръ даншиловичъ. Сынъ его (Данила Александр.) Юри 
даниловичь. Сынь его (Данила Александр.) Афонас1и данило- 
ВИЗЬ. 

14. Сынъ его (Данила Александр.) Иоаннъ даниловзь кали- 
та сеи претлъ отца д1мера, вмоскву прен. Сы" его димитр!и иоан- 
НОВИЧЬ. 

15. Иоаннъ иоаннови‘.ь поотце нача кнежити вмоскве. Сынъ 
его дими 

16. три иоанновичь донскои поотце нача княжити вмоскве. 
На сего кизя дим!триа иоанновича приходилъ нечестивы прь та- 
тарски мамаи влфто 6888. Сеи кружокъ лишней. Сынъ его Петръ 
княжилъ во дмитрове. Сынъ его (Димитр!я Донскаго) Юрш кня- 
жилъ вувличе извенигороде. Сынъ его (Димитрая Донскаго) Ан- 
дреи княжилъ вможаиске. 

17. Сынъ его (Димитрйя Донскаго) Васими Димитриевичь по 
отце княжилъ в москве. Сы’ его Георги Васильевичь. Сынъ его 
(Васимя Дмитрлевича) Андреи Васильевичь. Сынъ его (Василя 
Дмитр!евича) Иоаннъ Васильевичь. 

18. Сынъ его (Василя Дмитр!евича) Васили Васильевичь по 
отце княжилъ на москве. Сынъ его Андреи кнжилъ на вологде. 
Сынъ его (Васимя Васил.) Борисъ княжилъ въ волаколамско“. 
Сынъ его (Васимя Васильев.) Георги княжилъ во дмитрове. 
Сынъ его (Василя Васильевича) Андрей княжилъ вугличе. 

19. Сынъ его (Василя Васильевича) Иоаннъ Васильевчь 
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первый нача поотце кнжт! на мкве. Сынъ его Димитр!и Иоан- 
новичь. Сынъ его (Иоанна Васильевича) Иоаннъ Иоанновичь. 

20. Сынъ его (Иоанна Васильевича) Васили Иоанновичь по 
отцф нача претвовати на москве. 

21. Сынъ его Иоаннъ Васильевичь пртвоваль на москвф. 
Сывъ его Иоаннъ Иоанновичь умре влето 7090. Сынъ его (Ио- 
анна Васильев.) Димитр1и Иоанновичъ стъ убие" ноже“ науглче 
лет. 7090. Сынъ 

22 его (Иоанна Васильевича) Федоръ Иоанновичъ поотце 
пртвовалъ намоскве. Супруга его (Иоанна Васильевича (Прица 
Настас1а Романовна, дщерь его (Романа великаго князя) Рома“ 
велики князь Сынъ его Ни та Романовичь дядя царю Федору 
Тоаннов1чу. Сынъ его Филареть Никитичь что былъ патриар”. 
Сынъ его Црь Михаилъь Феодоровичь. Сынъ его Црь АлехЪи 
м!халлов1чь. Сынъ его првчь Алексфи алексфевичь. Сынъ его 
(Алексфя Михаил.) прь Феодоръ Алексфевичь. Сынъ его првчь 
Илья Феодоровичь. Сынъ его (Алексфя Михаиловича) првчь ди- 
митрии алексфевичь. Сынъ его (Алексфя Михаиловича) првчь Си- 
меонъ алексфевичь. Сынъ его (Алексфя Михаиловича) прь Ио- 
аннъ элексфевичь. Дщерь его Гдрня 1мператрица Анна иоаннов- 
на; Сынъ его (АлексБя Михаиловича) Петръ Алексфевичь пфрвый 
Тмператоръ. Супруга его Гдрня 1мператраца Екатерина Але- 
ксфевна. Сынъ его првчь павелъ петровичь. Сынъ его (Петра Г) 
првзь петръ петровичь. Сынъ его (Петра Т) првчь Александръ 
Петровчь. Сынъ его (Петра Г) првчь Алексфи петровичь. Сынъ 
его Петръ Алексфев!чь Императоръ вторыи. Дщерь его (Пет- 
ра Г) Грня Шмператрица Елисаветь Петровъна. Дщерь его 
(Петра Г) Црвна Анна Петровна что была загерцого“ гол- 
штейнски“. Сывъ Ея Петръ Феодоровичь Императоръ третим. 
Дщерь его Великая княжьна Анна Петровна. Супруга его (Петра 
Федоров.) Гдрня Императрипа Екатерина Алексфевна. Родися 
1729 апреля 21 восприяла престолъ 1762 июня 28 дня. Сынъ 
его (Петра Федоров.) Гдрь цесаревичь и Велики Князь Павелъ 
Петровичь. 1 Супруга его Гдрня великая кйгня наталия але- 
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ксфевна. 2 Супруга его Гдрня великая кягня Мария Феодоровна 
1. Сынъ его Гдрь велик!и кйзь Александръ Павловичь. 2 Сынъ 
его Глрь велики кйязь Константинъ Павловичь. 3 Дщерь его 
Гедрыня Великая кижна Александра Павловна. 4 Дщерь его 
Гедрня Великая кнжна Елена Павловна. 5. Дщерь его Гедрня 
Великая кнжна Марйя Павловна. 


671. Всегдашн!й календарь (конца ХУ в.). 


Листовой; состоитъ изъ круговъ, въ которыхъ вычерчены 
шестилучевыя. зв$здочки съ обозначемемъ въ нихъ именъ свя- 
тыхъ и праздниковъ. 


Вверху два ангела держатъ ленту съ надписью: 


«благословиши венецъ летъ благости твоеи господи.» 


Внизу подпись: 

«Прь нфюи богатъ велми и славенъ з5ло свЪтелъ и великъ 
надъ всею вселенною егоже н$когда и мы знакомъ добр имфяше 
же той велик прь подсобою ины“ нкг` при емуже они слу- 
каху вЪфрно и бяху строители и правители пртву его и подъ т5- 
миже \ при устрои тои велиби прь Е: князен иже управляху 
строино и вЪрно въ помошь \ мъ царемъ во времена своя добрЪ 
подъ тБмиже к! князми постави той велик прь ик енарха да по- 
могаютъ х мъ царемъ и & 1 княземъ добре. т6мже предаде той ве- 
ликй прь © дому своего "Ге мужей свЁтлыхъ и красныхъ да 
служатъ тфмъ епархомъ каждому епарху 3 мь рабовъ симже те 
мужемъ даде той велиюй црь каждому рабу по кл серебреника 
„из. 

Издавше конца прошедшаго столЬт!я. Подлинникъ находится 
въ моемъ собрании. 
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672, Календарь 1830 года. 


Полуторалистовый, гравированъ рЪ$зцомъ. Вверху находится 
изображенше Спасителя и двухъ ангеловъ, а посторонамъ надпись: 
«твот есть день твоя есть ночь». 

«Календарь или месецословъ вкоторомъ первои рятъ литеръ 
являетъ число мца второе вруце лето посемуже познаваете день 
недельныи такоже вкоторомъ дн1 каковы празйкъ и память вся- 
кого стго чресъ весь годъ получается починну прковному явству- 
етъ коеже вруце лето въ которомъ году быти имать цыеирное 
же число прувсякомъ месеце и восхождение и захождеше солнеч- 
наго на всякъ день часы м1ноты 1звещаетъ пасхалта зоячя по 
кЛЮчИвыЫМЪ СЛОвВамъЪ.» 

Пасхаля приведена съ 1831 по 1842-й годъ; подъ нею по- 
мЪщена: «такса сбора весовыхъ денегъ изъ Москвы во весе го- 
рода губерни и области за писмы съ лота а за посылки съ Фун- 
та.» Въ Пуб. Биб., Собр. Даля. П, 144. 


673. Пасхальныя руки, 


Ахметьевское издан!е, отпечатано на лист$ склееномъ изъ 
двухъ листовъ и двухъ полулистовъ. Гравировано на мЪФдной 
доскЪ. 

Весь листъ раздфленъ на 36 четыреугольниковъ; въ каждомъ 
изъ нихъ по двЪ руки съ гласами на суставахъ, для узнаня въ 
какой день въ году приходится какой праздникъ. 

Надииси на рукахъ слБдующия: 

(1) «к Рука ржетва, хретва 

кг Рука мар! егишцкой 
(2) л Рука, стое богоявлен!е 
г Рука треоди цветнот 
30 
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(3) з Рука мясопустия. аи Рука Аледея чака бжя 
(4) и Рука вруцел$то (.) ® Рука евдоюи мчьницы. 
(5) 'и Рука столпа евайгалскаго. 
д^ Рука вознесеня гдня: 
(6) к Рука сошеетия стаго дха. 
к‹е' Рука столпа, Евангельскаго. 5: 
(7) кк Рука трее обретене главы Тоанна. 
кз Рука столиъ евлско1 
(8) кл Рука петра 1 павла 
кк Рука петрова, поста, 
(9) ^л Рука круга солечнога 
мз Рука триехъ стыи вася Грая Тоанна ми. 
(10) ^з Рука основаше ме Рука прибылымъ часамъ м*5 
(11) ли Рука перваго начала, пта ждескаго 
мг Рука рждене мцовъ м*д 
(12) м Рука Фасха жидомъ мк Рука златаго чина. 
(13) н Рука великомученика антипы 
&г Рука. 1оанна злтоустаго 
(14) нк Рука. казанско! Бцы. д Рука молитвенная 
(15) нд Рука смоленско1 БЦы не Рука Симеона стол(п)нка. 
(16) нз Рука преображения глня нз Рука Матиа аржеш- 
ск(оп)а, антТох1скаго н*и 
(17) 35 Рука успешя прётыя Бдцы о^ Рука блженнаго 1си- 
дора 3* 
(18) 3н Рука зачат!я стыя анны 
3‹е. Рука указание мцемъ: 
(19) ^ Рука армстратига Михалла 
®! Рука 1оанна богослова. 
(20) лк 1справа алеы о Рука, георгтя великомученика, зи. 
(21) 1 Рука м мучениковъ з Рука сыропустъ. 
(22) в: Рука благовфщеншя пресвятыя Бды ‹ Рука пасха 
хртва. 
(23) л' Рука. треодь мытаря 1 Фарисея 
г Рука Хртва рождества мясояст!я недель и дн!и. 
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(24) за Рука преполовенуя гдня а Рука пермудра ники!скаго 
собора. 
(25) мк Рука златаго числа мцовъ 
хе. Рука потъ жидамъ. 
(26) мл Рука ушерблентя мца. 
^з Рука ибснои епакты 
(27) м5 Рука великомученицы варвары 
ле Рука индактова. 
(28) ми Рука, стретене гдне лг Рука 9ом: ап. лунил. 
(29) кз Рука столпа еванглскаго. кг Рука петровъ мясо- 
пустъ к*5 
(30) ки Рука столпа евангелскаго ка Рука пря константина. 
(31) о Рука мрка евглета 3з Рука стаго Николы. 
(32) ов Рука петра митрополита, московскаго $ Рука введе- 
`нте вцквь престыя Бцы. 
(33) ни Рука усекновение глвы 1оанна прдбтечи ис Рука про- 
исхождеше честнаго крта, гдня 
(34) & Рука р жество Блцы нг Рука, пророка или 
(35) &к Рука покрова прстыя бдцы 
на Рука рожества, Тоанна, крстля 
(36) #л Рука евангелиста луки ме. Рука обретете главы 
Тоанновы. 


674. Четыре времени года, работы А. Трукменскаго. 


Четыре картинки, коши съ голландскихъ образцевъ, грави- 


рованы на мЪ$ди рЪзцомъ и водкой, въ полълиста каждая Подлин 
никъ находится въ моемъ собрании. 


Времена года представлены въ вид женщинъ, окруженныхъ 


соотв$тетвующими рринадлежностями, и съ очень недурными 
ландшафтами въ Фон$. 


Кругомъ картинокъ, сверху и съ боковъ, рамки изъ цвЪтовъ, 
Сборн. И Отд. И. А. Н. 30 
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плодовъ, птицъ и разныхъ украшенйй, на манеръ т$хъ, которыя 
встрЪчаются на заглавныхъ листахъ синодика, гравированнаго 
'Трукменскимъ съ другими граверами серебрениками. Подпись 
'Трукменскаго «аваназе1» находится на послфдней картинк® (зима). 
Подписи: 

«Весна первое время года а вней Г! йдль и $ часовъ а дней 
Та и 5 часовъ  часовъ ‚крч (.) а починается марта зъ ке числа 
июня КЕ (.) весна оубо наричется яко два преукрашена красо- 
тою и добротою сфяющежяко вс$мъ зрящимъ дивит!е добротБ ея 
чюдна и преславна любима и сладка всБмъ родитБся внеи всяко 
животно радости и веселия исполнена сицево есть весна. 

Инде пишеть подобно веснВ прю 1юну 5Ъло оболчено впркие 
одежды и вфнецъ златый на глав$ его (;) сфдящуже ему на пр- 
тол пркшмъ обычне нозфжъ бяху ему наги единый имуще ре- 
мень сапогу его (.) им$я тежь вправою руц ключь висящь и св$- 
тилники держащь на немже двЪ свЪщи об равны едина возжена 
а втора не горитъ (.) вл5вои руле свитокъ а внемъ написано два 
слова (?) веселящижеся ему и радующесь и богатство много со- 
бирающе.» 

«Лфто второе время года июня © кв г. числа сентября по кг 
число (;) нарицается мужь тихъ и богатъ и красенъ велми смотряя. 
и пекися о своемъ дому и питая многи члвки любя дфло безл®но- 
сти воставая за оутра идо в$чера дЪфлая безпокоя. 

ИндЪже пишетъ лто подобно прю мужу совершенну и вспять 
зрящу и оболчену виркую свЪтлую багрянипу и на главЪ ему 
вфнецъ преи златъ (.) сБдящужь ему на пртлЪ. пркомъ златЪ и 
превысоц$ виравой руцЪ содержа многоцфнный скнеетръ вл$вон 
златый сосудъ (.) сущуже прю тому богату и праведну млтивужь 
и щедру и веселящуся со всБмъ торжественно.» 

«Осфнь третие время года сентября съ кс г. числа декабря по 
ке тое. число (.) осфнь подобно женф старой и богатой и много- 
чадной п пекущуе о своемъ дому овогда дряхлующеся и веселя- 
щеся рекше иногда скудость плодомъ земны" п глал члвко“ овог- 
дажь ведрено изобилно тихо и безмятежно. внюже жизнь члвко“. 
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ИндЪже пишетъ осфнь подобно мужу средов$чну обнажену 
о" пркихъ ризъ и оболченну вризу. свфтлу и не прки но токмо 
единъ црки вфнецъ имфя на главЪ своеи (.) сБдящужъь ему на 
пртоле обычнЪ в(п)равой руцф держащь ключь влфвоже вфсы Г) 
скорбноже бы ему плачюще и рыдающе своея ради наготы и по- 
гибели и своего пркого богатаго лишения.» 

«Зима четвертое время года декабря зъ кс г. числа марта, по 
к ДНЬ (.) подобно мачехе злЪй и ярЪй и немлтивен и нестропнеи 
и вежалоснфи когда и добра и тогда, знобитъ да и милуетъ ино- 
гда казнитъ гладомъ ни мразомъ моритъ грихъ ради нашихъ (;) 
сицева есть зима аки мачеха. 

а индфже пишетъ зима, подобно прю зЪ$ло. стару мужу ноубо- 
гу и нагу оболчену во вретище сБдящуже на нижнеи степени 
пртола и зрящу выспрь кверди (;) токмо вЪфнецъ единъ на главф 
его (;) вправои руц$ мечь держащь вл$вои же плащеницу зол- 
бо бяше прь тои немлтивъ ко всфмъ и напрасно гнфвенъ и ни- 
ковоже кого милуя таковъ оубо есть.» 


675. Предеказаншя Мартына Задеки. 


Двухлистовая картинка, разрЪзанная на, восемь изображен, 
перенумерованныхъ арабскими пихрами: «1—8». 

Подлиникъ, гравировавный на м$ди въ концё прошедшаго 
столВт!я, находится въ моемъ собрании. 


Содержание картинокъ сл$дующее: 


1. Городъ Золотурнъ. 

2. Задека со своими учениками. 
3. Уничтожене идоловъ. 

4. Три корабля въ морЪ. 

5. Разрушеше города въ Аз. 
30* 
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6. Бомбардироваше города. 
7. Смерть Задеки. 
8. Задека, бесфдующий съ учениками посл своего воскре- 


сеня. 


Текстъ: 


«Иримечан!я достославнаго Мартына. Задека которое 
онъ на сто шестомъ году © рожденя въ швеицари при 30- 
лотурне пруятедвмъ своимъ © крылъ 20 декабря 1769 году 
на немецкомъ языке печатано противъ базельскаго эксемп- 
ляра 1770 году: снемецкаго на росейискои перевелъь КН. 


1. благосклонный читатель Мы имфемъ здЪсь.. .....:::..... 
предсказане учиненное сто шестилетнимъ стари............. 
задекъ родился въ залатурне въ швеицар!и переселился....... 
Алинсюя въ 1739-мъ году и жиль въ горахъ 30-ть л6тъ пу- 
стынникомъ удалялся онъ общества слюдми и питался токмо 
травами и кореньями предъудивителиною своею кончиною про- 
шедшаго 1769-го года 20-го декабря онъ слфдующее говорпль 
предетоящимъ и для посещен1я ево пришедшимъ друзьямъ сво 

им послушайте друзья моп я разскажу вамъ что въ будущихъ 
временахъ происходить будетъ чему весь светъ соужасамъ удивь- 
лятся станетъ вовсей немецкои земле ившвеицар!и будетъ голодъ- 
ное время. целые пять летъ торги все остановятся но попроше- 
ствш сего времени комерщя придетъ паки въ цветущее время 
целые пять летъ тогда будетъ противъ преживи совсемъ отмен- 
ная тогда люди утвердятся во мненш что земля обращается а 
солнце неподвижно но отменная с1я погода произоидетъ ответровъ 
которые отсовсемъ неизвестныхъ странъ появятся въ 10 летъ 
светъ совсемъ воинои видъ пременится потомъ до окончанйя сего 
столет1я будетъ наилутчее время которое потомки хвалить бу- 
дутъ тогда богатство и сокровище заничто почитать станутъ пе- 
щися будутъ токмо о млосерди бож!и со1зволенемъ всевышняго 
земля вновъ оживлена будетъ истинная вера часъ отъ часу будетъ 
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распронятся и слово боже между человеками утвердится все онаго 
препятствля исчезнутъ правосуд1е будетъ наблюдаемо и тишина и 
миръ въ европе царствовать будутъ тогда начнутся въремена изо- 
билные комерщя процвететъ турки въ короткое время въ азии и 
аФрике земель своихъ лишатся Константинополь столица Султана 
турецкаго взята будетъ безнаималеишаго кровопролитйя внутрен- 
шя мятежи междуусоб1и и непрестанные безпокоиства турецкое 
государство въ конецъ разорятъ гладъ и моръ будетъ окончан!- 
емъ сихъ бедств1и они сами отъ себя погибнуть жалостнфишимъ 
образомъ въ 1770“ году потеряютъ они все свои земли въ евро- 
пе и потомъ принуждены будутъ удалятся втунисъ Фецъ и мо- 
рокку татары совсемъ совсемъ истребятся такои голодъ у нихъ 
будетъ что сами себя пожирать станутъ республика венещанская 
овладае" знатною частшю греши и получигь обратно королев- 
ство кандю безпокоиные поляки совсемъ усмирены будутъ воста- 
нетъ на нихъ буря которои они никогда неожидали королевство 
полское получитъ новои видъ для того что впятилетнее время 
много Немфцкихъ жители въ оныхъ поселятся огданскъ градъ 
достохвалный почитаюцщии бога и пребывающий веренъ своему 
государю ты взоидешь на высокую степень знатности которой 
вся европа удивлятся будетъ новы нещастъные турки греческой 
веисенбургъ (и) всю венгр!ю доброволно оставите наималеишая 
вещь приводитъ васъ втрепетъ жизнь ваша во всякой опасности 
будетъ на несколко времени вы отвзоровъ всехъ скроетеся мечети 
ваши раззорены будутъ а идолы ваши и алкаранъ вовсе истре- 
блены буду махометъ ты восточны пантихристъ время твое ми 

новалось гробница твоя созжена икости твои впепель обращены 
будутъ воина возгорится втакихъ земляхъ где отнее совсемъ бе- 
зопасными чаютъ лимя я говорю о’ Франщи распространитъ вет- 
ви и листья свое надъ болшею част!ю галли духовное правлене 
придетъ во изнеможене какое время какой пределъ разсуждаите 
о томъ сами когда я умолкъ духовные ордены которые бол$е 
тысячи летъ пребывали истребятся часть галли присоединится 
къ Французамъ а другая къ гишпанцамъ швещя зделается вели- 
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кимъ государствомъ ивнеи наидутъ множество золотои руды 
правлеше ее процвететъ и народъ ихъ будетъ въ доволстви но 
дан!я будеть еще силнее и утвердитъ владене свое въ аз и 
америке множество идолопоклонниковъ подвладешемъ ее обра- 
тятся на, путъ истинны икполуденнои стран въ целыхъ областяхъ 
распространится законъ христ!анскои три народа и съ севера по- 
явятся съ силными Флотами на африканскихъ берегахъ и вско- 
ромъ времени всю африку приведутъ въ подданство римъ будетъ 
взятъ французами но лилия нераспространитъ тамо корень свои 
идолжна будетъ уступить другои силе вся немецкая земля радуи- 
ся господь определяетъ твое благоденьств!е росейя дамяи швешя 
получатъ великое сокровище ивсф восточныхъ странъ богатство 
всихъ земляхъ будутъ находится они еще столже славны будутъ 
какъ прежде бывали тогда могутъ они хвалиться что турецкие 
сокровища ихъ обогатили завлад$ютъ многими американскими 
островами и славная ихъ комерщя еще боле распространится 
республика швеицарская чрезъ то получитъ немалои прибытокъ 
но чрезпять летъ великая часть америки погибнетъ отземлетря- 
сешя и наводнеея погибнетъ вся персйя пр!иметъ христианскую 
веру велики государь въ европе почти всю азНю покоритъ под- 
свое владение и никакая сила непр!ятелеи удержатъ неможетъ 
Неверныя магометанцы совсемъ истребятся въ ази возс1яетъ 
лучь истинны ипосле толикои темноты будетъ просв$ ше земли 
нев$рныхъ будуть взяты христ1анами въ ерусалим$ на н$кото- 
ромъ мест$ къ восточной стороне подле турецкои мечети въ ма- 
ломъ рве наидфнъ будетъ четвероуголнои плоской камфнь икакъ 
его поднять никто не будетъ въ состоян!и то подорвутъ ево по- 
рохомъ иподонымъ наидуть пространнои погребъ а внемъ сокро- 
вище премудраго царя соломона которое буд$тъ стоить осмнад- 
цати тысячи миллоновъ богатство и редкостеи древнихъ будетъ 
неизчетное множество турки предъ погибелью своею будутъ въ 
поозанвонь бешенстве такъ что всячески старатся станутъ о 
искоренени всехъ христанъ но господь пр1уготовляетъ уже имъ 
достоиное наказаше кровожаждущ{я враги хр!станъ весма ма- 
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лымъ числомъ оныхъ поражены ичрезъ нфсколко лфтъ совсемъ 
истреблены будутъ повзят!и константинополя въ погребе одного 
отдал$ннаго здан1я наидфнъ будЁтъ плоскои белои мраморной ка- 
мень накоемъ вырезанъ крестъ съ надъиисью ЗорШа ппрегайтх 
а подъонымъ болшои серебренои сундукъ съ золотомъ и драго- 
цфнными каменьями напятдесять милоновъ римская импер!я по- 
мою всевышняго взоидфть тогда на высочаишую степень бла- 
годфнствя которое предпочтать можно будетъ тому какое при 
карл$ пятомъ было она пребудетъ въ вфличестве своемъ доскон- 
чан1я свфта въ назарете въ обфтованной землБ посъстроятъ хр!- 
ст!ане знатной градъ которои по окружности иметь будетъ че- 
тыре немецкя мили христ1ане потомъ еще чрезъ двести лфтъ 
пребудутъ въ совершенномъ благоденств!и и вся аз1я праиметъь 
христ!анскои законъ но послЪ того будутъ велиюе чудеса иявле- 
ви возъстанутъ многя ереш истинна закона понемалу затме- 
ватся и все доказывать будфтъ что страшны судъ приближается 
я восхищаюся духомъ ибо кости мои чрезъ столко вековъ не бу- 
дутъ преданы земли какъ праотцфвъ моихъ яже нынф отъхожю 
къ вЪфчному покою чтобъ возстать при конц света прошу васъ 
друзья мои чтобы вы всемъ открыли <е предсказане котораго 
я утаить немогъ между темъ всякъ извасъ сыскать истинное со- 
кровище отъ котораго происходитъ вфчное блаженство а чтобы 
вы несумневались въиредсказани семъ то подтвержду вамъ оное 
чрезъ два дни после моеи смерти сеистарикъ окончивъ свое пред- 
сказаше сталъ забыватся ипробывъ счасъ времени всемъ состо- 
ян1и въ десятомъ часу лишилъся жизни онъ л6жалъ тогда вбед- 
ной хижине чрездвое сутокъ то есть 22 декабря въвечеру въде- 
вять часовъ онъ опять ожилъ вставъ съ одра пришель вгорницу 
къ своимъ прятелямъ исевъ между ими расказалъ имъ еще про- 
все сво предсказане въ одиннадцать часовъ изпустя не сколко 
вздоховъ ипрочтя короткую молитву сталь забыватца илишась 
чуствъ скончалъ жизнь. 

Благосклонный читателю остановися здЪсь нЪфсколко и раз- 
смотримъ се редкое ипримечатя достоиное оно имфетъ всебе 
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много удивитЬлнаго иестли соображатъ прошедшее времена, сна- 
стояшимъ то ясно окажется что предсказание его сто шестилет- 
няго старика доволно вероятно.» 


676. Еше предсказаня Мартына Задеки. 


Другое издаше тогоже предсказания. Картинка листовая, ско- 
пированная на мфди, съ нёмецкаго оригинала, на Ахметьевской 
ФабрикЪ. 

Вверху представленъ полунагой Задека, сидяций около своей 
хижины; слфва стоятъ опершись на свои палки три гражданина 
города Золотурна, въ н$5мецкихъ каФтанахъ и длинныхъ зави- 
тыхъ парикахъ. 

Текстъ въ три столбца, вполнф сходный съ текстомъ пред- 
сказавя восьми картинокъ предыдущаго изданя (№ 675). 

Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 


677. Гадательная книжка царя Соломона. 


Гравирована на м$ди, на шести полулистахъ, въ назал$ ны- 
нфшняго столЪтя. 

На первой страниц$ представленъ человфкъ несупий на ра- 
менахъ своихъ солнце; въ солнечныхъ лучахъ размфщены ну- 
мера: «1 —100» для гадан!я; подпись: 


«Ггадательная книжка 


Сие гадание глаголетъ быти отъ премудрости царя Соломона 
изручене зерна пшеничнаго въ руки взявши кругъ числъ и на, 
средину круга спустить накое число падетъ зерно по числу твоего 
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гаданте съ того числа смотри въ строкахъ ниже сего означенаго 
ичти что тебЪ выдетъ 


2 
1 ПослБ сонца мфсець свфтилъь амысль твоя человфче на 
двое неимеи надежды на свою силу о томъ Пророкъ рече избави 
мя Господи отъ человЪка лукава и неправедна тако и тебя изба- 


вить Богъ будети имфть добра, много яко ты хощеши пожеланию 
твоему 


2 Скорбь имфетъ ты человфче лучше подожди мало радъ ты 
будешъ Богъ орудие твое совершитъ о томъ.Пророкъ рече Богъ 
заступникъ мои иты человфче неужасаися твори волю его испол- 
нитъ Богъ желание твое съ радостию 


3 Много ты ммеешъ человфче враговъ у себя берегися ты 
ихъ о томъ Пророкъ рече избави мя отъ враговъ и оть востаю- 
щихъ на мя тако иты человфче глаголи Господу Богу твоему из- 
бавитъ тя Богъ 


4 Надежда твоя добра теб будетъ человЪфче и вельми при- 
быльна сотвори Богъ руку твою давалт милостыню о томъ Про- 
рокъ рече праведенъ мужъ весь день милуетъ ивзаимъ даетъ иты 
человфче твори тако узриши благая отъ Бога, 


5 Съ трудомъ великимъ человфче будетъ дфло твое отомъ 
Пророк” рече милостивъ Богъ ивсяку правду возлюби тако и ты 
человфче желане свое получишъ 


6 Великую ты радость челов5че получишъ токмо ты неходи 
пользы тебф нфтъ великъ грфхъ если думаешъ о томь Пророкъ 
рече праведенъ Господь и правду возлюби тако и ты человфче 
уклонисъ отъ зла исотвори благо добро тебЪ будетъ 


7 ЧеловЪкъ злыи тебя проводит" ипрельщаетъ тя неверь ты 
ему о томъ пророкъ резче обыдоша мя врази мои и имя Господне 
пр!зову тако иты человЪче преложи печаль твою на радость доб- 
ро тебф будетъ 


8 Вастнну востаетъ натя злоб° иоскорбя тя вельми <1я р$чь 
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твоя жалка оскорбишъ ты отомъ Пророкъ рече преклони ухо 
твое тако пты человфче молися всегда, чтобъ тебф непришло 


9 Веруи Богу твоему всфмъ серцемъ твоимъ то и избавитъ 
тя нёдуги твои о томъ Пророкъ рече услышт Господ! момтву 
мою тако и ты человфче пруимешъ желане твое 


10 Неходи въ путь твои челов$че много враговъ имаши усебя 
берег"ся ты ихъ хощеши оленя поимат“ зарога аонъ давно въ 
поле ушелъ отомъ Пророкъ рече имфи надежду на Бога ане на- 
челов$ка тако иты человфче ненадеися на ся и насилу свою уто- 
лисъ въ семъ дл печаль имфть будеши 


11 На радость инабогатство жтие твое будетъ тебф пожи- 
веши суетно вомладости своеи авъ старости примешъ вемкую 
честь 


12 Помысловъ много имфешъ ты человфче злыхъ къ людямъ 
токмо нетвори: ихъ яко ладия плаваетъ на мори тако человфче 
мысль твоя надвое апосл$ сбудется самымъ дфломъ 

13 Благодать Божия постигнетъ тя ивозвеселишся ты чело- 
вЪче судъ твои великъ всегда будетъ иречми сладкими сов$туютъ 
а творятъ надъ тобою лихо молися Богу непремогутъ лукавыя 
тя азлыя дапостыдятся 

14 Яко изведетъ Богъ отъ злыхъ тако итебЪ человфче изба- 
витъ отомъ Пророкъ рече спасетъ Господь ппомилуетъ и ты че- 
ловфче мплось Богу добро тебЪ будетъ аназлыя дела не ходи бе- 
регись ты всегда 

15 Услышитъ Богь Господь молтву твою и возвеселишися 
радостию велпею что есп думаешъ то тебЪ 


ы 
недано нынф пожди мало даст” тебф Богъ толко покорися серд- 


цемъ накого гнфвъ имфешъ аонъ о тебф весма печалится 

16 Смутпшися ты человфче много отомъ и возвеселишися 
молитва твоя услышана, предъ Богомъ идело твое доброе будетъ 
только молисъ Богу радость пруидетъ человфку доброму 

17 Отъ печали нарадость ты человфче придешь всфмъ мыс- 
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лить добро то все утебя будетъ будешь иметь добра много стану 
кланятися враги твои отомъ Пророкъ рече спасеть Богъ от® 
враговъ твохъ гонящ1хЪ 

18 НЪеть дфло твое на него же ты хощеши итти человфче 
зло есть о томъ Пророкъ рече уклонися отъ зла и сотвори благо 
тако и тебф человЪче отъ таковаго злаго д$ла лучше уклонится 

19 Явно придетъ дело твое и вельми поепфшно будетъ тебЪ 
врази твои падутъ претобою о томъ Пророкъ рече спаси Господи 


мои Боже тако итебя спасетъ Богъ отъ вефхъ враговъ твойхъ и 
побфдиши ихъ 


20 Моли Господа Бора твоего будетъ тебЪ человЪче хоте- 
ше твое о томъ Пророкъ рече кипитъ сердце попевой ж!зн! 
добр” будетъ тебф ирадость 

21 ВсБмъ сердцемъ покаися Господу Богу твоему той услы- 
шитъ тя человфче небоися враговъ твоихъ ближнихъ о томъ Про- 
рокъ рече укрепися сердце мое тако иты человфче крЪпись а не 
сварися соврагомъ лучше тебЪ будетъ 


22 Возвратится дЪло твое на, другое токмо не твори ты сегго 
о томъ Пророкъ рече спасимя Господи Боже мои отъ человЪ$ка 
лукава и неправедна тако и тебя спасетъ Богъ иживъ будеши а 
отъ недруговъ неуидешъ печаль твоя и убытокъ отъ свойхъ 

23 Съ трудомъ великимъ скончаешъ человЪче д$ло твое гр$- 
ха много самъ ты человфче пов1ненъ признаися чтобъ тебф къ 
убытку непришло 

24 Тревогу и срамоту многу наведутъ натя человБче накого 
гнЪв” имфешъ берегись его отъ власти или отъ кого нибудь окле- 
ветанъ будеши напр"сно 

25 Надобро в набогатетво ты человфче обратишися токмо 
не подобаетъ мфшати съ медию довлфе такъ имфти о томъ Про- 
рокъ рече посмотри добро ли напрасно радоватися тако иты че- 
ловфче мысли сея и не думаи ее впредь 

26 Господь помощникъ твои есть ты непечися человфче ни 
очемъ небоися дорога твоя добрая будетъ отъ враговъ спасенъ 
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будешъ о томъ Пророкъ рече на тя Господи упова спаси мя тако 
итебя спасетъ Богъ 

27 Престань ты человфче зло творити людемъ да не вни- 
дешъ въ напасть о томъ Пророкъ реч° оболгаша, мя врази мои тако 
иты челов$че оболганъ будетъ отъ враговъ своихъ претерпи до 
конца силенъ будеши 

28 Будетъ тебе человфче яко же ты хощеши по желанию 
твоему усебя имфть животное но не вскорЪ узриши о томъ Про- 
рокъ рече тако возвеселится сердце мое о ГосподБ БозЪ моемъ 
тако и тебф Богъ даетъ радость великую 


29 Моли Господа Бога твоего и обряшеши вскорф будеть 
утебя отомъ Пророкъ рече радуитеся Богу помощнику нашем’ та - 
ко иты человфче радуися будешъ имфть добра много добрыи путь 
твои ирадостенъ 

30 Оть болезни на здравие отъ 

4 
печали нарадость обратитъ тя Господь Богъ твои о томъ Про- 
рокъ рече утверди Господи сердце мое иты человфче обрящеши 
радость и покои въ жизни твоей 

31 Не будетъ ти желания твоего человЪче чего ты желаешь 
отомъ Пророкъ рече ненадФися на Князя и на сына человЪческия 
тако иты человЪче на него надфетися нЪтъ ти пользы 


32 Несуетисъ небудетъ ти человфче чего ты боишися о томъ 
Пророкъ рече исправи Господи путь мои тако и тебя направитъ 
напуть твой о томъ думалъ еси онъ неживъ въ пути и не возвра- 
тится къ тебЪ 


33 Суть печали твоя нарадость прридутъ тебф человфче на- 
правитъ Богъ путь твои правый съ корыстию адругои съ радо- 
стию трети честенъ будешъ Богъ тебф помощникъ 

34 Трудъ твои безъ помощи и вотще будеть тебф сотвори 
обфщание Богу подать тебф милость о томъ Пророкъ рече и при- 
зри на мя и помилуй мя тако и тебя спасетъ Богъ и помилуетъ 
отъ всякаго зла 
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35 Аще иокоришися обидящимъ тебя человфче то не постиг- 
нфтъ тя зло аще несотвориши людемъ зла то и самъ злЪ не по- 
страждеши иузриши во всф дни благая 


36 Не примешъ ты человфче чего ты хощеши но и ному 
дано будетъ а не тебЪ зане в$даешъ Бога а ты забываешъ луч- 
ше бы съ правдою молиться а въ злая дЪФла не вступати 


37 Дастъ ти Господь даръ великъ отколБ ты ожидаешь о 
томъ Пророкъ рече много добра сотворилъ человфче Богъ да- 
руетъ вся благая 

38 Сопротився ты человфче востанутъ на. тя и не одолБютъ 
тя небоися челов$че Богъ тебф помощникъ и наставитъ тя на 
путь правды поиди на враговъ своихъ будешъ силенъ и начнеши 
ими владфть поможетъ тебЪф Богъ шокортъ 

39 Не печися ты челов$че ни очемъ будетъ тебЪ яко же то 
хощеши уже корабль наморЪф наряженъ отдаетъ тишину о томъ 
Пророкъ рече Боже Боже мои на тя упова спаси мя тако и ты 
человЪфче положисъ на волю Божию корысть тебф будетъ исрод- 
ники ж1вы суть желаютъ видЪть лице твое сърадостию 

40 Что же ты хощеши человфче того не получишъ чего ра- 
ди плаваешъ противъ воды добываетъ корысти и ты человЪче 
берегися отъ всякаго злаго нападения 

41 Враговъ твоихъ небоися ты человЪфче неучинятъ ти зла, 
отомъ Пророкъ рече избави мя отъ гонящихъ Господи тако иты 
человЪче молися Богу то и тя помилуетъ и избавитъ отъ враговъ 
твохъ и отъ востающихъ на тя 

42 Возрадуется всфмъ сердцемъ твоимъ о добромъ дЪлБ 
твоемъ имфешъ ты у себя великаго благодфтеля о чемъ ты его 
станешъ просить ни въчемъ не откажетъ 

43 Изменится дфло твое другъ твои лукавствуетъ тебЪ о 
томъ Пророкъ рече уклоняющагося отъ меня лукаваго не поз- 
нахъ тако и ты человфче незр! на льстящихъ тя опасно съ ними 


вступать вразговоръ | 
44 Суть злое на доброе отъ смерти на животъ обратитъ тя 
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Господь Богъ твой очемь м!лости Божия желаешъ и ты дЪло 
свое узришъ съ радостю 

э 
не унываи но на Бога уповаи 


45 Добро ты мыслишъ человфче Господь Богъ посоБийтъ 
тебф о томъь Пророкъ рече Боже заступникъ мои кого убоюся 
тако и тебя Вогъ застумтъ и будеши имфть добра много и ра- 
дости 

46 Яко же послаль Господь Богъ Петра тако и тебЪ чело- 
вфче исполнитъ Богъ желание тво’ съ великою радостию только 
молисъ Богу 

47 Не будетъ тебЪ человфче желание твоего никогда отомъ 
Пророкъ рече суетние сынов челов$ческие и лживые въ мер- 
лЬлъ своихъ еже лукавити 

48 На работу твою всякая лБнь нападетъ и несовершитъ дЪ- 
ло свое вскорЪ 

49 Сокровище твое человфче явно будетъ тебф аще чести 
желаешъ отамъ Пророкъ рече молиса, Богу скоро получишъ же- 
лание свое 

50 Помыслами добрыми исполненъ ты человфче къ добрым” 
людемъ азлымъ ты творишъ великую радость 

51 Готовъ путь твои и врата отверсты и устие твое сп$- 
шить толко молисъ Богу о томъ Пророкъ рече посла Господь м1- 
лость свою имысль твоя збудется съ великою радостию 

52 Покои здравие и радость ты человЪче себЪ обрящеши ра- 
дуися околе тебя добра м нога корысть тебЪ будетъ о томъ Про- 


рокъ рече даетъ тебЪ Господь животъ и побБдиши враговъ сво- 
ИхЪ 


53 Опасайся ты человфче стерегися и трезвися яко многимъ 
людемъ чиниши зло о томъ Пророкъ рече уклонисъ отъ зла, исо- 
твори благо тако и ты человЪче нетвори зла и самъ взлЪ непо- 
страждешъ 


54 Добра много будетъ тебф человфче токмо молисъ Богу 
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за недругъ твоихъ недруга слушаетъ а оба подъ твоею рукою 
аще согласиши ихъ добро тебЪ будетъ 

55 Хощеши съ высоты упась въ яму глубоку иты мыслишу 
идти въ путь свои токмо не ходи зло вовремя есть пожди мало 
о томъ Пророкъ рече спаси господи люди твоя тако человЪче 
самъ спаси душу свою имолисъ Богу 

56 Аще же ты хощеши человЪче несть дано будетъ тебЪ но 
иному дается 

57 Надежда твоя не тверда будетъ тебф зане надфялся еси 
на, себя а не на помощь вышняго Бога 

58 Неуть чисто человфче въ правдБ правление твое будетъ 
тебЪ 

59 Воистинну въ нихъ имфть будетъ кр$пкую и великую на- 
дежду 

69 Совфтъ зришъ и имфешь ты челов$че къ людемъ токмо 
не твори сего зла, 

61 Ина мысль человЪческую ве пр!идетъ яко Господь тебф 
обфща человЪче вся благая 

62 Моли Господа Бога твоего чего ты желаешъ то узрипъ 
въ видении твоемъ желаемое 

53 ВЪру имя дастъ тебЪ Госодь яко ты хощети и просилъ 
Его если самъ 

64 Много скорби и печали имЪфть будетъ человЪфче пока дЪло 
твое не совершится 

65 Не сумнфваися помолисъ Господу Богу твоему и испол- 
нитъ Господь все хот$ние твое 

66 Сгараися человЪфче возноситися Божимъ ты новелениемъ 


кротости 
67 Правда твоя въд$лати твоемъ сего ради дерзаи уповая 
на помошь Божию 6 


68 На совЪфтъ еси иди вскоре потомъ ты знать будешъ 

69 Помощь имфешъ ты человЪче отъ Бога твори ежели же 
ты мыслишъ доброе 
31 
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70 Что ты желаепгь человфче то придетъ къ тебф на, совфтъ 
твой 

71 Много враговъ востаютъ на тя хранися ты ихъ всегда 
опасно 

72 Иди въ путь свои поспфшно то поможетъ тебф Богъ да 
всякое время 

73 Не превозносися человЪфче да не исгубиши даннаго тебЪ 
отъ Бога таланта 

74 Моли Господа, Бога твоего небоися вся яже ты унего 
просити дается тебЪ 

75 Проходитъ упование твое человфче добро тебф будетъ 

76 Совфршенною и теплою в$рою ищи единаго Бога тои си- 
ленъ есть помощникъ всфмъ творящимъ волю его 

77 Много имфешъ покою ты человфче но устрашись его отъ 
злыхъ и нам$ренныхъ твоихъ дфлЪ 

78 Желаешь здравие твори людямъ словомъ Богъ же совер- 
шитъ дфломъ 

79 Въ томъ много славы видитъ и сомнфния престать тебЪ 
отъ того дано 

80 На двое ты мыслишъ человЪфче Богъ же поможеть тебЪ 
лучше двухъ друзеи 

81 Не согр$шаи ты человЪфзе своею мыслию не отъ Бога 
имфешъ хотение 

82 Время доброе челов$че ты себф получишъ. 

83 Благодать и долгота будетъ днеи человфче понеже и ты 

84 Богу угодныя дФла творипть и людямъ 

84 Жестокои путь пов$даютъ тебЪф мысли твои человфче по- 
ложи на Бога уповаве твое добро теб будетъ 

85 Прежде времени аще загадаешъ то не получишь желае- 
мое тебЪ отъ Бога, 

86 Истинно будетъ тебЪ человфче что ты желаешь 

87 Пожда мало еже совершится хотфние твое 

88 Забудетъ сихъ онъ яже ты скрылъ еси пожди мало твое 
будетъ 
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89 Н$тьтебЪ добра человфче но поношение великое будетъ 

90 Небойся ты человфче добрая твоя надежда, будетъ тебЪ 

91 Аще твориши ты человфче добро людямъ и неосуждаи 
вскор$ лучше тебЪф будетъ 

92 Покаися и воздержись отъ злаго необличенъ ты будешъ и 
отъ Бога 

93 Оть недуга сего скончаетъ онъ или она животъ свои 

94 ПосмуткЪ еси радость великая будетъ тебф человЪче 

95 Скоро совершится дфло твое потвоему желанию 

96 Благодать данная ти отъ Бога будеть тебф человЪче 
вскорЪ 

97 Трудъ безъ корысти ты человфче будешъ себф имфть 

98 Дерзаи и небоися ты человфче поможетъ тебф Богъ по 
прошению твоему 

99 Гадание твое еже статочное скажутъ враговъ твоихъ бо- 
рение быти 

100 Не сомненно о Боз$ начинаи помощь узришъ попроше- 
нию своему очемъ ты просилъ еси 


конецъ гадан1ямЪ 


Мнф извЪстно другое издане (6) этой книжки, скопированное 
точь въ точь съ предыдущаго; подпись на первой стравиц%: «га- 
дательная книжка | сие гадание глаголеть быти о премудрости 
пря соломона изруки зерна пшеничнаго вру|ку взявши кругЪ числъ 
насредину спусти | какое число. паде зерно почислу твоего | гада- 
шя стого ч1сла. смотри Нже сего означенаго». На 6-й страниц® 
послфдн1я слова «конецъ гаданйямъ» выпущены. 

Оба издан!я находятся въ моемъ собрания. 


678. «Гадательная книжка паря Соломона». 


Текстъ перепечатанъ дословно съ предыдущихъ изданй, но 


на первой страниц изображено одно солнце, съ нумерами кру- 
Сборн. И Отд. И. А. Н. 9 
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гомъ; по угламь представлены четыре времени года въ образЪ 
живыхЪ Фигуръ. Кругомъ солнца, гадательныенумера: «1—100» 


Подпись на первой страниц$: 


«Гадательная книшка. 


Сие гадание глаголетъ быти отъ премудрости царя соломона 
изъ вручения зерна пишеничнаго кое въ руки взявши въ кругъ 
числь насредину сего круга спустить на которое число падетъ 
зерно почислу твоего гадания съ того чела смотри въ строкахъ 
и чти что тебе будетъ. 

Печатать позволяется Тюля 20. 1830 года. Ценсоръ С. Глин- 
ка.» (въ Московскомъ Музеф.) 

ПозднЪйпия многочисленныя издан1я этой книжки печата- 
лись типограФскимъ шрихтомъ, при чемъ изображене солнца на, 
первой страниц тискалось деревянной доской. 


БУКВАРИ, 


679. Букварь Карна Истомина 1692 года. 


Книга, состоящая изъ 43 страницъ, отпечатанныхъ м8дными 
досками, гравированными изв$стнымъ граверомъ Леонтемъ Бу- 
НИНЫМЪ, ВЪ КНИЖНЫЙ ЛИСТЪ. 

Полные и хорошо сохранившиеся экземпляры этого художе- 
ственно выполненнаго букваря очень рЪ$дки. 

Листъ 1-й. Вверху картинка: Христосъ, сидящий на престо- 
л$ съ развернутою книгою на колЪняхъ; въ книг$ написано: «Азъ 
премроть вселихъ совЁт’». 

По бокамъ по три ученика со свитками, на которыхъ нахо- 
дятся надписи: 

«астроном!а — ееолог1а — ругорика — философа — граматка— 
гехметрта». 

Кругомъ листа: съ боковъ — горшки съ цвфтами и букеты, 
внизу — заставка изъ акантовыхъ листьевъ. 

Текстъ: 

«Веетворцу БГУ, Буди честь и слава, 

Онъ бо люде" вс$мъ, В’ дла Вся управа. 

Писменъ Когда ли, Кто хощетъ учзися, 

бгу моляся, За дЬло имися. 
31* 
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Еллински Граммата, 

славенски писма та. 

ЗдЪ ся образуютъ, 

званство си сказуютъ. 
Какх пишутся, Тыя скорописнх, 
добрЪ уставомъ, Зри Всякъ очевисну. 
Писмена сложны, дадутъ Речен!е, 
из’ оныхЪ слово, Во все учете. 
Теромонахъ, Счини се Кар! хонъ, 
Желающь В’ вышнь всЪ", усп$ти Градъ сКонъ, 
Пряти Разумъ, В’ букварЪ успфшный, 
посемъ В’ пбЪ ВЪ", В’сладости утБшный. 


Мтрозданя ‚з}чю” Лта, Овоплощеня же БГа Слова. ‚ахчв: 
Мда марта. в‘пртвующемъ град москв$.» 
Листъ 2-й. Вверху заставка съ крестомъ въ срединЪ. 


Текстъ: 
«бувварь. 


славенорчссйскихъ писменъ уставныхъ и скорошеныхъ, Гре- 
чески” же Латинскахъ и полскихъ, со ‘образованми Вещей, и 
со нравоучителными стихами: Во славу всетворща Гда Бга, и 
в'честь престыя №“ Бцы МРИИ, и всБ" стыхъ. Изобразися на- 
дщицахъ Ваяемъ, вмущимъ учитися отрокомъ, и отроковицамъ 
муже” и женамъ писати. ВиднЪ бо славенская Греческагх же п 
Латинскаго и полскагх языка писмена пли слова внемъ напеча- 
ташася. 

Пб` всякимъ же писменемъ, ради Любезнаги созерцавя от- 
рочатомъ учащы"“ся предложены ввды во удобное зване в’скла- 
дФ: дачто видитъ, сте и назоветъ слогомъ писмене Долголфпнаго 
начертан!я тфхъ. 

Яко А адамъ, алекторъ, Аспидъ, н про: Б брань, Брада, бичь, 
В вБнецъ, виноградъ, вояяъ. Градъ, и И весь букварь таки 


изявленъ. Зане Сими писмены вещеи в’скла или слогъ имутъ на- 
чало.» 
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Листъ 3-й. Текстъ: 


«Ин!и же, якх `Ъ, и Ь, ини, не начинаютъ вещи назван1я, но 
припрягаются кдругимъ писменемъ. И тфхъ словъ всякъ смотри 
в’средин$, или в’конц речентй в’своемъ ихъ порякф, по Азбуки 
славенской, Яко сте Бабръ, багоръ, Вервь, селдь, лебедь, и прочее. 
Й натБ видочобразныя вещь, приличны юнымъ люде“ метахо- 
ино сесть преносн$, Еже © вещей слово к’дфлу потребну взе- 
млется, ст1хи нравоучителны суть. 


Да в’ползу свою всякая Дша во имени Гдни пишущи оная и 
чтущи спасен!е дгорститъ, и получить Бугословенте бжче в’ за- 
повфданно“ дфлав!и своемъ наземли и на небеси. Сегу» бо ради 
и дБлаемо есть се. А идфже в’ вещехъ и словахъ букваря сеги» 
недосталость узрится, яко в’ перводфлан!и, блгоразумнф, нехсуд- 
нЪ же, изволь кождый в’приличество исправити. Ибо в’новости 
©трудомъ, и иждивен1е" собирася и издася. Всякъ же пиши и чти 
сте в’полз$, буди здравъ испасенъ в’лЬтЪ долзф, желаю, х всемъ 
славу во’сылая человфколюбивому Бгу ни и прно, и во в$ки вф- 
ко’ ами“. Писавый, исправленя и прощен1я проси" кланяяся худо 
Кархнъ Геромонахъ Истоминъ». 

Далфе слБдуетъ на листахъ 4 —41 самая азбука. На каж- 
домъ листЪ въ верхнемъ лЁвомъ углу находится лицевое изобрз- 
жене одной изъ буквъ азбуки въ вид$ одного или двухъ людей 
въ разныхъ позахъ и зат$мъ таже буква, —уставнаго и скоропис- 
наго почерка, по-славянски, по-гречески и по-латыни; ниже по- 
м6щены изображенля различныхъ предметовъ, назван1я которыхъ 
начинаются съ той буквы, а въ самомъ низу—стихи. 


Листъ 4, буква А. Изображеня: «Апрулй мпъ (въ видф солн- 
ца въ облакЪ, изъ котораго дуетъ вБтеръ).— Ахродита. ? —Арея 
планета. < — Анеразъ камень. — Алекторъ (пфтухъ).—Адамъ.— 
Аналог!й. — Араната коза (обезьяна). — Аспидъ (въ вид крыла 
таго дракона). — Арееметка (раскрытая книга съ пыФрами). — 
Часть 2 земли ас1а. — Часть Е: африка.— Г. америка. — Агкура 


(якорь).» 
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Внизу вирши: 


«Начало аза, писмене долгъ знати, 
бытность в’адамЪ, Людей всфхъ смотряти. 
Земля есть в частф”, в’мфсяцахъ измЪна, 
отроча, зр$ти, сладцф в’смыслъ одфнна. 
вся вм рЪ вещи, всякъ да назираетъ, 

в’ бгу же мысль всю, присно хбращаетъ. 

во время свое, всяко дфло проситъ, 
вещи потребны, во ползу приноситъ. 
Из’начала, лЬтъ, юнъ в’семъ ибучайся, 
вездВ м жизни, мудрЪй утшайся.» 


Листъ 5-й, буква Б. Изображея: «брань или воина. — 60- 
ранъ. — буйволъ. — бритва. — брада. — бараба, —бердо.—бичь.» 


Подъ изображенями вирши: 


«Бытность из бга, Стихи пр!яша, 
учащымъ буквы, Знакъ скла’ обфщаша. 
Из’начала брань, в'м1рф чбитаетъ, 

ЮНЫЯ ЛЮДИ, ити ‹обучаетъ. 
барабанъ в полкЪхъ, в'ремя даетъ знати, 
Кавотна умнымъ, могуть помогати. 
Челов$комъ Есть, брада совершенство, 
млады"“ слушатя, старыхъ людей денство. 
Ткати поставъ добръ, юныхъ наказати, 
бичем', не умрутъ, имутъ успфвати. 


Листь 6-й, буква В. Изображевя: «воронъ.—вфтръ. — вра- 
61й.—вЪЗнецъ.—ведро.—вретено.—виногра^.—воинъ. — врата. — 
вериги.— вфтвь.—вилы. —весло.— вервь.» 


Стихи подъ изображен!ями: 


«ВБди писмено, в’ слозЁ преизряд"о, 
изъученому, писать недосадно. 
виды си вси, челов$комъ требны, 
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смотр$ти должна, что’ не были вредны. 


в1нградъ ясти, людемъ Есть полезенъ, 
втна пить многу, невсякъ будь любезенъ. 
Гулякамъ юнымъ,  несладка наука, 

За своеволю, в’ веригахъ имъ мука. 
Войну им$ти, всегда челов$ку, 
Каки/ прейдетъ, путь к’Нбному вфку.» 


Листъ 7-й, буква Г. Изображен!я: «голубь.— гамаюнъ (ежъ).— 
градъ.—гора.—гусли.—гробъ.— грабли. —гребень.—грибъ. > 


Внизу вирши: 


«Глаголь писмено, добрЪ изучай, 

Явстви" в’слозфхъ рфчь, — всяку извфщаяй. 

Разум$й юный, () всякомъ Глагол$, 
в'правдЪ небудешъ, в‘ грЪховно” ты долф. 

Съ Глаголя вещи, Комули смотр$ти, 

в’ приклада” ползу, возможеть имФти. 

Лети в' Блженство, восходи на Гору, 
причтешися ты, Небесну собору. 

Никомуже здЪ, Смерть и Гробъ не страше", 
аще кто добрымъ, ЖКителствомъ оукрашенъ.» 


Листъ 8, буква Д. Изображения: «дверь.—древо.—длань.— 
долото.— д1адима. —делва.—вогра дорога. —дуброва.—дуга.» 


Стихи подъ изображен!ями: 


«Добра, учитися, Кому Есть охота, 
постигнетъ того, Райская Доброта. 
И въ Д1адимахъ, в’ блгой жизни славни, 
Раз’смотрителствомъ, Аще благонравни. 
Домомъ ли жити, требнх домостройство, 
всякому знати, свои’ вещей свойство. 
Сегх бо ради, Люди разумъ стяжутъ, 


да, лести в’ м!ръ, 5 лобою не свяжутъ. 
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Дороги спрашай, 
ходяй по всюду, 
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Обычаемъ внемли, 
всякъ никогда дремли.» 


Листь 9-й, буква Е. Изображеншя: «еле. —епитрахиль.— 
единорогъ.— елень.— ее опъ.— елей. —ехидна (змЪя).» 


Внизу вирши: 


«Что вещей в’ мирЪ, 


‚И есть писмяно, 


въ есть доброд$тель, 


4 № _ 
в еуме, 
Добродфтель же, 
с'‘старыми лЮми, 


Й 
В комъ доброта есть, 


яко оуспфетъ, 
Юнымъ и старым’, 
$10’ грфххв’ всегда, 


Есть бытность © бга, 
потребво до слога. 
кому воз‘имфти, 

долгъь тому смотрФти. 
юна, в’ десных' ставитъ, 
в’ бесфдахъ прославит’. 
вся вещы не в’диво, 
всякъ в’ небесно жниво. 
и› ести тщатися, 

тфмъь хпасатися.» 


Листъ 10-й, буква 7\. Изображеня: «женихъ. — жена.— жи- 
ла.— жужелица. — жаворонокъ.— жезлъ. — жребий. — житница.— 
журавль. — жаба. — жолудь. — жукъ.» 


Стихи подъ изображенями: 


«Женихъ и жена, 
спрягшися блзъ, 
Родяще чада, 

на, хвалу бгу, 

Съ багами лЮми, 
элыя же многу, 
Оусердну жилу, 
жезло" прогоняй, 
Пр!имешь блгй, 


прейдешь в’ житницу, 


животно словесно, 

да водя’ жизнь десно. 
люди оумножаютъ, 
землю населяютъ. 
бе’бЪНо есть жити, 
имфютъ вредити. 
натягай в’ благое, 
все в’м!р$ семъ 5лое. 
жреб1й тебЪ всюду, 
небесну Осюду.» 


Листъ 11-й, буква 5. Изображен!я: «звфздозаконникъ. — 
5в$зда.— $фница.— заецъ. —5м1й.— зелвы.— ее.» 


БУКВАРЬ КАРШОНА ИСТОМИНА. 489 


Стихи подъ изображенями: 


«З$ло писмено, в’ слога" земля полнитъ, 
в’ числВ знамя шесть, онаго не волнитъ. 
Число шесть требно, во вещехъ и лёт$хЪ, 

за злобу в’ казни, на, старыхъ и дфтехъ. 

5 в$зда блистаетъ, в’ своей мЪрЪ всяка, 
эвфздозаконникъ, смотри" в’ небЪ знака. 
Когда что будетъ, в’ бямей то воли, 
задФла всяка, намЪряетъ доли. 

Земе ясти, зм тебе невредитъ, 
5Ъница воду, в’м$ру пать да б$дит’.» 


Листъ 12-й, буква 3. Изображен!я: «земленица. —замокъ. — 
звонецъ.—златица.— знамя. —забрало. —завф$са.— земля.» 


Стихи подъ изображен!ями: 


«Земля вещь крёпка,  Бгомъ сотворена, 


ниначемъ словомъ, егх оукр$плева. 
Забрало людемъ, в’ потребахъ оугбно, 
аи гдф замокъ, не всякому входно. 
Звонецъ глашаетъ, движимь вещь и время, 
златица легчитъ, в’ случаяхъ злы’ бремя. 
Знамя в пол’ка’, свойство даетъ знати, 
зав са © глазъ, чуждъ вещь заслоняти. 
Орати землю, въ покор$ оучися, 
людемъ служити, в’ должинствв нелФнися.» 


Я: — ив Н . 
Листъ 13-й, буква И. Изображеня: «иготь.—игла.— Кона 
— исхнилатъ.— идолъ.—икра.—изба.— источникъ.» 


Стихи подъ изображен1ями: 


«Писмяноиже, в’ слозВ подчинися, 
чью икону зрЪвъ, памятна ведися. 
Из’млада иго, в’ добромъ всяк’ понеси, 


чистоту храни, в’твоемъ тфлесв. 
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Иготь потребна, идоль попираемь, 
источником” бла, буди напаяемь. 

Во избЪ живутъ, иглою же шютъ, 

в’ полз люде, вездф воспоч1ютъ. 
В’м$стх имене, пртемлется иже, 
стрегися злобы, не свергнетъ тя ниже. » 


Листь 14-й, буква Т. Изображеня: «Гапокентавръ. — Тстор!о. 
праъ.— ота.—Терлимъ гра. — Горданъ р$ка.» 
Стихи подъ изображен!ями: 


«Право писати, писмяно 1 нуждно, 
повЪфстописцевъ, слушай неутружднх. 
Горданъ р$ка, градъ 1еросал1мъ. 
писаны суть, и ты будь хвалимъ. 
Доброд$тель бо, хвалы всЪхЪ доводитъ, 
в’ ЧАЦЬХЪ смыслъ, чистъ в’ вещехъ породи“". 
Зв$рь 1ппокентавръ, созданно животно, 

© твари творца, слави всякъ хотно. 
Новое лБто, 1нактъ хбрящеши, 
в’ибЪ по смерти, здфшни" не взалчеши.» 


Листъ 15-й, буква К. Изображен!я: «кипарисъ.—-клобукъ.— 
китЪ.—кКолоколъ.— ключь.—куши“.—кокошь (птица,). — конь.— 
корабль. —колесница.—кречетъ.—корова.—коше. — кладезь.» 

Стихи подъ изображен!ями: 

«Какх кто хощетъ, видомъ си познати, 
в’ первыхъ вещей си’, будешъ то писати. 
Киты суть в’морях’,  кипарисъ насуши, 


юный Фверзай, в’разумъ твоя уши. 
В’ колесницу сядь, кошемъ борися, 
конемъ по°жай, ключемъ хтоприся. 
Корабль на водф, а в’ дому корова, 

и кокошь в’требу, и людемъ здорова. 
СОложи присно, тщеты недосуги, 


колоколъ слушай, твори в небЪ други.» 
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Листъ 16-й, буква Л. Изображеня: «Левъ. — ленттонъ, — 
ладта.—ложка. — лукъ. — лещъ.— ложе.— лимфа, — лфствица, — 
лагвица. — лукъ (растен!е).— лопата.» 

Стихи подъ изображенями: 

«Люди в’ согластвЪ , 
в’ любви жителство, 


добрыя бываютъ, 
в’ людехъ оустрояютъ. 


Ладтю прави, 

лву не являйся, 
Лещьъ и лукъ ясти, 
лЪствицею же, 
Лошка, ленттонъ, 
лагвицы полны, 
Лилта трава, 
юноше нед?Ъй, 


и себе самаго , 

без’ хруженъ наго. 
из’лука стр$ляти, 
блгъ ходъ сотворяти. 
в’ надобье творятся, 
пити пригодятся. 
цвфто" преизрядна, 
грЪхо" дЪла смрадна.» 


Листъ 17-й, буква М. Изображен!я: «мечь. —митра. — мед- 
въдь. — мошна. — мохоръ. — монисто.— мБра. —мрежа. — мышъ. 


— мрав!й.» 


Стихи подъ изображенями: 


«Мысли юноше, 
како бы жити, 
Митру зд$ носят’, 
меча боятся, 
Нетолкхх» медв$дь, 
гр$хомъ ловимы, 


ипиши мыслфте, 

в’ блгомъ тебф лфтф. 
чести достойни, 
в’мЪрилБхъ злобнии. 
но в’мрежи и люди, 
ты ‹хпасенъ буди. 


денегъ полнитъ мошны, 
цкрадутъ все нощны. 
людемъ во оукрасу, 
тебе добру гласу.» 


Мрав!й в’ труд$ си, 
мышь да непроЪстъ, 
Мониста, мохоръ, 
слфдуй оучащымъ, 
Листъ 18-й, буква Н. Изображеня: «носило. —носъ. —ножъ. 
— ночвы.— нога. —натопырь.» 
Стихи подъ изображенями: 
и в’ пруятствЪ зна’ство, 
спфшися гражданство. 


«Нашъ напише" кто, 
душа в’ небесно, 
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Бгь нашъ везд$ сый, 


человфкъ оумомъ, 
Здравъ кто ногама, 
ножемъ н’дерзай, 


Ночвы в’домъ во’ми, 


но топыри же, 
Гдфли идеши, 
люди в’ блженств$, 


БУКВАРИ. 


всЪхъ блгъ исполняетъ, 
чрезъ носъ ‹ибоняетъ. 
будь болну носило, 
в’требу онъ есть д$ло. 
в’ требствЪ пригодятся, 
5лобъ да истребятся. 
смотри гд$ суть вашы, 
рая села, вашы.» 


Листь 19-й, буква О. Изображеня: «овб.—осва.— овца. — 
орелъ.—око. — окунь. — околяры (очки). — оселъ. — органы. — 


овощникъ, — орало.> 
Внизу вирши: 


«Онъ зри око“ тфлесным, 
очки оча”“, книги же 
Орлово зр$нство емли, 
умъ твой на ослу стирай 
Яко оселъ зд$ всяка, 
вземши орало в’ дЪлБ 
Окунь в’водЪ поимаешь, 
по труд$ слакх с’плоды 
Окна чувствъ стреш, 
уменъ чакъ всфмъ блгъ 


инъ вв онъ мысль умным’, 
в’ полз$ суть разумнымъ. 
овцы смирене, 

в’ книжно учен!е. 

душа не лБнися, 

из’млада трудися. 

на одрЪ поспиши, 
овощникъ узриши. 

овб осва недокучит’, 


‘якх органъ звучи“.» 


Листь 20-й, буква П. Изображеня: «палата. —перо.—пер- 
стень.—потиръ.—парусъ.—пищаль. — поясъ.— пугвица.— оти- 
цы.—пелынь. — плинва.—-праща.— пиейкъ (обезьяна). 


Стихи подъ изображен!ями: 


«Покой © труда, 
егда будеши, 
Парусъ желанный, 
палату серпа, 
Стр$ляй ко бту, 
онъ дхпояшетъ, 
Чистому в’ любви, 


всякому есть знати, 

и перомъ писати. 
людемъ в’ добро пущай, 
в’ пость т$ло усушай. 
мыслю твоею, 

силою своею. 

пугвица застегнет’, 
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аще плинФъ гр$ха, кто свободъ ФбЪгнет’. 
Пращею молитвъ, враги побЪждати, 
пиеуки бЪси, неимутъ стужати.» 


Листъ 21-й, буква Р. Изображеня: «ракъ.—риза.—рипи- 
да. —рыба. —рукавица.—рогъ.— рука. — рубаха. —рфпа.—рет- 
ка. розга. —рогатина. — решето.» 


Стихи подъ изображен!ями: 


«Рцы писмено се, и глъ рцы творит’, 
рука щедрая, добро всфмъ говорит’. 
Ризу в’здень, рыбу яждь, рогъ не во’носи, 
смиренны" блженствъ, оу бга си проси. 
Рубаха бЪла, праздникъ есть младо“, 
душевна б$лость, небоится грому. 
Врешето потребъ, с’ бери ретку рфпу, 
сЪй в’нарб мять, богату и слЁпу. 

Въ правд$ походишь, и безрукавицы, 

везд$ бо в’ любви, оуср$тятъ тя лицы.» 


Листъ 29-й, буква С. Изображенйя: «серце. — сапогъ. — 
свфщникъ. — соловей.— слонъ.— стручецъ. — сабля.— сосецъ. — 
сковрада. — стопа.— сткляница.—спурида. —свир$ль. — снойъ.» 


Стихи подъ изображенями: 


«Во всякомъ словЪ, юнъ зри твое срце, 

да, в’ двоедушствЪ, не будетъ внемъ дверце. 
Сапоги босый, в’ крЪшость обувает’, 

в’ сть гр$ховную, ногь да не вплутаетъ. 
Сосцемъ оученьемъ, — в’ словесфхъ питайся, 
сткляницы сковра, в’ излишеств лшайся. 
Свирфль чрезъ людей, слав!й самъ в’сифваетъ, 
а слонъ бе’ дЪла, в’ гулбЪ оунываетъ. 


Свфщникъ поставль,  снопъ дай рукояти, 
небудешь стручца, в’ старость занимати.» 


д9д БУКВАРИ. 


Листь 23-й, буква Т. Изображевя: «труба. —торЪфль.—та- 
рель.—токмакъ.—тыква.—топоръ.— тетеревъ.—томаръ.— тес- 


ла.-—тазЪъ.» 


Стихи подъ изображен!ями: 


«Твердое слово, дЪетъ постоянство, 

труба, гла’ даетъ, людем’ вфсть и знаство. 
Тор$ль на столЪ, тарель пред’ тобою, 
топоръ и теслу, юнъ имЪй с’ собою. 

Въ дому потребевъ, то“макъ томарь стр$лный, 
не буди в’ людехъ, тетеревъ бездфлный. 
Пристары" твердо, научишся жити, 

таки и иныхъ, имаши оучити. 

Небесны кровли, присмотряй тверди, 

гдЪ агрли ти, в’ пртязнь млрди.» 


Листъ 24-й буква У. Изображеня: «оухо.— оусерязь (серь- 
га).— узда.— устнЪ.— удила. — оужище (веревка).-— узолъ. — 
убрусецъ. —удица.» 


Внизу вирши: 


«В’елозВ икъ и оу, ‹уднакх гласуютъ, 
ЗИНОМЪ и ВИДОМ’, в’писм$ разликуют’. 
Оусерязь женамъ, оузда и языку, 

кто невоздержё, престанеши крику. 
Оудицы грфха, \® душе стрегися, 
оужемъ соблазны”, прошу не свяжися. 
Слово закона, стави втвоемъ оусф, 
держи вся оуды, в'‘мудростно" оубрус$. 
БгГъ человЪки, таковыя любитъ, 


терпящы" в’правд$,  вездВ мзду сугубит’.» 


Листъ 25-й буква Ф. Изображения: «ФниЗЪ.— Фелонь. — Ф0- 
нарь. — Ф1алки.» 
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Стихи подъ изображенями: 


«Фертъ пишемь есть, в’ языку славенском’, 


знать строителство, в’дЪлЬ деревенскомъ. 
Фертомъ неходятъ, землю хрющий, 

Гиднъ зри гдЪ, кормлю пасушщии. 
ФН! Зъ есть древо, «1 Ъ же и птица, 
в’разумъ сотвори, господня десница. 

Въ филосо и, назирай вся вещи, 
свободишися, гордостныя пещи. 
Фонарь добрый смылъ, носи в’дни и нощи, 
Фелхонь, Фялки, ФТалъ, в’ радость мощи. » 


Листъ 26-й, буква Х. Изображеня: «хоруговь. — херувимъ. 
—харта. —хлБбъ. — холетъ.—холмъ.—хомутъ.—хортъ.» 


Стихи подъ изображенями: 


«ХЪръ в’ писменахъ знай, херув!мъ писати, 


посемъ оузриши, и хл5бъ гдф собрати. 
При хлЪбЪ и холетъ, людемъ хдФянте, 
хомутъ конемъ, хвостъ въ употребленте. 

Холмъ добродЪтель, в’ полку ставь хоруговь, 
поморю земли, ищи си всякъ друг\въ. 
ЯЖивотны разный, видъ, хортъ есть собака, 

в’ досужетвЪ своемъ, и та не однака. 

Вся вещи в’ тре’ство, далъ бгъ человЪку. 

да, в’семъ и славит, течя к’сущу вЗку». 


Листъ 27-й, буква С). Изображен!я: «дкринъ. —ожереме. 
— ости. — обручь. — обязало. — остенъ.» 
Стихи подъ изображен1ями: 
«С. с’ твердомъ в’рЪчи, ра’ность межь имфют’, 


© кого и охъ, печаль в’ людехъ дЪют’. 
С бга милость, \\ ней благодари, 

как пре’ни” жить, гдВ, всегда говори. 
Обручь готовъ, любве нетерзанны, 
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‹ижерелья ти, 
ВЪчна, блженства, 
пруятство гдЪ, взе", 
Остень лБниву, 
оумну в’ станливу, 


Б} КВАРИ. 


честь слава избранны. 
Х юнь да чаеши, 

да величаеши. 

ослу содфлася, 

тобъ не годилося.» 


Листъ 28-й, буква Ц. Изображеня: «цвЪты. ---церковь.—Ца- 


та. — цфвница-— цейъ.» 
Стихи подъ изображенями: 


«Каковы суть цы, 

в’ блгодаретв\; вся", 
Въ прковь оучащай, 
в’ цвВта* жителство, 
Какова есть цепь, 
будеши небомъ, 

Въ пфвиицу дха, 
аще мудру пЪсиь, 
Не краспы пЪени, 
егда не имуть, 


в’ писмяномъ зри слозЪ, 
буди бгу мнозЪ. 

‘га, небо земное, 
ра’смотряй травное. 
©цфпляй добродЪФтель, 
с’ стыми владфтель. 
мощно ти играти, 
имаши слагати, 

© члкъ гршпыхьъ, 
оучентй оутЬшныхъ. » 


Листь 29-й, буква Ч. Изображен1я: «черемха. — чванъ — 


чернилница. — часы. — чаша. — чнавь. —черень. — черта. — 


чеснокъ. — челтъ. —-чер)пало. — чешуя.» 


Стихи подъ изображешями: 


«И челов5къ червь, \аломски пазвася, 


червь ниша мысли, 
Чашу оучешй, 
словесь блгиу долгъ, 
Вт чолну разума, 
людемъ избраниым”, 
Чесиока грЪховъ, 
чпагть полнъ добраг®. 
Черемха древо, 
пруйме" в’ яст!е, 


гдф быти создася. 
юнымь почернати, 

черту соблюдати. 

в’ книгахь про ’жайся, 
вездЪ приобщайся. 

всякъ не вкушай смрада, 
свободитъ < глада, 
ягоды раждаетъ. 

кто въ смыслъ усибвает.» 
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Листъ 30-й, буква Ш. Изображен!я: «ширинка—шишакъ— 
шапка — шуба— шило—таръ—шахмать». 


Стихи подъ изображен1ями: 


«В’ славенорискомъ, — писмя ша языщф, 


имЪетъ дфло, писатися в’ лицф. 

Шапка потребна, и жен$ и мужу, 

ширинка, всяку, \тирати нужу. 

Шило в’ домоствЪ, шитакъ в’ полка” нуженъ, 
юноше бывай, людем’ всЪмъ услуженъ. 
Яко шаръ вездЪ, в’службЪ ти катайся, 

в’ игр шахмато”, не велми считайся. 
Без’того мощно, имфти забаву, 

токмх все твори на бжю славу.» 


Листь 31-й, буква Ш. Изображеня: «щипцы — щегленокъ— 
щить— щеть—щука». 


Стихи подъ изображен!ями: 


«Иром$ щ щита, нЪсть мощно вфщалти, 
оученьем” можеть, всякъ ся защищати. 
Шиоцами свфщы, в’ ясность хтираютъ, 
юни свЪтли, в’ чистотЪ бываютъ. 
При оумных людех, — прищитахъ сфдФти, 

не велятъ щети, в’‘гордости имфти. 
Словеса мудрыхъ, и старыхъ смиряют’, 
на всяка дФла, в’ м5рность поучаютъ. 
Всфмъ оумны" дша”,  требенъ ши’ законный, 
пвзтъ иму” быти, в’ раи сладковонный.» 


Листъ 32-й, буква 'Ъ. Изображеня: «стрелецъ—козель— 
багоръ —коробъ —котель —бабръ». 


Стихи подъ изображен1ями: 


«Писмяно здЪ еръ, тако образъ носитъ, 
в’ слогахъ речевйй, в’ писм$ мЪста проси“. 
Сборн. И Отд. И. А. Н. 32 
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Гдь бгъ в’ началф, 
ты бо юноше, 
Веякой бо веши, 
но како кому, 
Поведется же, 

по“ начало” бывъ, 


Еръ в’ словЪ дебелъ, 


смиренъ члкъ, 


БУКВАРИ. 


кую вещь оустроиль, 
все смотретво“ ‹хкроилъ. 
и время дается, 

добрЪ поведется. 

яко еръ в’ присяжных, 
в’ дфлахъ непродажных. 
мфсто занимаетъ, 

в’ небо поступаетъ.» 


Листъ 33-й, буква Ы. Изображеня: «весы — часы — вла- 


сы— крыло—выдра—тынъ». 
Стихи подъ изображен1ями: 


«Ерь с’Тотою, 
тру’нхо бе’ еры, 
() человЪче, 
исполнишися, 
ВъЪра наслЪ”ство, 
воистивнъ ти, 

Въ началЪ еры, 
‹убаче в’ требствЪ, 
Въ небо хотфти, 
небудеши бо, 


в’слоз$, еры творитъ, 
МНОГИХЪ СЛОВЪ Говорить. 
смотри везд$ м5ры, 
чесности и вЪры. 

дастъ небесны горы, 
вси люди подпоры. 
в’рЪчи неставаетъ, 
с‘лада словъ бываетъ. 
буди всякъ во’держенъ, 
мЪста сп бверженъ.» 


Листь 34-й, буква Б. Изображен1я: «лебедь — купфль—ру- 


коять —корень— линь». 
Стихи подъ изображен!ями: 


«Ерь тонкословитъ, 
въ речентяхъ же, 
Въ преди не стоитъ, 
‹‹баче в’ мЪетБ, 
ТЪмъ млада, дша, 
тонкости в’ смыслЪ, 
Будеши вездЪ, 

с’ умомъ и в’ преди, 


в’ произнос$ гласа, 
знанство и оукраса. 

в’ концф посл$детвуе", 
своемъ та дЪйствуе". 
егда ерь пишеши, 
всегда да взыщеши. 
мБето си имЪти, 

не стыдно сЗдБти. 
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Точю носи, 
частх возноси, 
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трудъ твой в’ науц$, 
в’млитва”“ти руцф.» 


Листъ 35-й, буква Ъ. Изображеня: «лЕсъ — пфна — ду в’ 


саняхъ—сФно — слБдъ— хрЁнъ». 


Стихи подъ изображенями: 


«ЪБхати кому, 
размышаляй прно, 

Въ начал6 ли кто, 

в’ сре’ств$ли, в’ конц, 
Въ купность бГЪ связа, 
распри не быти, 

Сама ять гласитъ, 

ГДФ и в’ пОАЧИНСТВФ, 
Въ лЬпотЪ вездф, 
возвеселится, 


по жизни сей полю, 
здЪ бячю волю. 
иныхъ потребуетъ, 
начала взыскуетъ. 
оуды во т$леси, 

и писмянъ в’ словеси. 
и в’ глаголВ ду, 
нетеряетъ слду. 
челов че буди, 
сердце ти и груди.» 


Листъ 36-й, буква Ю. Изображешя: «юноша,—юнотка.— 


юзы — юнона богиня поганская». 


Стихи подъ изображенями: 
«Юности труды, 
в’ старости буде", 
Прелчинно ю в’ слог’, 
юный бы’ празден’, 
Что ли потребно, 
добра быти в’ нем’, 
О юный старыхъ, 
в’ забава” вездф, 
В’по’чи"ств$ бы” юнъ, 
притчи словеса, 


лфих есть давати, 
всякъ хпочивали. 

и в’ по’чинств$ служи", 
во вЪки потужитъ. 
онъ пренебрегаетъ, 
никто оуповаетъ. 
людей ты держися, 

©’ ними быти тщися. 
в’преди засЪдаетъ, 
вещь и время знаетъ.» 


Листь 37-й, буква Я. Изображеня: «яблоко.—яблонь. —яи- 


Стихи подъ изображенями: 


«Кто зовется, 


и писмя зрЪвъ я, 
32 х 


по. —ягоды— ястребъ— яхонтъ-—языкъ—язь-—ящурка ». 


я в’ каковомъ дЪлф, 


познаютъ вси смЕлф. 
* 
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Языкъ удъ в’ слово, — созданъ, умъ носити, 


языцы разны, въ странахъ говорити. 
Держати языкъ, © элобныя страсти, 
яблоко, яицо, в’требу добро ясти. 
Ястребъ воздухом', ЯЗЬ ВОДОЮ ХОДИТЪ, 
ящурки в’ дому, да никто же плодитъ. 
Оубо пишай я, всякъ вЪренъ скажися, 
члкъ здЪ сущь, рая не лишися.» 


Листъ 38-й, буква 8. Изображения: «Зента. — зеноФонтъ. — 
злезандръ. —алезй.—ЗанФЪ +1л0соФЪ.» 


Стихи подъ изображенями: 


«С’ елмногрецка, зи писмя славеномъ, 
в’ правописанствЪ, то онфхъ именхмъ. 
зеноФонтъ стый, зенвя святая, 

и алез1й святъ, Зи в’ слоги в’мфщая. 
Юный писали, зи не Фрицайся, 

в’ пахяте“ стых`, в’ небо оуправляйся. 
Зане в’ жите, свято ты оустроенъ, 
ходи разумн\,, в’ мудрости оузброенъ. 
Сущо надежды, в’вфкъ не Хпадеши, 
еще и другихъ, къ бгу приведеши.» 


Листъ 39-й, буква \|/. Изображеня: «алтирь.—\“алмы.— 
мусика пфше сладкое». 


Стихи подъ изображенями: 


«Видъ писмено \|и, сицевъ показуютъ, 
греческихъ именъ, в’ слоз$ хбразуютъ. 
Славяне пишуть, и греки то в’ счетБ, 
с’бпрай считай вся",  ползы в’твоемъ лЪтЪ. 
Душа съ плот1ю, всяко разлучвтся, 

и паки пмать, навЪкъ едпнится. 


Въ доброд5телныхъ,  вещехъ искусися, 
© случаявъ лыхъ, в’ молитв крфиися. 
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Бгъже благая, 
молящыяся, 


готовъ есть давати, 
скорбей из’имати.» 


Листь 40-й, буква О. Изображеня: «Оеона. — деопентъ.— 


9еофтлактъ.— Оеодхръ.» 
Внизу вирши: 


«Оиту потребну, 
гд$ во именахъ, 
Сиплива оита, 

а юный оуменъ, 
Навыкнетъ ли кто, 
всякя вещи, 

Паче самтъ себе, 
чегх хоще’ бГЪ, 
Сотворенъ еси, 
прославляй творца, 


СФертомъ в’ писм$ знати, 
и числахъ писати. 

въ произносВ гласа, 
любезна, оукраса.. 

жити здЪ в’ покорствЪ, 
хоще" быть в’дозорств$. 
восхощи смотрЪти, 

> тебе им$ти. 

ты оумнословесенъ, 
врай буде несенъ.» 


Листъ 41-й, буква У. Изображен1я: «ЕКуихъ. —таюнФЪ.— 
ПлУТЪ.—Упалй. — умней. — Кудок1а.» 


Стихи подъ изображен!ями: 


«В’ писменахъ славянъ, ужица держится, 


в’ греческихъ разумъ, 


У\рилонъ оунихъ, 
в’ слозЪ речевй, 
Вся писмена кто, 
разумЪй как, 
Потребы т$ми, 


в’ соблазн’ же и вре”, 


Будеши честенъ, 
везд$ возмеши, 


того разнъ явится. 
предчинн ио’чинн\, 
и въ числ истинны. 
из’учитъ писати, 

во изря’ствЪ стати. 
все добрыя пиши, 

ТБ всегда лиши. 

за тру“ твой и слу”бу, 
даръ теб и дружбу.» 


Листь 42-й. Вверху заставка, съ изображешемъ благословля- 
шаго Спаса, у котораго въ л$вой рук$ евангеме съ надписью: 


‹«рече Гди иже аще исповб.» 
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Текстъ: 
«бл годаренте: бгу, 

Бже единый, в’ труехъ упостасфхъ, 
буди честь слава, . приснх ти во гласЪхъ. 
СО всея твари, еси поклоняемь, 

оче и сне, с’ дхомъ прославляемь. 
ДФло се в’ползу, людемъ, тебф ношу, 
даждь спсенте, всЪмъ желаннЪ прошу. 
Азъ земля пепелъ, рабъ твой припадаю, 
помилуй прю, датя в’вфкъ в’спфваю. 

аллилу!а. 

Бгородице, (\) два святая, 

Мруе мати, помощь всфмъ багая. 
Блженн\ люди, оуправляй ты жити, 
еже бы бга, и тя в’вЪкь хвалити. 

Радуйся невъето неневЪетная. 

Небесны чины, вы намъ помогайте, 

пт д « 2 

© 6бЪ" напастей, везд$ сохраняйте. 

(\) вси стим, в’Млтвф вы мнозЪ, 

за вся хртаны, радуйтеся в’6б3$. 

аллилуйа. 

Слй Букварь счини, Теромонахъ Карионъ, 


азнамени и р5заль, — Леонтей Бунинъ ‚зск.» 
Листъ 43-й. Посвящене: 


«Блаженнфйший оче и Гдине мой ПречестнЪйпий, 

Во ГдЪ 63Ъ здравствуй, и Радуйся. 

Извфстная знамен1я В’ человфцфхъ бяшя любве, В’нихже пре- 
мудрость домъ себЪ устрои, и Витаетъ блгодатнф. Еюже всякя 
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добродфтели непрестаннх», яко премудр!и архйтектоны, бгоизбран- 
ни люди, и сотворяютъ милостив, отечески В’Господств® сво- 
емъ пруятство всякому члку. Чесогх ради многая блгодареня ® 
многи“ устъ, повсюду всетворцу бгу В’прославлене стагх имене 
Его во’даются. И таковое блгодати гдни знамене и достояте, 
В’бголюбивфй дши твоей всесовершеннЪ зрится умнословоглаго- 
ливыми. И багодфяв!я ческихъ твоихъ исправленй бгоугод- 
ныхъ вездЪ, не токмх на кровЪхъ круга земнагх пропов$дают- 
ся, нои агглекими чины В’премрномъ чр1зон$ восхваляются пре^ 
спсителемъ наши“ бгомъ. Тфмже мздово’датель Гдь, мзду твоему 
Юческому труду, и дшеспасителному В’Бодрости подвигу, стократ- 
ными мфрами во’дарствитъ. Азъже менпий за твое Господское 
ко мнЪ пруятство, и любезное во хртБ 635 блгодЪян!е всегда Гду 
бгу блгодаренъ премногу. и тебф ГДдрю моему Во блговремен- 
ств здЪ на премногая лфта пребываня, и полученйя В’ пресвЪт- 
лыхЪ нбефхъ присносущныя некончаемыя радости со Всфми стыми 
пр!искреннх, жалаю 


Твоеги» блгословен!я и млтвъ 
стыхъ всегда требующий. » 


680. Азбука 1801 года 


Гравирована, на мфди, на восьми полулистовыхъ перенумеро- 
ванныхъ страницахъ. Подлинникъ, единственно извфстный экзем- 
пляръ, находится къ Московскомъ публичномъ музеф. 

Страница, 1-я. ВсрединБ картинка, на которой представленъ 
столь. Застоломъ сидятъ и пишутъ два учителя; изъ нахъ одинъ 
въ шляп. ПодлЪ два ученика: одинъ стоитъ передъ учителемъ 
въ шляпЪ, другой сидитъ за столомъ. По бокамъ картинки под- 
пИСЬ: 


«азбука скорописная для малолфтных дфтеи 1801 года.» 
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За т6мъ слфдуютъ: ряды буквъ разнаго письма и посл каж- 
даго изъ нихъ— нравоучен!я, слБдуюимъ образомъ: 


буква «А (восемь разъ) — Азъ — А» (еще два раза), «Азъ 
Есмь богъ прежде всехъ векъ» 

«Б (восемь разъ)— Буки—Б» (одинъ разъ), «богъ Есть прежде 
всехъ векъ и всему Миру Светъ» 

«В (7 разъ) —ВЪди — В», «видитъ господь всю таину человече- 
скую и твореше Его» 

«Г (8 разъ)—глаголь— г», «глаголетъ господь сыновамъ че- 
ловфческимъ» 

«Д (7 разъ)—Добро—Д», «Добро есть верующимъ во имя 
мое» 

«Е (9 разъ)— Есть—Е» Ежели чего себе нежелаешь то инымъ 
не твори» 

«К (6 разъ) — Живет — Ж», «ЖКите стежи благочестно» 


«З (9 разъ)— Земля— 3», «заступи при старости отца своего 
и не опечали Его» 


Стравица 2-я. «И (6 разъ)—Иже— И», «Иже имать усерде 
ко господу и дастся» 


«» (11 разъ), меи Покаяше Чистое и вдаль неоткладываю» 

«К (7 разъ)—Како—К», «Книги божественныя чести при- 
лежно» 

«Л (7 разъ)— Люди—Л», «Летитъ время часами водни и вно- 
щи яко крылами» 

«М (6 разъ)—Мыслете— М», «Мзду чюжую не моги удержи- 
вать отдаваи снаграждешемъ» 

«Н (5 разъ)—Нашь—Н», «Никакому человеку обиды не чи- 
ни а будь своимъ доволенъ что богь тебе далъ» 

«О (8 разъ)—Онъ— 0», «Отбрани отссоръ и отпрочихъ непо- 
требныхъ делъ отступаи прочь» 


«П (7 разъ)— покой— п», «помышляи О томъ Еже есть пра- 
ведно» 
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«Р (6 разъ)—Рцы—Р», «Радость Пренебрегаи а впечали не 
ослабеваи» 

«С (8 разъ)—Слово— С», «Собою ничемъ Не хвалисъ и не- 
превозносистъ» 


«Т (7 разъ)— Твердо— Т» 
3-я Страница: 


«Твори милостыню нищимъ по силБ своей» 

«У (6 разъ)—Ф (4 раза-—хертъ—‹» 

«Х (3 раза)—Херъ—Х— Ц (4 раза)—Цы— Ц» 
«Ч (4 раза)—Червь—Ч — Ш (3 раза) —Ша— Ш» 
«ПЦ (3 раза)— Ша—Ъ (6 разъ)—Еръ—"Ъ» 

«Ы (4 раза) —Еры—Ы-—Ь (6 разъ)— Ерь-— 
«Ъ (5 разъ)—Я то Б—Ю (6 разъ» 

«Я (6 разъ)--0 (3 раза) — дита,— 9» 


«Краткое нравоученге. 


Начало всякои премудрости страхъ господень 

бога боися государя своего почитаи 

Им$и попечеше не окрасотЪ своеи но одоброт$ своего сердца 

вфдаи что од$яше души твоеи Есть тфло твое того ради бе- 
реги его отъ сквЪрности 

ЛЪвивые никогда не наживаются а непроворные сидятъ часто 
голодныи 

Страница, 4-я. 

«За великое важное дело принимаися рачително 

зло есть господни заповфди нетворити за что повфлфваетъ и 
воадъ затворити. 

Непосяган на нещастливыи ибо щает!е всемъ общее 

Неищи человече мудрости ищи крЪпости аще об(р)ящеши кр$- 
пость тогда одолееши мудрость 

При упадеши древа всякои человекъ дровами доволствуется 

Кто сплутами водится и самъ таковъ же будетъ. 
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Сложене 


о ЗЕМ ми 4214 
6735 


2369 
1331(8) 


Таблица умножителная 


— 
[9] 


вычитанте 
68442 ий 
54230 
24512 
Дел не 
10|6482547|64824|10 
60 


48 
40_ Умноженте 
6245 
2 
12490. 


2 
3 
4 
5 
6 
т 
т, 
9 


— 

(=>) 
[5 

|3 


10 

Ащф кто с1ю таблицу твердо знаетъ тотъ человькь въ щеть 
твердъ умомъ бываетъ». 

Здфеь сдфланъ однимъ непрерывнымъ почеркомъ соколъ. 

Страница 5-я. Картинка, представляющая комнату. Справа 
стоитъ столь и стулъ; настол$ бумага, чернильница, и песочница, 
перья и угольникъ. Слфва ученикъ молится богу на колФняхъ. 
Вверху изъ облаковъ простираетъ къ нему руки Саваоеъ, отъ 
котораго нисходитъ голубь въ чяви. 

«Молитва предъ начинанемъ всякаго дфла, 

Господе и1сусе христе сыне единородный безначалнаго твоего 
отца реклъ еси пречистыми усты твоими яко безъ мене не може- 
те творити ничтоже господи мои. господи верою объемъ въ души 
моеи и сердце тобою реченная приподаю твоеи благости помози 
мн$ грешному с1е дело мною назинающееся о тебе самомъ со- 
вершити воимя отца и сына и святаго духа аминь. 


боися бога, почитаи родителеи скроменъ буть къ друзьямъ и 
живи какъ законы велятъ.» 
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Страница 6-я. 
«Наставлене какъ писать писма къ разнымъ особамъ. 


Къ архиепископу 
ЦЩедраго ий великаго бога призывателю и сго нс постижнымъ 
милосфрд!емъ почтенному и страшному престола бояйя достои- 


ному предстоятелю и во всехъ и во вся трисвятую песнь прино- 
сителю имрокъ 


Къ архимандриту 


во много славящую п тверде именистую богомо построенную 
ко спасеню идущему и желателю пе изъ глаголанныя радости 
вышняго Терусалима имрокъ 


Къ игумену 


О христе собраннымъ иноческаго пребывания евангельскаго 
гласа ревнителя и пространнаго пути уклонителю молитвою сво- 
ею яки кошемъ дьявола побеждавши имрок 


Къ игумеши 


божественная и бгомъ снабдивыя равноангелекая небесе по- 
добныя старицы имрокъ 


Къ священнику 


Господня престола со страхомъ предстоятелю пастырю Г учи- 
телю словеснаго стада христа и бога нашего и народа на хвалу 
божию возъбудителю имрокъ» 


Страница 7-я. 
«Къ дьякопу 
Приходящему непрестанно ко престолу божню и просящему 


молитвами своими за вся христ1аны господа нашего и послушно- 
му въ повелешяхъ пресвитерскихъ имрокъ. 
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Къ старпу 
Горняго Терусалима и пустыннаго жит!я подражателю ангел- 


скихъ силъ ревнителю имрокъ 


Къ генералу фелдиаршалу аншефу 


ваше высокопревосходителство милостивыи государь им- 
рокъ (.) на конце (:) вашего высокопревосходителства покорны 
слуга имрокъ 


Къ генералъ ма!ору 
ваше превосходителство милостивыйи государь имрокъ (.) на 
конць (:) вашего превосходителства покорный слуга имрокъ. 
Къ полковнику и подполковнику 


ваше высокоблагородте милостивы государь имрокъ 


Къ граФу 
ваше стятелство милостивыи государь имрокъ (.) на конце (:) 
вашего грахскаго слятельства покорный слугм имрокъ 
КЪ князю 
ваше слятелство милостивыи государь имрокъ (.) на конце (:) 
вашего с1ятелства покорный слуга имрокъ 
Къ капитану и порутчику и къ прапорщику» 
Страница 8-я. 


«ваше благород1е милостивыи государь имрокъ(.) на конце (:) 
вашего благородля покорный слуга имрокъ 
Къ отцу икъ матери 


Милостивый государь имрокъ (,) также матери (‚) вмилости б0- 
жескои и вчистливомъ пребыван!и здравствовать вамъ желаю (.) 
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на конце (:) сынъ или дочь имрокъ прошу вашего заочнаго роди- 
телскаго благословен1я и нижаише кланюсъ 


Къ брату и сестре 


Любезному моему имрокъ такожь и ксестре здраве ваше да, 
сохранитъ десница вышняго бога на лета, многа 


Къ приятелю 


Государю моему имрокъь желаю я вамъ всякаго благопо- 
лучая 
Отжены кмужу 


Любезному моему имрокъ желаю я тебе всякаго благополу- 
чя и щаст!я на векъ твоя нерушима 


Отъ мужа кжене 


Любезнеишеи моеи имрокъ желаю я тебе всякаго благополу- 
ч1я и щастя на векъ твои не рушимъ 
Царь видитъ редко а мы видимъ завсегда а богъ невидитъ 
никогда, 
Ответъ 
Царь царя видитъ редко а мы другъ друга завсегда а богъ 
равнаго себе невидитъ никогда» 


681, Азбука 


На шести листахъ, отйечатанныхъ мЪ$дными досками съ одной 
стороны. Издане начала ХГХ вЪка. На первой страниц пред- 
ставленъ молящийся богу ученикъ и молитва, скопированная съ 
5-й страницы азбуки 1801 года. За тБмъ три страницы буквъ, 
съ наставленями, двЪ страницы съ примфрами писемъ и посл$д- 
няя страница съ таблицей ариеметики. Все скопировано точь въ 
точь съ азбуки 1801 года, 
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689. «Новая Россшекая Азбука 


следующая для научения детфй правильному чистописанию 
1809 года». 

На этой первой страницВ представлено: три ученика занима- 
ются чистописашемъ подъ руководствомъ учителя. Зат$мъ буквы 
прописи и все прочее повторено точь въ точь съ издаюмя 1801 
года, описаннаго подъ № 680. 

(а) Кошя точь въ точь, издане 1824 года. 

(6) Точная кошя съ азбуки 1801 года, издавая 1809 года, 
у П. А. Ефремова. 


683. Русскя и польск!я прописи почаевской работы. 
РУССК1Я ПРОПИСИ. 

Въ листъ, гравированы на м$ди въ конц прошедшаго столЪтия. 

Подлинникъ находится въ моемъ собрании. 

Вверху четыре строки большихъ буквъ—далфе двЪБ строки 
малыхъ. Внизу: «Наставленя Власа были: старыхъ и честныхъ 
людей почитай; дерзости, обиды и досады никому не причиняй. 
Безумная есть вещь невозможно хот$ть. Мудрость есть лучшая 
вещь. Дв$ вещи размышлен1ю суть препоною: скорость и гнЪвъ.» 


ПОЛЬСКТЯ ПРОПИСИ. 


Дружка предыдущему листу. Вверху дв$ строки прописныхъ 
буквъ и двЪ малыхъ. 
Дал$е текстъ: 


«Спофа зкагь \1ес2пиа , спо{а, еупоф гост 
Тебе шемуйг2е шерг2у1ас1е! з`ос1, 
№Мезрой ослеп, шехаБ1ег2е мода: 
Ма ухз’уз ии тзхуш рапше рг2узода». 
Въ 1820 году обЪ доски находились еще въ типографи По- 
чаевской .Тавры. 
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684. Ариометика 


Картинка шестилистоваго размфра, гравированная на мФди 
въ 1703 году. Подлинникъ находится въ Императорскомъ Ерми- 
тажф (*). 

Въ верхней части изображенъ св. Духъ, въ вид голубя, съ 
подписями: «Дхъ мудрости—Дхь разума»; пониже, въ лучахъ, 
имя бога по евреиски, а еще ниже двуглавый орелъ; на груди 
его Московской гербъ, на крыльяхъ два моря, а въ когтяхъ еще 
два моря съ крФпостями. 


Кругомъ орла буквы: Б. М. П. Д. В. Г. Ц. И. В. В.П. А. 
В. В. М. Б.Р. С. (божмею милостю пресвфтлфйшей державнй- 
шей, велиюй государь царь и велик князь Петръ Алексфевичъ, 
вся велия, малыя, бЪлыя Росаи самодержецъ). 


Пониже храмъ на двфнадцати колонахъ, въ которомъ на тро- 
НЗ о пяти ступеняхъ, сидитъ ариеметика, въ вид$ женщины. На 
колоннахъ надписи: «геометр!я —стереометр!я—астрономя— оп- 
тика— меркатор!я —геограе1я — хортихикащя— архитектура». У 
поднояя каждой изъ колоннъ эмблематическая изображен!я наукъ. 
На двухъ среднихъ колоннахъ изображены: глобусъ, съ ариеме- 
тическими числами и надписью: «сими возлетаютъ», и цыркуль: 
«до звЁздъ достигаютъ». 


Вирши надъ Фронтономъ и подъЪ нимъ: 


«Нын$ державнЪйпий сей монархъ тщанемъ, 
ученемъ ее удоволияъ знан!емъ: 
Ариеметика дЪйствы наукъ отверзаетъ: 
внемли убо, то все на столпахъ изъявляетъ». 


Надписи на ступеняхъ трона: «счислене— сложен!е—вычи- 
тан!е— умножен!е—дЪлен1е». 


(*) Въ собраши Олсухьева есть экземпляръ этой ариеметики безъ верхней 
полосы и позднфйшаго издан1я. 
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Вирши побокамъ: справа — 


«Ариеметика с1я ееорика, 

также политика и логистика, 

Въ начал бо отъ оныхъ издателей, 
по ихъ же, и чрезъ иныхъ писателеи». 


Слфва — 


«Но понеже Архимедъ и Пивагоръ 
ону пустыню, яко р$ки отъ горъ: 
за толикую пользу и благодать 
должно велю честь Богу воздать» 


Текстъ всрединф: «Новый способъ артеметки осор!ки или 
зрителныя. 

Сочиненъ вопросами ради удобнфйшаго поят1я. Что есть ар!е- 
мет!ка; ариемет!ка есть сир$чь числителница, сочиненна в’толикомъ 
удобномъ образЪ; яко «йждо можетъ исчислити веле впродажахъ, 
и купляхъ, м$рахъ и вфсахъ во всякой цфнЪ, И во всякихъ ден- 
гахъ, во вся претва всегх м!ра. И служитъ еще во еже раздфлити 
кому всякую вещь въ многия части. и доли раздфляти втоварыще- 
ствахъ, и вкратц$ рещи; служитъ бо еже исчислити всякое веме 
исчислен!е, что любо аще помыслитъ члвкъ. Вколицы части пре- 
дЪляется с1я числителнипа; на четырЪ части, ки суть четыр$ части; 
Первая часть хх числахъ цфлыхъ. Вторая ‹> числахъ ломаныхъ, или 
частныхъ. Трет{я х числахъ подобныхъ, сир$чь втрехъ, впяти, 
и вседми перечняхъ, вцфлыхъ и частныхъ. числахъ. внейже х пра- 
вилф Фалшивомъ или ложномъ. Четвертая хх числахъ начертан- 
ныхъ, которыя вначертаняхъ пловких и толстыхъ гехметриче- 
скихъ хписуются. Первая часть хх чесомъ; и колику предфлени 
имфетъ; часть первая ‹х числахъ цфлыхъ, имфетъ предЪлен!и пять. 
Первое х начертан!й писменъ, внемже и нумерац1о: или численте. 
Второе аддиц!о: или сложене. Трете субитракцто, или вычитане. 
Четвертое мултихликацто: или умножеше. Пятое дивиз1о: или дЪ- 
лене. Вторая часть придана дещмалная, во всякихъ убо частныхъ 
числахъ случайная. Имфетъ же оныхъ предфлен!и пять. На сихъ 
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бо двухъ частБхъ и прочи ти двф части ченоване имфютъ, и 
пииже дЪйство разными образы втЪхъ част хъ и пред$лБхъ бы- 
ваетъ. Сегх ради убо где мои, кратко ихъ предложихъ вамъ на 
преддвер!е прочимъ частемъ. И вы аще баго оныя вразумите, 
можете ими и проч1и т1й двЪ части струдолюбтемъ внимати и вся- 
кое число исчисляти.» 

За тмъ, въ пяти столбцахъ, слфдуетъ изъявлеше пяти пре- 
дълевй съ примфрами; вверху и внизу столбцевъ помфщены 
вирши: 

1) «Ц) начертави литеръ пред$лы начахомъ, 
внихже и сочислен1й тфхъ литеръ кончахомъ. 
Числа цфлыя счастными счинились, 
оныя всихъ предЪлехъ и кончились.» 

2) «Во оныхъ предЪлЪхъ число счисломъ слогати, 
или многи ведину сумму собирали. 

Слоган!я пред$лы изъявихомъ, 
вцфлыхт и застныхъ числахъ хкончихомъ.» 


3) «Число малое © велика вычитати, 
еще и разнство впревышен!й хубрЪФтати. 
ЗдЪ ннЪ кончилося субтракще 
изцфлыхъ и частныхъ зисль изят{е.» 

4) «Два числа едино чрезъ друга умножати 
или единымъ во иное привождати. 
(\) еже довлФетъ что умножати 
разум$хъ т пред$лы ‹хкончати.» 


5) «Число едино чрезъ другое раздЪляти, 
или единымъ во иное вревращати. 
Раздфленте всякое кончися 
© сего и прочямъ внятно оузчися.» 


Кругомъ этого текста сдфланъ бордюръ, въ которомъ сверху, 
въ одинадцати клеймахъ, находятся слБдующя надписи: 

«дтглавлене вещей яже изображенныя на лист$ семъ. 

Вся выше изображенныя четыре моря орломъ содержимыя 
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егх величества державы стяжанныя © всегх» земнаго глобуса 
иже подгербомъ изображенъ. 

Во первыхъ в’ верху въ блацфхъ, изхображеше дха стаго, 
5 ег же бо благодати, измятся всякая премудрость члвкомъ. 

Егоже даровашемъ самодержавнЪйшему нашему монарху 
изъданы проблемы на гербъ ег црекаго пресвЪтлЪйшаго вели- 
чества. 

ВначалЪ оубх изображенные на крыл$хъ ормихъ два моря 
то знаменуетъ державы его пресв5тл5йшагх» величества древлее. 

Аяже вногтяхъ ормихъ идфже держава сте трудомъ получен- 
ное чрезъ благодать сТяющаго наднимъ б га, воеже побЪдою при- 
тяжа азовъское море. 

А идфже скипетръ и мечъ ту знаменоване егоже пресвЪт- 
лфйшаго величества, трудами притяжонное море балтийское или 
варяжское. 

Прочее на кзымзЪ писано, како его велчество с1ю науку лю- 
бомудриемъ оудоволи” здЪ знан1емъ, но понеже до егх тщаня 
аще с1я наоука и оудобна, но прежде не бысть свободна. 

Зри оубо оная наоука разныя дЬйствы во пзображенныхъ на- 
оукахъ хтверзаетъ: паки и воиныхъ художествахъ велми помощь 
подаваетъ. | 

(\Фныя бо науки вередин$ дв$ нужнфипия части изобра(же)ны, 
яже вцфлыхъ и частныхъ числахъ виолзу оузащимся изданы. 

А окрестъ ея древн!и Философы поставлБны понеже онйи ея 
издревле издатели, и за оно имъ надними валй короны сплете- 
ны. за ихъ тщане въ наоукахъ почтены. На славу и честь егх 
прскагл пресвфтлйшаги величества подтой наоукой кремль и 
петрополисъ изсбразися. понеже въ егх держав сле сочинися. 

Сочинися впрствующемъ великомъ градф Москв$. лЬта гдня 
1703 (5 ?) чрезъ труды васимя кипр!янова штыковаль Федоръ 
никитинъ, съ оученикомъ смаркомъ петровымъ» 

Въ боковыхъ бордюрахъ находятся сл6дующя изображения: 

СлЪва: 

«Гиппархъ— Н'ррагсвиз. 
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Птоломей — Рю]ощецз. 

Коперникъ— Кореги!сиз.» 

Справа: 

«Црь алфонск!й — Вех а№пз. 

Тухо брахй— Тусво Втаве. 

Гогь Фоцумдъ— Тов. РвосуП9ез.» 

Въ нижнемъ бордюрЪ, верединф, въ кругломъ клейм, над- 
пИСЬ: 

«Непобфдимфйшему и августёйшему прю гдрю и великому 
киЗЮ петру алез1евичу всея велишмя и малыя и бфлыя расай 
самодержцу и блгродному гдрю првичю и великому кязю алезею 
Петровичу на величайшую славу и честь пресв$тлйшаго вшего 
прьскаго величества 


По сторонамъ, въ двухъ четыреугольныхъ клеймахъ, посвя- 
тительныя вирши: 


«1 Т$иже мою хх самодержче, 
кчести бгу ревный радЪфлче: 

2 Дабы трудъ сей вчесть 6 гупр!ялъ, 
и ползу людемъ вмиръ изЛялъ: 

3 Тфмъ оубх труждиййся оубогй, 
подлагаю главу подноги: 

4 И желаю да будетъ сей трудъ, 
добрЪ ползовать рдеюй весь людъ. 

5 Н”НБ же и всякъ лучший воинъ, 
ону знать наоуку достоинъ: 

6 Иже да поемъ бгу слву. 
и величитъ твою державу: 

7 За толикую ползу и даръ, 
Юже бо весь м1ръ нн% издалъ: 


8 МнЬжьъ млть твоя да, пр1идЪтъ, 


33» И мАтивно трудъ сей пруиметъ.» 
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По сторонамъ этихъ клеймъ два вида: слва — «кремль прьст- 
вуюшаго града Москвы»; справа: «5 петрополеъ 1703» (одна го- 
лая крпость съ шестью выступающими углами и церковью въ 
середин?). 

Въ углахъ, подъ философами еще вирши: слфва — 


«Двф части ннф предложивше, 
вцфлых и частны" изявивше. 
Внихже общая вся гражданства 
коегх любо гд рства. 

Ихже впамяти твердо держи“, 

и за с1я вся бга блажимъ. 

Что даде на” оныя знати 

и во блгости ххкончати». 


Справа — 
«(\) читателю мой любезный. 
пр!ими трудъ сей полезный 
‹хнаго наука свободна. 
во вс$хъ художеста” удобна. 
Хощу да вся’ ону взыскуе* 
за кую да’ вемй пр1ймуетъ. 
Аще воныхъ погр$шев!я 
молю оубу вто“ прощен1я». 


685. «Изъяснеше Алфы (и) омеги 


Господь вседержитель называетъ себя въ Апокалипсис$ пер- 
воначальною и послфднею буквами Греческой Азбуки: Азъ есмь 
Алфа и омега, начатокъ и конецъ, то есть, в$чный. Почему зд$сь 
`1) изображена греческая азбука изъ 24 буквъ состоящая, въ ви- 
д$ круга, изображающаго вЪчность, ибо по кольцу вокругЪъ сколь- 
кобы ниходить, конца достигнуть не можно. А посему Богъ изо- 
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браженный въ кругу, разум$ется быть въ вфчности такъ, какъ 
и древы!е язычники подъ видомъ Сатурна изображаемаго съ коль- 
цомъ, понимали вфчное н$кое существо, вся создавшее. А какъ- 
всякая тварь обязана, хвалить своего создателя; букважъ не есть 
тварь, А выдумка человфческая, или нфкоторый гласоударятель- 
ный знакъ для произношеня слова; Сл$довательно буква сама 
собою хвалить господа не можетъ, того для 2) въ вид и коли- 
чествЪ сихъ 24-* буквъ изображены вокругъ Господа 24 Анге- 
лы, которые по сил церковной пфсни: тебе вси Ангели и проч. 
непрестанно и единогласно взывоютъ: СВвЯяТъЪ: прославляя тфмЪ 
велич1е Боже. Они сверхъ того озназаютъ 24 старпевъ въ Апо- 
каляпеис$ упоминаемыхъ, то есть 12 патр!арховъ дфтей Гаков- 
левыхъ и 12 апостоловъ, иже возсядутъ съ Господомъ на пре- 
столЪхъ судити всей вселеннЪй 3) подъ числомъ же 24-` буквъ 
разумЪются 24 часа а чрезъ оные: сутки, нед$ли, мЪсяцы, годы, 
безчисленные в$ки и сл$довательно, безконечная вфчность, въ ко- 
торой сей присносущий Богъ искони пребываетъ. Онъ есть тво- 
рецъ неба, земли, солнца, луны и прочихъ планетъ и тварей, то 
4) Соанце, сотворенное имъ т$ло огнфнное, для освЪщен1я и согр$- 
ян1я всея вселенныя имфетъ чрезъ себя полосу темную, А въ ней 
згор$виия и куряшляся пятна и зв$зды, видимыя при его затм$- 
ви чрезъ Астрономическя трубы, и сквозь копченаго стекла съ 
прочищеннымъ пятнушкомъ, наведеннаго на солнце и бумагу по- 
слЪ грому и молн!и въ ясной день 5) Луна изображена въ тот- 
номъ ея видЪ, посредствомъ трубъ Астрономическихъ; н› что.та- 
кая въ ней за смЪсь, непостигаютъ Физики. Она, занимаетъ свЪтТЪ 
отъ солнца, и оной сообщаетъ земному шару, на подобТе зеркала; 
А потому свфтить только, но не грфетъ; что доказываетъ освф- 
щенный ея бокъ отъ солнца, А другой темный, 6) Радуга по по- 
казантю камеры обскуры имфеть въ себЪ отъ преломлен!я лучей 
солнечныхъ, ударяемыхъ въ густую и не прозрачную въ Атмо- 
сфер тучу на горизонт, семь лучей естественныхъ; первые два 
снизу и сверху желтые вторые алые третий снизу дикой на подо- 
б1е железнаго, четвертый синей, А пятой зфленый, она означаетъ 
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завфтъ Божий съ Ноемъ, что еще всеобщаго на земли потопа не 
будетъ. 7) въ сходство Г-на Державина стиховъ: кто все собою 
наполняетъ, объемлетъ, зиждетъ, сохраняетъ и проч. изображенъ 
Господь Саваоеъ въ кругу съ распростертыми руками, какбы 
объемлюцИй оными всю вселенную; наполняющй небо и воздухъ; 
стоящ1й правою ногою на земли А лвою на моряхъ, почему и 
назювается вездф сущий. 8) ЗдЪеь по правую сторону сего Сава- 
оФа видимы на небф зв$зды и въ сфхерф три планеты, А прочя 
подразумфваются сокрытыми во мрачности неба и густот$ воз- 
духа, кратко сказать: 9) картина, с1я представляетъ всемогущаго 
Творца, вЪчнаго и вездЪ-сущаго Бога.» 


Стихи 


«ЗдЪсь солнца и луны Давидъ творца поетъ; 
Державинъ (ущество, сколь можно описуетъ; 
А Ломоносовъ россъ во радуг$ завЪфтъ; 
Тодорскй вещь съ того на картф образуетъ.» 


Подъ рамкой: 
«1802 года соч. Иванъ Тодорскй.» 


Этотъ текстъ вырфзанъ на мфдной доскф въ листъ. 

Изображенй при немъ нфтъ. Доска находилась во второй по- 
ловинф прошедшаго стол5т1я на Ахметьевской ФабрикЪ. Подлин- 
НиКЪ, издан!я этой Фабрики, находится въ моемъ собрании. 
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420. Еще французское воспитане......... О ео. 
421. Жидъ обманываетъ вещами, цыганъ лошадями, французъ воспи- 
тан1емъ; который вредн%е?............. биения — 
422. Французсый парикмахеръ........ ЮВ оС О — 
423. ДЪятельность француженки въ магазин®. еее. АИ 
424. Мадамовъ изъ Москвы вить выгнали.............. Я — 
425. Учителя и артисты французск1е оставлаютъ Москву...... д иж 
426. Изгнан1е изъ Москвы французскихъ актрисъ........ рые 178 
427. Ополчене 1812 тода.........., о и Аа АЕ 
428. Возвращен!е изъ ополчен1я въ 1815 году..... п — 


429. Наполеонъ, размышлаяюний послф сражен1я при Красномъ....179 
430. Наполеонъ послЪ сраженая подъ Малоярославцемъ — 


431. Русская старуха, объясняющая Наполеону сонъ............180 
432: Лухъ неустрашимости русских ьь ве ее ао — 
433. Наполеонъ занимается въ МосквЪ выжигою............... 181 
434. Кухня главпой квартиры, въ послфднее время, въ МосквЪ.... — 
435. Бонапартъ валяется въ снЪту......... ГО ВА 183 
436. Смотръ франпузскимъ войскамъ на обратномъ ихъ проходф че- 
А р И ИС О 184 
а. БЕтОТВО ПОЗ ВОВА, осо ая НЕ, Ба 
438. Рыцарская пофздка Наполеона пзъ Варшавы .............. — 
439. «Побфдитель мира выфзжаеть въ лубковомъ ящикЪ»......... 185 
440. «Благоразумная ретирада доставляеть мнЪф спокойств!е»...... — 
441. Отступлене въ полномъ порядкЪ. ее. Заз 186 


442. «Чтожъ батюшка, бфжишь—вотъ хлЪбЪ, соль»... ............ 187 


№ стран. 
443. Наполеонова ретирада изъ Рос@н.......... еее. 187 
444. Когорты и Наполеоново бфгство изъ Россш, со славою....... == 
ДА). Не’Все коту маслянииа:., сое соо ое 188 
446. «И на нашей улиц праздникъ, кричитъь Прусакъ».......... — 
дат. БВоетво, Нацолеона: осо = 
448. Зимн1я Наполеоновы квартиры..... И ПН 189 
ИА. зимная. ивартиры. „ели дабы оне ое © ое о ое — 
450. Зимн!я квартиры французской арми........--ееньнь + 190 
451. Ретирада Наполеона изъ Москвы на зимн1я квартиры....... — 
ао Ночной вощемаръ.. ее ле — 
453. Неправильная ретирада 5: ее осо ое ТУТ 
454. Обратный проходъ Наполеоновой гвард1и чрезъ Вильну...... — 
455. Ретирада французской арми......... А 192 
856. Французы въ Роса ее нь — 
457. Переодфтые французы катаются на рЪфкЪ ДнЪпрЪ.......... — 
458. Чрезвычайная французская почта въ Парижъ.............. 193 
459. Завтракъ воиновъ французской побфдоносной арми......... — 
460. Незнали мы мыслей французскихъ................ и. 194 
461. Французы —голодные волки терзаютъ барана....... КСЕ — 
462. ХлЪбосольство, отличительная черта въ характерЪ народа рус- 
ка ии Е — 
463. Французы» испутавлиесяокозыы оо нЕ 195 
464. Еще Французы, испугавиеся козы.............. В — 
465. Худо въ карты играть, а козырей не знать............... == 
466. Французская атака русской бани....... еее 196 
467. -СФверный Амур ола Поет аеь а, — 
468. Ч$мъ побЪдилъ его? внагайкой..... ее еьььа о — 
469. Ч$мъ побЪфдиль онъ врага, нагайкой....... А АЛ — 
470. Русская пфхота и французская конница... ... ен. 197 
471, Французы въ Робыи. иена о о иене .. — 
472. Казаки прокатываютъ франпузскихъ офицеровъ......... Е 
473. Казаки, настпги1е французскихъ кавалеристовъ........... .. 198 
474. Казаки на бивуак%........... С . Ее 99 
475, Казачьноаттокаол с тие О 3 И. — 
476. Казаки, истребляюцие французовъ.... ее ньь. . 900 
477. Освобождене Винцингероде и Нарышкина........... Вся — 
478. Казаки непр1ятеля побЪждають... еее ньань =— 
479. Бабы бьютъ французскихъ мародеровъ.....:........... .. — 


№ 
480. 


481. 
482. 


483. 
484. 


485. 


486. 


487. 
488. 
489. 
490. 
491. 
492. 
493. 
494. 


495. 


496. 
497. 
498. 
499. 
500. 
501. 
502. 
503. 
504. 
505. 
506. 
507. 
`508. 
509. 
510. 
511. 


512. 


о: 


стран. 
Французы — голодныя крысы въ командф у старостихи Васи- 


Наполеонова гвард1я подъ конвоемъ старостихи Василисы....202 
Еслибы французы не скакали какъ крысы, то не попались бы 
И О У И О 
Русская героиня, дфвица, дочь старостихи Василисы......... — 
Терентьевна доколачиваетъ башмакомъ безпардоннаго француз- 

ОКАГО СОТА ТА о ео 203 


Французск1е гвардейцы подъ конвоемъ бабушки Спиридо- 


Твердость русскато крестьянина уу -ьноньь хо еее 204 
УажьсЕи, КАЗАкЪСиаА, Воров ем. — 
«Руссвйй ратникъ домой возвращаясь»... „не... 205 
Руссюй мужикъ Вавила морозъ на заячьей охот$........... =? 
Вадим анна 206 
Руссый ратнивъ Гвоздила и милицейсый Долбила........... == 
Руссвай ратникъ Иванъ Гвоздила........... ооо Вон 207 
Руссый милишонный мужикъ Долбила...... ее. —- 
Ерестьлвинъ Ивань Полбила..... олени еее — 
Вот АНИ ее о ее с 208 
С.-Петербургсый ратникъ Храбровъ........ у ененье — 
И С ее — 
У Е о ОИ — 
Подмосковный крестьянинъ Сила Богатыревъ.............. 209 
Бронницей крестьянинъ Сила.......... еее» — 
Крестьянинъ Павель Прохоровъ..........-еееееньье. — 
ИОНОВ: р рае ьь + 210 
О а — 
Корнюшка Чихиринъ.. ое, неее ев — 
Триумфальное прибыт!е Наполеона въ Парижъ......... 14 
Торжественный въФздъ его съ бирюльками. ............... 212 
Конскрипты великой французской наши... нь. 213 
Оправдан!я Наполеона передъ Парижем. ............:..... — 
Наполеовъ уже въ Сенат$....... ен ь о кет — 


Наполеонъ формируетъь новую арм!ю изъ разныхъ калЪЕЪ К 


О О ИА .214 
Большая французская арм!я, или задача по Галлевой систем. — 


— 526 — 


№ стран 
513. Наполеонова дерзость завладфть цфлымъ свфтомъ........... 214 
514. Нанолеонь и Мюнхтаузень, .;. хара рр неькть 215 
515. Торжественное шеств1е Наполеона въ храмъ славы......... 216 
516. ВЪеы правобумяс и, по сене — 
517. Время, показывающее Наполеону всф его злодфян!1я въ мрЪ.. — 
518. Скрытное бфтство Наполеона изъ парижскаго театра........ 217 
519. Сокрушене Наполеонова могущества... .... у еенньне — 
590. Портрежь Наполеоня, ореол о оооою — 
591. Профиль НВНООВЯ , ево сварке 218 
500. ВИДНО Борна ПО ВЭТАДУ. орон ь ие — 
398. Другой профиль НАВОлеОНа.... „олени ное даа 220 
594. Подарокъ дЪтямъ въ память 1815 года....... ее еани. 221 
Портреты руссв!е: 
525. Велиюме кназья, Пари и Императоры........:.. льна» 29Э 
526. Поклонев1е Царей Тоанна и Петра АлексЪевичей новорожден- 
ному басен — 
Бат: Петр раб Витриянова а 227 
РЕ и Ио № о ИРИС 228 
529, "Нкатерина Пот = 
530. Нотр» 1. раб. Артемова аи и ое 229 
ВЭЁ. ПОВ Е раб. Дубова РР Рио. Хо ды — 
552. Екатерина Т, раб: АГЗуб0в 1795 гала реа 230 
533. Поздравительная картина Царевичу Алекс$ю Петровичу..... — 
594. ег ЛЕтраб;: И. Зубова Толпа те 233 
535. Метрь Г. рабгА. Зубова, 16734 235 
536. Анна Ивановна” раб А: Зубова — 
5З7. Анна Ивановна рабо А Зубова 8 236 
538. Нлнеавета Петровна о. Е аа — 
539. Екатерина П съ В. К. Павломъ Петровичем и русскими ца- 
Ио оао КЕ оо! 
940. ВЕазерина И, чнир Ротор 243 
41. `ВЕерина Пить Ровотова ле 244 
542. Ржатерина ПП; тиль Ериксена. с... тг. ео ое — 
543. "Нватерина ответ . — 
544. Павелъь Петровичъ, тийь Ротари.......... ре нананьь 245 
545. Навель Петрович, тот Же Тийь м. = 
546. Павелъ Петровичъ, типъ Делашера......... иены — 


№ 
547. 
548. 
549. 
550. 
551. 
552. 
553. 
554. 


555. 


556. 


557. 


558. 
559. 
560. 
561. 
562. 
563. 


564. 
565. 


566. 
567. 
568. 
569. 


570. 


571. 
572. 
573. 


574. 
575. 
576. 
577. 
578. 
579. 
580. 
581. 
582. 

34 


— 527 — 


ооо ооо ооо ооо ово 


9х оо но о сбое сто е 


к ПОС ПЕСО 


оооооофо ооо ооо о. ооо 


Елисавета АлексЪевна, грав. Грачовъ..... 
Александръ Г съ Елисаветой АлексЪевной 


ооо. Фо сво ьое 


офор ооо ооо ь оо > 


Александръ Т возстановляетъ миръ въ Европф.............. — 
Александръ Т возстановляеть Франц!ю...... ее еьнье. 250 
Союзъ государей для спасен1я Европы. .... ен. — 
Александръ Ги Карль Саксенъ-Веймарскай Герцогъ......... — 
Александръ Ги В. К. Константинъ Павловичъ.............. — 
Александръ Г съ Великими КНЯЗЬЯМИ.. „еее иене — 
Портреты нфкоторыхъ героевъ 1812—15 годовъ........... 251 
Князь Кутузовъ Сиоленсюй съ Витгинштейномъ и Платовымъ.252 
ТО о ео — 
Иловайскти четвертый, . орон а Е — 
а ПО Ор ор боров ео ое аси 253 


Графъ Матвфй Ивановлчъ Платовъ о Ко 


ооо чо = 


Портреты иностранные: 


Антонии Черноуть Черноудяя хо п ео — 
ФИО 256 
пинеаветаноролезаыИ русская, ое по а 27 
Еще Фрилрихь Вороль русов ао, — 
ще Елисавета ворозева И русовая п ооо по ые — 
АВ Бора юн ола — 
ЮдовнЕь Герногь-БУРГОВОКЙ ен 258 
Карлъ Еммануилъ Король Сардинсый................... — 
«Доротея Гамбургская вольнодомка». ...... ее енннье., — 
РАН СО ео рысь нь 259 
Боты ры А МУ рат о о еее — 
ТУрОВЕО ВАШЕ АГА В’ Уре, еее неьььь + — 


№ 


583. 


584. 
585. 
586. 
587. 
588. 


589. 


590. 
591. 
592. 
593. 
594. 
595. 
596. 
597. 
598. 
599. 
600. 
601. 
602. 
603. 
604. 
605. 
606. 
607. 
608. 
609. 
610. 
611. 
612. 
613. 
614. 
615. 
616. 
617. 
618. 
619. 
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стран 
Богатыри Позорск! и Пеше Шиширъ...... еее. 260 
Биязь Блюхер ао о, РАСА ВР. 261 
Еще. Князь Блюхерь, оста т- л  , ПВ + — 
Бобер а ое ЖЕ. — 
Бобелина героиня Греши.............. а о НН Е 262 
Еще: Бобелина а: дао о о — 
Еще’ Бобелина ино о о ооо ее. — 
Карты и виды: 
Комо то пов По ЗОО 263 
Узобусь нобебный лее 276 
Глобусъ: теографичесяй,. ‚оао. мир, 280 
Карта земли и веба 1717... у сочла. 282 
Система 6. И. Дмитр1ева Мамонова........ ее ьеннн + 283 
Четыре-частя ‘оВВта о оо. А ОРИОН. ЛМ. 284 
Россбевие торов ел ое... 285 
Еее росоекЕй  рербы ал о — 
Тоже: росойеви пербыт ет ПА я Ь лы 286 
Планъ Москвы съ гербами областей........... еее» 287 
Виль Москвы съмонастырями.. еее ь 288 
Еще видъ Москвы съ монастырями... .... ее енььнь + 289 
Московсый -Успенскй Соборь. , — 
Иванъ Велик. сосок ога 1 294 
Еще Иван, Велики о са — 
Вяль. Троицкой Сермевой Лавры есь, ыыы сть 295 
Еще видъ Троицкой Сертевой Лавры........ ен — 
Видъ Воскресенскаго монастыря... ....... ее неее овье 296 
Николаевекй Угрфшсюй монастырь... .... еее нень — 
Валь: Выборгакь ое а О 297 
Видъ Спасопреображенскаго Валаамскаго монастыря......... — 
Виль. Великоезерской пустыни... оао — 
Видъ Арзамасской Велнкоезерской пустыни................ 298 
Пещеры преподобныхъ @еодос1я и Антон!я................ — 
Вид ЮМево-лечеревойг Лавры а 299 
Еще видъ Жево-нечерской Лавры... ....... инь. — 
Вилъ Кирплова Б$лозерскаго монастыря.................. — 
Изображене Боневекой, пустыне Е 300 
Бидь-Бреховекато монаетыра, Тео ое = 


Видъ Новгорода съ монастырями.......... а нннь 300 


№ 
620. 
621. 
622. 
623. 
624. 
625. 
626. 
627. 
628. 
629. 
630. 
681. 
632. 
633. 
634. 


635. 
636. 
637. 
638. 
639. 
640. 
641. 
642. 
643. 
644. 
645. 
646. 
647. 
648. 
649. 
650. 
651. 
652. 
653. 
654. 
655. 
656. 
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Новгородеюмй Сковородсюй монастырь... .... и... 304 
СолоонЕ МОНА ЕЮ 9 И 305 
Соловецких монистырь: о Е, о оо — 
олово У МОНА оо оао, ниве — 
Соховенеш, монастырских, плов ди нолория 307 
Соховецели`, Монастир а. о осле ем — 
Вить, Анзерскагомскитаь. оно. ов а с — 
Видъ Анзерскаго скита........... о вы, Рони  — 
Видъ Соловецкаго монастыря и Анзерскаго скита......... — 
Шжанъ острову, -Анзерскомуипр те. т 308 
Тихвинсвй Введенсюй монастырь... ... еее ньнье — 
оть же: монастырыееиь. ЗЕ ов Песок — 
Виды, Тихвинокаго монастыря, === 
Распят1е съ видомъ города Ярославля..... ЕВЕ АЕ дЕ 309 
Видъ города Я роста 311 
Чужеземные города и обители: 

Изображен1е обителей Терновской метропоми............. 313 
Изображене Успенской Студенической Лавры............ 314 
Видъ Синайской, Аеонской и Сл1онской горъ.............. 315 
Изображеже. Синайской горы. ли. ор... 316 
Изображене Аоонокой торые в ео. 318 
Планъ Шерусалима и горы Аеонской.,......... ........ 819 
Описанте: Терусалима.... ее ь. ое 320 
Видъ Герусалима, раб. А. Гошемскаго........ не, 323 
Изображен1е Герусалима, раб. А. Ростовцева.............. 324 
По (ера. ее 326 
Описание” Терусалина а, ира 327 
Вфрное изображене города Виелеема................... 345 
Разстоян!е знатнфйшихъ городовъ въ Европф.... ........ — 
Таблица разстояня столицъ и разныхъ горедовъ отъ Москвы. 346 
Видъ Константинополя, раб. Гошемскаго...........:.... 351 
Изображеще Константинополя.......... лье ьн- — 
Вид Константинополя ее еее 353 
Изображщоне грала РИМа., еее — 
Городъ Тунксъ.. нь ь о. ЗН 355 
Тербь черной торые р еее вь о 356 
Листъ сошнаго письма табл. А......... са — 
Другой листь сошнаго письма... еее — 


Сборнижь Ц яд. И. А. н. 34 


№ 


657. 
658. 
659. 
660. 
661. 
662. 
663. 
664. 
665. 
666. 
667. 
668. 
669. 
670. 
ел. 
672. 
673. 
674. 
675. 
676. 
677. 
678. 


679. 
680. 
681. 
682. 
683. 
684. 
685. 
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Календари и предсказаня: 


стран.. 
Всегдашн!й календарь Фосбейна......... еее ненне 357 
Брюсовъ календарь, шестилистовой. ...... ен ь-» 360 
«Календарь повсемственный». ..,. „еее, р 391 
Предзнаменоване времени по планетамъ................ — 
Еще предзнаменован!е времени по планетамъ............. 392 
Брюсовъ календарь на 47 листахъ (Елисаветинскай)........ — 
Брюсовъ календарь на 47 листахъ (Екатерининсвйй)....... 432 
Еще Брюсовъ календарь на 47 листахъ............ и, ЧЕТ 433 
Неисходный календарь А. Ростовцева.... лень ь а — 
Календарь Корвина Квасовскаго 1734 года...........-...- 434 
Календарь первой половины ХУШ вЪка............... .е 455 
Календарь 1749 года....... ЕО ев 6 .. 456 
Каленхарь: 1714; пода: оо ОЛ ПОРА. =— 
Меяпословь 1787 ода... ое, И А, 457 
Всегдашн календарь конца ХУШ вЪка................ 462 
Календарь 1830 года........ ЕС 463 
Пасхальныя. рукшлябаноь дохорниоь Пури илеаааасый =— 
Четыре времени года, работы А. Трухменскаго......... ... 465 
Предсказан1я Мартына Задеки........... еее еее» 467 
Еще предсказан1я Мартына Задеки........ нь. 472 
Гададельная книжка Царя Соломона......... уе ньь. — 
Еще гадалельная книжка Царя Соломона.............. .. 481 
Буквари и таблицы: 

Букварь Карюна Истомпна 1692 года... ..... ель ьье. 483 
деотьв 1 80Т. ТОДА рее оповикь хр р ал аие 503 
И ОИ о, и и 509 
Новая росабокая даб мое баны © она 510 
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